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तदस रुपये मात 


दौ शब्द ` 

भारतीय धामिक साहित्य का क्षेत्र वहत विस्तृत है । उसमें अध्यात्म 
नीि-चरित्र से लेकर इतिहास, भूगोल, उद्योग-धन्षे, कला-कौशल सब 
विषयों का समावेश किया गया है । इसका तात्पयं यष्ट है कि भारतीय 
मनीपियो ने जीवन कौ; प्रत्येक गति-विधि का सम्बन्ध धमंसेमानादहै 
भौर अपने अनुयादइयो को सदव यही शिक्षा दी है फिवे कभी धर्मविमुख 
आचरण न करे । शस्त्रो मे मानव-जन्म के जो चार पुरुषायै, धमं अर्थ 
काभ, मोक्ष गिनाये गये है, उनमे भी धमं को प्रथम स्थान इसी उद्देश्य 


क 


से दिया गया है कि मनुष्य जीवन निर्वाह ओर सांसारिक सुख प्राम करने 
के लिए अवश्य ही अर्थं का उपाजन करे मौर उसके द्वारा भोगोंकाभी 
उपमोग करे, पर उसको कम-पद्धति सदव धमं द्वारा नियन्त्रण होनी ` 
आवश्यक है, तभी वे जीवन के अन्तिम लध्य--मोक्ष तक पहुंचने मे ` 
समथ दहो सकेगे ! 

पुराणों की सबसे वड़ी विशेषता यही ह किवे इन सिद्धातो को नित्य 
प्रति की साधारण मौर नसाधारण घटनाओंकेरूपमे एेसेढंगसे हमको 
सुनाते है जिससे हम जान सकं कि संसार के छोटे-बड़ सामान्य असामान्य 
ओर आकस्मिक फतग्यों का पालन किस प्रकार धार्मिक अदेशों की 
रक्षा करते हए किया जा सकता है । इस विवेचन को हर श्रं णी का- 
साधारण बुद्धि का ओर अनपढ़ व्यक्तिभी सुन मौर समञ्च सके, इसके 
लिये उन्होने उसे मनोरंजक कथाओंकालरूपदियादै आर बहूतदही 
सरल वणन शैला का प्रयोग क्रिया गया है । एेसी दशा मे जो आलोचकः 
प्रवृत्ति के सज्जन पुराणों की रक-एक बात को इतिहास, तकं भौर 
तथ्यों की कसौटी पर कसने का प्रयत्न करते हैँ उनका समय भौर श्रम 
प्रायः व्यथं ही जाता है। वे अपनी समक्न से पौराणिक कथाओं का 
` खण्डन करके कोई बड़ा काम करते हैँ । पर पुराणो के$वास्तविक स्वरूप 
के जाता विद्वान्‌ लोग तो इस प्रकारं की लम्बी चौड़ी आलोचनाओ को 
निरथंक समक्षते है, मौर केवल श्रद्धाभाव से कथा सुनने वाली अनपढ़ 
जनता पर भी उसका कोर प्रभाव नहीं पड़ता । वे प्राचीन ऋषि महषियो 


। (1 

के नाम पर लिखे धमं ग्रन्थो के विरुढ कोई वात सुलना ही नहीं चाहते 

ओर एेसे लेखकों को "नास्तिक" कौ पदवी देकर ठकरा देते ह! 
`  माकंण्डेय पुराण के इस खण्ड मे जो फथाये भाई है उनमें से भधि- 
काण राउ्यवंणो के कुछ विशिष्ट राजाओ कीः फायेवाहियों से सम्बन्ध 
रवती. । हौ सेकता है उनमे से कुछ तजा वे नाम यथाथ हो-गौर 
कि्हीं युद्धो की घटना भी न्यूनाधिक परिमाण में क्रिसी समय घटी दहो, 
पर उत्का वतमान रूप एक धािक्र कहासी के समान ही मानना 
खाहिए । अनेक एतिहासिक उपन्थासों अर कहानियों के पात्रों तथा, 
स्यानं के नाम सच्चे होति ह ` ओर कुष्ठ घटनाएं भी सूद सूप मे छक 
हाती है, पर पूरा कथानक लेखक कौ कल्पना युक्ति स प्रसूत होता है । 
कोड भी यह्‌ दावा नही कर सक्ता क्रि वह पान्ोको जौ कथोपकथन 
दे रहा दै या उनके मनोधावोः काज चिच्रण कर रहा है बह किसी 
प्रत्यक्षदर्शी के आधार पर.ज्यो कः त्थं ललिंख। गया । इसके विपरीत 
तेखक उस कहानी के माध्यम से पाठ्कोको जौ बुंछ लाभकारी शिक्षा 
देना चाहता है उसी के अनुसार कथानकं को दाल दिया जाता हें । 

पुराणों के दिपयमें भी यष्टी वात ठीक समश्चनो चाद । 

एक्‌ बाति अपैर भी है । अनेक पौराणिक कथाओं में “अनीति! मनु- 
चित कमं, दुराचरण का भी खुलकर वणेन क्रिया ह जिसकी कुछलोग 
निन्दा किया करते ह । पर उसकाः उशदेष्य भी .यही है कि पाठकों को 
जीवन ॐ उत्तम ओर निकृष्ट, प्रशंसनीय आर निन्दनीय दोनी पहलू दिखा 
दिये जाय जिससे भले की अच्छा ओर वुरेकी बुराई की शिक्षा उनके 


मन पर अदधत हो जाय] फिर अन्त से मनुष्य अपनी प्रकृति के अमुसार 
भलाई अथवा बुराई की भोर तो शुकता ही है। यदिपुराणोसे भी 
कोर निन्दनीय कर्मो को ही पसन्द करके उन्ही को ग्रहण करना चाहता 
है तो यह उसका पना ही दोष माना जायेगा । पुराण तो जन-समूह्‌ ` 


को सदूमागं भौर परोपकारमय जीबन का ही उपदेश देते भये है ओर 
| , देते रदेगे । 
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५२--१द्रश्वादिवषं कणम्‌ 

एवतुभ।रतवषतः्रावत्कधिततमूने । 
क्ृतत्रत्रापर सतथात्तिप्यखखतृष्टयम्‌ । 
अचर वत्य गानान्तुचातुवण्यचवे द्विज । 
चत्वारिवीद्र चवकथकेश रच्छतम्‌ ।२ . 
जोवन्त्यत्रनरंब्रह्मनन्कृतादिषुक्रमात्‌ 
देवकूटस्यप्‌बस्यशेलेन्द्रस्यमह्‌ा त्मनः ।३ 
पूतेणयस्स्थितवष सद्रार्वं तस्निवोधमे । 
र्वेतपयंश्चनीलशैवालण्चाचलोत्तमः ।४ 

` कौरवः पणशालाग्रः पच्वसेहिकलाचलःः । ` 
तेषाद्ररूतिरन्येये हतः क्ुद्रपवेताः ५ 
तविशिष्टाजनपदाननःरूप): सहस्रशः । 
ततः कुमुदकाशा श्द्धसानुसुमङ्खला ।६ 
इत्येवतादयोऽन्येऽपिश्तशोऽथस्हसरशः । 
तामंखाकवतीधद्रः चक्रा वत्तादिकास्दथ ¡७ 


नद्योऽयवह्योविस्तीर्णाः ीततोयौघवाहिकाः । 

अच्रवषनरःः म्रंखसंखद्हेसदसप्रभ। 

माकृण्डयज) ते कट्टा भारत का यह्‌ वास्तविक वणन किया गया 
इसी भारतवषें में सल्युग, घता, द्वापर ओर कलियुग यह्‌ चारो युग 


. १० 1. [ माकंण्डय पुराण 


विद्यमान है । १ इसी रथान में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र के भेद से 
चार वणं ह । यही सत्युग, चता, द्वापर ओौर कलियुग के भेद से मनुष्य 
गण क्रमशः चार सौ, तीन सौ, दोसौ ओर एकसौ कौ आयु पाते है 
पू दिशा देवकूट नामक विशाल पर्मत के ।२-३। पूर्भ को ओर जौ वषं 
अवस्थितर, उसे भद्राश्ववषं कहते दै, उसके विषय में कहता हूं 1 
श्येतबणं, नील शैवाल ।४। कौरञ्च, पणंशालाग्र यहं पाचकुलाचल इस 
वषं में स्थित है तथा इसी वष मे इन सब पवंतों से उत्पन्न हुए अनेक 
छोटे पवत भी स्थित है ।५। कुमुद, संकाश, शुद्धसानु, सुसङ्जल भादि 
अन्यान्य सहस्रं जनपद विभिन्न प्रकार से इस वषं मे ही स्थित है, सीता 
शङ्कुवती, भद्रा ओ चक्रावर्तं भादि 1६-७। बहुत ही अत्यन्त शीतल 
. जल बालीं नदियां इसमें प्रवाहमान दै, इस वषं मे उत्पस्न होने वाले 
सभी मनुष्य शङ्ख तथा स्वच्छ स्वणं के समान प्रभा सम्पन्न हं ।८। 

दिव्यसंगमिनः पप्यादशवषशतायुषः। 

अधघमोत्तमनतेष्वस्यिसवें ते समदभनाः 18 

तितक्षादिभिरष्टाभिः श्रकृत्यात्मगृणेयत्ताः । 

तत्नाप्यश्विरादेवष्चातुर्वाहुजेनाद न: 1 १० 

शि रोहदयमेढाडघिहत्तश्चाक्षियान्वितः। 

तस्याप्यथेवविषयाविज्ञं याजगत प्रभोः ।११ 

केतुमालमतोवषनिवोधरममपश्चिमम । 

विशाल कम्बलः कृष्णोजयन्तोहुरिपवेतः । १२ 

विशोकोवद्ध माभश्चसप्तेकुलमवंताः । ` 

अन्येक्षहस्रश देशे लायेषुलोकगणः स्थितः ।१३ 

मौलयस्तेमपाकायाः शाकपोतकरम्भकाः । 


अच्चलघ्रमुखाश्चापिवन्तिशतयो नना ।१४ 
वे सत्संग सहित पवित्रता पूवक निवास करते हुए सहस्र दषं 


पयंन्त जीवित र्ते ह, उनमे कोई श्र ठ अथवा अधम नहीं ।६। वहां 
के सव मनुष्य सभी प्रकार के गुणवान्‌ होते रै, इस वष मे चतुभुजौ 


चै 
; 
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भद्राश्वादिवषं वर्णन | | १ 


भगवान हुवग्रीव स्वरूप मे ।१०। शिर, हृदय, मेढ चरणहाथ, भौर 
अक्षित्रयान्वित होकर अवस्थित है, उन जगदीश्वर का सम्पूर्णं विषय 
इसी प्रकारं समज्ञो ।१६। अव सुमेर के पश्चिम मे स्थित केतुमाल वषं 
का वर्णन सुनो--इस वषमे नोसत कुल चल वे विशालु कम्बल 
कृष्ण जयन्त हरि पवंत ।१२। विशोक ओौर वद्ध भान नामक हैँ इनके 
अतिरिक्त ओर भी हजारों विशाल पर्नत है, जिनमे अनेक प्राणी निवासं 
करते हैँ ।१३। उनमें शाक पोत, करम्भक ओौर अच्चुलाख्यादि अनेक 
प्रकारके लोगों का निवास है ।१४। | 

येपिवन्ति महानदी वक्षुश्यामांस्वकण्वलामू । 

अमो्घांकामिनीर्यामांतथंवान्याः सहस्रशः । १५ 

अश्राप्यायुः समपूयर व्रापिभगवाम्हरिः। 

व राहरूपोपाद स्यहूत्पृष्ठपाश्चवं तस्तथा ।१६ 

त्मुखेनासादतश्चेवकण्ठतः पुच्छतस्तथा । 

तरिनक्षत्रयुतदेडेनक्षत्रणाणियुतानिच । ` 

इत्येतत्केतु मालंतेकथितमुनिसत्तमः । १७ 

अतः परकुरून्वक्ष्येनिवोधेममौत्तरान्‌ । 

तत्रवक्षामधुफलानित्यपुष्पधलोपगाः । १८ 

वश्न जिचप्रसूयन्ते भलेष्वाभरणानिच । 

सवेकामप्रदास्तेहिसवेंकालफलप्रदाः १६ 

भूमिमंणिमयीवायुः सुगन्धः सववदासुखः। 

नायन्तेमानवास्तत्रदेवलोकपरिच्युनाः ।२० 

मिथुनानिप्रसृन्तेसमकालस्थितानिवे 1 


अन्योन्यमनुरक्तातिचक्रवात्तोपमानिच ।२१ 
जिन महानदियों के जल फा यह्‌ लोग पान करते ह, वे बक्ष्‌.श्याम 


कम्बला, अमोघा, कामिनी, सुमेधा नाम कौ महानदी दह इतके प्रति- 
रिक्त अन्य सहस्रो नदियां व प्रवाहित हैँ ।१५। मनुष्यो को आयु वहां 
भौ पृवक्तिष्ी हैउस देशमे भगवानु श्रीहरि का निवास बाराह 
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रूपसे है उनके चरण, हृदय, मुख, पृष्ठ देश तथा पाश मे मुख, नासिका 
कण्ठ, दत ओर पृछ सहित तीन नश्च्ों से पूर्णं होकर सम्पूण देश अव- 


स्थित है, वहां भी नक्षत्र शुभाशुभं! को सूचित करते रहते है ।१६। ह 
मुने । इस प्रकार केतुमास वर्ष का वर्णन भी कर दिया गया । १७ अब. 
उत्तर कुरुदेश का वर्णन करता ह, उसे सुनो--इस देश मे सब ऋतु 
के फल), पुष्प आदि से युक्त सर्ग कामन।-एं सर्ग फल ' देने वलि वृक्ष 
।१८ा वस्त्र उत्पन्न करते है तथा उनके सब -फलों से. आभरण उत्पन्न 
होते है ।१९। वहां की भूमि मणियुक्त, सुन्दर सुगन्धित वायु से सम्पन्न 
तथा सुख के देने वाली है स्वगं लोकसे भ्रष्ट हुए व्यक्ति ही वर्ह 
मनुष्य रूप मे जन्म लेते हैँ ।२०। उनमे चक्रवात के समान पारस्परिक 
प्रम रहता है तथा समकाल मे बालकों को उत्पन्न करते हैँ ।२१। 
चतुद शस स्।णितेषां सार्द्धानिवंस्थितिः। 
चन्द्रकान्तश्चक्षलेनद्र सूय्यं कान्तस्तथापरः ।२२. 
तस्मिन्कुलाचलेषषे वन्मध्येचमहानदी । 
भद्रसोमाग्यात्युरव्पातुण्यामलजलोधिनी । 
सहश्रस्तथवात्यानद्योवषंऽपिचोत्तरे । 

तथान्याः नीरवा हिन्योधुतवाहिन्यएवच ।५४ 
दध्नौह्नदास्तथातत्रतथान्येचानुपवंताः | 
अमृतास्वादकल्पानि विविधानिच।२५ 
वनेषुतेषुरम्थाणिशतोऽथसहस्रशः। 
तत्रापिभगवान्विष्णुःप्राकि्ठराभत्स्यरूपवान्‌ ।२६ 
विभक्तोनवधाविप्रनक्षाणांत्रयंत्रतम्‌। 
देशास्ततापिनवधाविभक्तानुसत्तम ।२७ 


चग््र्रीपः समूद्रचभद्रद्रीपतथापरः । . 

, तत्तापिपृण्योबिख्यातः समुद्रान्तणहामुने ।२८ 
वष्येतत्कथितं ब्रह्म्कररुवणंमयीत्तः म । 
स्णकिपुरुषादीनिवर्षाणिगदत्तोतम । २९ 





पुरुलादि वर्णन | | | १३. 


वह सादु चौदह वष' तक जीवित रहते है इस वष से चन्द्रकान्त 
मौर सूयंकान्त नामक दो कुलाचल स्थित है ।२२। उस पर्गन यै भद्र 
सोमा नाम कौ स्वच्छ जल वाली महानदी प्रवाहित है ।२३। इसके अति- ` 
रिक्त अन्य सहस्रं छोटी-छोटी नदियां वहम है, अन्म नदियों में कोई 
दुर वा्टिनी ओर कोई धृत वाहिनी है ।२४। तथा कोई दही के ताल 
से युक्त है, सात कुलाचलों के अतिरिक्त अन्य क्षूद्र पर्वत बहुत से हैँ 
उत्तर कुरु मे स्थित शत सहल वनों के मध्य स्थित समी वृक्षो में विसिन्न 
प्रकार के सुस्वादु फल लगते ह, इसी स्थान में पूर्नं की ओर मस्तक 
करके मत्स्यस्वरूप से श्रीनारायण भगवान का त्रास रै ।२५-२६। इस 
उत्तर कुरु मे नक्षत्र नो भागों में वंटकर तीन-तीन के क्रमसे रहते 
, इसी प्रकार सवदेश नौ भागों में विभाजित हैँ । १७1 इस वषं में चन्दर 
दीप मौर भद्रदीप नामक दो पवि द्वीप है, जो समुद्र के मध्य जं स्थित 
ह ।२८। हे ब्रह्म्‌ ! यह उत्तर कूर वषं का वणन हुआ अब किम्पुरुषादि 
के विषय म कहता हूं ।२६। 53 

५२-किम्पुरुषा{द वणस ` 

यत्त्‌ किल्पुरुषंवषतत्परवक्ष्याम्यहद्धिज । 

वत्रायुदंसाहसर पुरुषाणां वपुष्मताम्‌ ।१ 

अन।मयादशोकार्चन रायत्रतथास्तियः। 

प्लक्षःखण्डश्चयवोक्तः सुमहान्नन्दनोपभः ।२ 

तस्यतेगैफलर्ंपिवन्तः पुरुषाः सदा। 

स्थिरयोवननिष्पन्तांसियश्चोत्पलगन्धिक(: ।३ 

अतः परंकरिम्पुरुषाद्धरिहषंप्रचक्षते । 

महारजसंकाशाजायतेयत्र मानवाः 1४ 

देवलोकच्य्‌ताः सवंदेषरूपाश्चसवंशः। 

हरिवर्षेन राः यवं पिवन्तोक्षुरसंशुभम्‌ ५ 

नज र(वाधतेतत्रनजीयंन्तेकहिचित्‌ । 

तावन्तमेवतेकालजीवन्तयथ निरापया ,६ 


१४ 1 [ माकण्डय पुराण 
मेरुं मयाप्रोक्तमध्यमयादिलावृताम्‌ । 
नतव्रसूयंस्तपतिनतेजीयंन्तिमानवाः ।७ 
माकंण्डेयजी ने कहा -हे द्विज श्रेष्ठ ! अव किम्पुरुष नामक वष 

का वृत्तान्त कहता हूं, सुनो ~ वहां देहधारी मनुष्यो छी दश हजार 

वषं की है । वहां के सभी स्त्री पुरुष निरोग तथा शोक रहित हाते ह 

वहा नशदन वन के समान एक महानु प्लक्ष खण्ड स्थित है ।२। उन 

वृक्षो के रस का पान करके ही मनुष्य स्थिर योवन वाले एनं नारि्यां 
पद्मवस्था होती £ 1३। इम वषं के पृष्ठ भाग मे हरि वष मनुष्य रूप 
मे उत्पन्न होते हैँ तथा वहाँ श्रेष्ठ ईख का रस पानि करते ह -वृद्धा- 
वस्था उनको पीडित नहीं करती, इसलिए जीर्णता कोई भी प्राप्त नहीं 
होता, वे जब तक जीवित रहते हँ तव तक योवनावस्था स्थित रहती 
है तथा वे सदा निरोग रहते टै ।६। मेरुवष -नामक मध्यम वष को 
इलावृत भी कहते है, वहां का सूयं ताप रहित हँ ओर मनुष्य वहां भी 
व द्धावस्था से जीण नहीं होते ।७। | 
लभन्तेनात्मलाभचरश्मयण्चन्द्रसूयंयो । 
नक्षत्राणांग्रहाणांचमे रोस्तत्रपराद्‌ तिः ।< 
पद्मप्रभाः पद्‌मगन्धाजम्ब्‌धल रसाशिनः। 
पदूमपल्नायतान्लास्तुजाच्रततन्रमानवः 1६ 
वर्षागान्तुहस्वाणितत्राष्यायुस्चयोदशः। 

, शरावाकारसंतारोमेरुमध्येइलावृते ।१० 
भेरुस्तमहादोलस्तदाख्यातमिलावतम्‌ । 
रम्यक्रवषंमस्माच्चवथयिष्येनि ।११ 
वृक्षस्तत्रापिचोतुङ्घन्यग्रोधोहरिच्छदः। 
तस्यापितेभलरसंपिबन्तोवतयन्तिगै ।१॥ 
वर्षाथुताधुषस्तत्रनरारतत्फल भोगिनः। 


* 
ॐ 
व वि 


म~~~ -- -- 
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रतिप्रधानविमलाजरादीगंन्ध्यते जिताः ।१३ 

तस्म षथोत्तरं वषेनाम्धाख्यातं हिरण्मयम्‌ : 

हिरण्यवतीनदींयन्प्रभूतकमलोज्ज्वला 1१४ 

महाबलाः सतजस्काजायन्तेतत्रमानवाः। 

महाकायामहासत्वाधनिनः प्रियदश्नाः ।१५ 

चन्द्रमा, सूयं, ग्रह ओौर मब नक्षत्रों की किरणों वष्ट उज्ज्वलता को 
प्राप्त नहीं हो पाती, क्योकि वहाँ सूमेरू का तीत्र प्रकाश रहता है ।८। 
जो मनुष्य उस मेरु वषं में उत्पन्न होता दँ, वह सभी कमल के समन 
प्रभा युक्त पद्‌ मगन्ध ओर पद्मपत्र के समान विस्तीणं नेच वाले तथा 
जामुन के फलों का रस पान करने वाज्ञे होते है ।&। वे मनुष्य तेश्ह्‌ 
सहस्र वषं की आयु वाले हते.है. उस इलावृत्त के वीच मे जो मेरू 
पवेत स्थित है उसका भकार सकोरे के समान है ।१०। उस वषं मे वह्‌ 
मह्वापवंत मेरु ही प्रसिद्ध है, अव तुम्हे रम्यकं वषं के विषय मे सुनाता 
हं उसे श्रवण करो ।११। उस रम्यक वष मे एक अत्यन्त ऊवा न्यग्रोध 
तामक वृक्ष है, उनके समस्त पत्र हरे रगके के है, उस वृक्ष के रस पान 
दारा ही वष्ट के मनुष्य जीवन धारण करते ह ।१२। उसके फलों के 
रस का पान करने वालों की भायु दश सृ वषं होती रहै, वह रति ` 
क्रिया मे चतुर, सुन्दर तथा दुर्गन्ध भौर जरावस्था से `रदित-होते है 
।१३। उसके उत्तर मे हिरण्यमय वषं स्थित है, इसमे अनेक कमल पुष्पों 
से सुशोभित हिरण्यमय नदी हिरण्ययुक्त . जल से परिपूणं भ्रवाहित हे ` 
। १४। वष्ट उत्पन्न होने वाले मनुष्य अत्यन्त वली, तेजस्वी, सत्व सम्पन्नं 
त्रिय दशन, विशाल कायं तथा धनवान होते है । १५। 

५४-स्वरोचष भत्वन्तरारम्भ 

कथितंभवतासमग्यष्टष्टोऽसिमहामूने । 

भमद्रादिसंस्थान प्रमाणामितथाग्रहाः। 

तेषांचेवभ्रसाणंयन्तक्षत्राणां वसंस्थितिः। 
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भूरामस्यस्तथलोका पतालःन्यखिलान्यपि ।२ 

स्वायम्भु वतथाख्यातं मुनेमन्वन्तरमम्‌ । 

तदन्तर।ण्यहु श्रोतुसिच्छेमनस्वेन्तराणवं ॥ 

मन्वन्तराधिपान्देवानुषीस्तत्त>यान्नृपानु ।३ 

मन्वन्तरं मयाख्पाततवस्वःयम्मुवंचयत्‌ । 

स्वारोचिषाख्यमन्यत्त्‌. श्रणुत्तस्मादनन्तरस्‌ 1४ 

कदिचद्विजातिध्रवरः पुरेऽमृदरुणः स्पदे । 

वरुणायास्तटेविप्रोरूपेणःव्यदिविनःवपि ।५ 

मृदुस्वभावा सदुवृत्तोवेदवेदांगपारगः । 

सदाततिथिश्रियोरात्नावागत्तानांसमाश्रयः ¦६ 

तस्यबुद्धरियत्नासीकह्‌ पश्येवसुन्क्षराम्‌ । 

अत्तिरम्बवनोद्यानांनायमरलोभिताम्‌ ७ 

कौष्टुकि वो्ते-हे महामुन } आते मेरे समस्त प्रश्न का फल भले 
प्रकार समाधान किया, पृथिवी ओर समृद्रादि कौ स्थित्ति, विस्तार एवं 
ग्रह का परिमाण ।१। नक्षत्रादि को स्विति ओर परिमाण भूरादि सप्त 
लोक, सप्त पात।ल ।२। तथा स्वायंभुव नामक प्रख्यात मन्वन्तर जादि 
काभी वृतान्त कहा है! अव उक्त मन्वन्तरे प्चात्‌ अन्य सग मन्व- 
न्तर उनके अधिपति, वसके वंशीय राजा गण देवता एवं ऋषियों की 
कणा सुनने क मुद्च उत्कट इच्छा है ।३। माकंण्डेयजौ ते कृष्ा-जिसस्वयं 
भुव मनु का विषय तुम्हारे भ्रति कहा है, मव उसके पश्चान्‌ स्वारोचिष 
मन्वन्तर को वृत्तान्त शुनो ।४। दोनों भश्ििनीकुमारो से भी गधिक रूप . 


नान्‌ शान्त स्वभाव व्राला, चरित्रवान्‌, वेद वेदाङ्ग का ज्ञाता एक ब्राहमण 
वर्णा नदी के तट पर स्थित अरुणास्पद नामक नगर मं रहता था, वाट 
{ 


मतिथि के मागमन पर अत्यन्त प्रसन्न होता था तथा रात्रि के समय 

, अनि वाले व्यक्तियों के लिए आश्रय स्वरूपं था । -६। उसके मनमें 

एक्‌ इच्छा वलवप्ती थी किरम अत्यन्त सुरम्यं वनो नो मे 
। | नो ओर उपव 

सम्पन्न. गौर अनेक नगरों से सुशोभित सम्पण पृथ्वी को देख ।७! ४ 


न 


= ज 
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अथागन्तोऽत्रिथिः करिचत्कदाचित्तस्यवेश्मनि 

नानोषधिप्रधावज्ञोमन्त्रविद्या विशारदः ।८ 

अभ्य्थिस्तुतेनासौश्रद्धाप्तेनचतसा । 

तस्याचस्वौसदेशांश्चरम्याणिनगराणि च ।€ 

तदीयनानिडैलांशचपुण्यान्यातिनानिच । 

, सततोविस्मयाविष्ठः प्राहुतद्विजसत्तम्‌ । १० 
अनकदेशदशित्वेनातिश्रमधमन्वितः , 
त्वं नातिबृद्धीवयस।नाति वृत्तण्चयौवनात्‌ । 
` कथमत्पेनकालेनपृथिवीमटसिद्धिज ।११ 

मन्त्रौ मधिप्रभावेणविप्राप्रतिहतागत्तिः । 

योजनानासहख हिदिना द्धं नन्नजाम्यहुम्‌ ।१२ 

ततः तविप्रस्तभूयः प्रप्युवाचेदमादरात । 

श्रद्धधानोवस्तस्यत्राहयणस्वविपर्चितः ।१३ 

भसघ्रमादभगवबन्कुरुमनक्षप्रभावजस्‌ । 

द्रष्टुमेतःममनहींमतीनेच्छाप्रवतते ।१४ ' 

एक दिन उसके घर मे सब जौषधियों के प्रभाव क ज्ञात तथ। मंत्र 
विचा में विद्वान्‌ एक अतियि का आगमन हुमा ।८। ब्राह्मण द्वारा धद्धा- 
` शुक्त मन से प्रश्न करने पर उप्तके अतिथि ने उसे अनेक देश, रमणीक 
नगर ।६। वन, नदौ, पवेत ओर सभी पवित्र स्थागोंका वर्णेन सुनाया तब 
उससे यह्‌ अरुणास्पद नगर निवासी ब्राह्मण आश्चयं से कुन लगा। १०। 
हे द्विज ! आपने अनेक देशों को देखा है, तो भी आप श्रमाकान्त बअ्रतीत 
नहीं होते । आप न तो वृद्ध ओर अधिक तरण ही है, भापक्ती मायु मौ 
अधिक प्रतीत नही होती, तो. सापने इस अल्प अवस्थामे ही सब पुथ्वी 
मे कंसे भ्रमण कर लिया।११। ब्राह्मणः ने कहा -हे ब्रह्मण 1 मन्बों 
सौर मौषधियों के प्रभाव से मृक्षे अप्रतिहत गति की प्राप्ति हुई ओर 
इस कारण भे आधे दिन मे सहल्च योजन चल सकता हू ।१ २। माकण्डेय 
जी ने कहा -- तब उस ब्रह्मण विद्वान्‌ अतिथि के वचने शरद्धा युक्त 
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मन होकर उससे सादर निवेदन करिया ।१३। दे भगवान्‌ । आप मुक्षेभी 


` ओषधि प्रदान करने की कृपा करिए, क्योकि इस पृथ्वी को देखने के 
लिए र अत्यन्त उत्कण्ठित ह ।१४। ध क 
 पादात्सन्राह्मणश्चास्मपन्दलेपमुदारधाः । 

अभिपर्त्रयामासदिशतेनाष्यातांचयत्नतः ।१५ 

तेनानुलेप्तपादोऽसदिजोद्धिजसत्तम । 

हिमवन्तमगाद्रष्टु नानप्रसलवण न्वितम्‌ , १६ 

सहस योजनानां हिदिनाघतब्रजासियत्‌ । 

 आय।स्यामीतिसविप्ष्यतदद् नापरेणहि ।१७ 

- सप्राप्तोहिममवत्पण्ठनातिश्रान्ततनुद्िज । 

विचचारततस्तत्रतुहिन। चल भूतले । १८ 

पादाक्रन्तेनतस्याथतुहिनेनविलीयता । 

प्रक्षालितः पादलपः परमोषधिक्षभवः ।१६ 

ततोजडरुतिः सोऽयइतश्चेचश्चपयटन्‌ । 

ददरश{तिमतोज्ञानिसान्‌[नमभूभृतः ।4° 

सिद्ध गन्धवजुष्टानिकिन्नराभिरतानिच। 

क्रोड। बिहाररम्याणिदेवादिनामितस्ततः ।२१ 

य सुनकर उस उदार चेता अतिथि ने उस ब्राह्मण के पाव मं 
ओषषि क लेप कर दिया ओर अभिमन्त्रण पूवक उसे दिशादि का ज्ञान 
दिया ।१५। जब अतिथि ने ब्राह्मण के पाव मे लेप लगा दिया तव वहू 
सोचने लगा कि अब मै दिन के पूर्वाद्धे एक्‌ हजार योजन गमन करूंगा 
तथा अपराद्ध मे वहां से लौट जाऊगा, देसे विचार कर वह अनेक 
सरन वाले हिमालय पवेत को देखने की इच्छा से चला ।१६-१७। यह 
सहन मे हौ हिमालय के पष्ट देश पर पहुंच कर उस हिम भूमि मे श्रमण 
५ लगा ।१८। वहां धूमते-धरूमते उसके पांव मे अत्यन्त शीतलताके 
लगने से मोपधियुक्त लेप धुल गया ।१६। ओर उत ब्राह्मण की जड 
गति हो गई फिर वह्‌ इधर-उधर घुभता हुआ वहे मोहर सानुप्रति 
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काभ।ग देखने लगा ।२०। उसने देखा सि, गन्धबे,, किन्नर, वष्ट 
विहार कर रहै है तथा पवत के किनारे ही देवताओं के क्रीडार ओौर 
विहार करने के लिए अत्यन्त मनोहर स्थान निर्मित हैँ ।२१। 
दिव्याप्सरोगणशतं राकीर्णान्यवलोकयन्‌ । 
नातृप्यतद्विजश्च ष्ठ प्रोदभरुतपलकोमुने ।२२ 
क्वचित्यस्रवणादश्रष्टजलपातमनोरमम्‌ । 
प्रनत्यच्छःखकेकाभिरन्यतश्चनिनादितम्‌ २३ 
दात्पुहुकोधर्टिकाद्यं क्वचिच्चातिमनोहरं: । 
पुस्कोकिलकलातेश्चश्र्‌ तिहारिभिरन्वितम्‌ । «४ 
प्रफुल्नतगुरुगन्धेमव।सितानिलवीजिदम्‌ । 
नुदायुक्तसदहशेहिमवन्तमहागिरिम्‌ ।२५ 
हष्टव!चतदिजसुतोहितषुन्तयहाचलम्‌ । ` 
श्वोद्रकष्यामौतिसचिन्त्यमकि चक्र गृहु्रति ।२६ 
यिच्रष्टपातलपोऽथचिरणअडितक्रतः । 
चिन्तयामासंकिमिदमय।ज्ञानादनुष्टितम्‌ ।२७ 
यदिप्रलेपोनष्टोवेविलीनोहिम वारिणा । 
शौलोऽतिदुगं मश्चायंद्रं चाहमिहाहतः ।२०८ 
उसने उस स्थान को संकड़ों अप्सराओं सेभरा हृभा देखा, जिससे 
उसका शरोर पुलकित हो गया ओर वह अपने मन की किसी प्रकार 
भी तृप्ति नहीं कर पाया ।२२। उसने देखा कि यह्‌ पवंत कहीं तो पवंतों 
से गिरती हुई जलराशि में सुशोभित है, कहीं नृत्य करते हुए मुरो के 
रथ मे शब्दायमान है तथा कहीं विभिन्न प्रकार के पक्षी मन को लृभाने 
वाली बोली बोल रहै है ।२३। कष्ट पपीक्टा, कोयल, टिहरी आदि से 
यह पवंत व्याप्त मे ओर कष्ट कोयल क समान मधुर ध्वनि सेप्रतिष्व- 
नित है ।२४ कीं वृक्षो के प्रफुर्लित पूष्पों की गन्ध से सुगन्धित हई 
वायु से सुगन्धित है । इस प्रकार वह उस्र पवंत को शोभा देखकर अत्यन्त 


प्रसन्न हुआ २५ फिर वह्‌ हिमाचल को देखकर सोचने लगा कि कल 
प्रातः काल आकर पुनः देख गा ओर फिर उसने चलने आ विचार 


४ 
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किया ।२६। परन्तु पावो का ज्ञप टूटने से अङ्गति हभ बह ब्राह्मण 
सोचने लगा कि सने अज्ञान के वशीभूत हौकर यह क्या कायं कर डाला 
।२७। जब मेरा पद लेप धुल चुका है, तव यहां से जाना अत्यन्त ष्क 
मे, क्योंकि यह पर्त अत्यन्त दुर्गम है मौर मेरा घर भी बहुत दूर है ।२८ 
प्रयास्यामिक्रियाहानिमग्णुश्र्‌षणदिक्म्‌। । ` 
कथमन्नकरिष्यामिठकट महदा गतम्‌ ।२६ 
इदम्परमिदंरम्यमित्यस्मिन्वर पव॑ते । 
सक्तहष्टिरहेतस्तिनियास्तेऽब्दशतेरपि ।३० 
किननराणांकलालापाः समन्तौछोबह्‌। रिणः । 
्रफुट्लतरुगन्धांश्चघ्राणनत्यन्यन्यभूच्छ।त ।२१ ` 
खस्शंस्तणावायुः फलांनिरसवन्तिच । 
हरन्तिप्रस्तगचेतौमनोज्ञारिसरांसिच ।३२ 
एवंगतेतुपश्येयदिकचित्तपोनिधम्‌ । 
सममोपतिशेन्मागं गमनायगृहुप्रति । :३ 
स एवचिन्तयन्विप्रोवभुमचहि माचले । 
भष्टपादौषधिवलोवक्लवंपरमगतः ३४ 
तंददशणेमसन्तचमुनिश्र ष्टवरूशिनी । 
वराष्सारामहाभागामौलेयःरूपश।लिनौ ।३ 
अब तो महान्‌ संकट आ गणा &ै, वरहा अग्नि सेवादि का कायं 
` करूगा,? इप प्रकार तो नित्यकमें भी नष्ट हो गया ।२६। यह भी मनो- 


हर है, यहं भी इत्यादि सोचता हुआ पर्गत के देखने की इच्छा फो सौ 
वषं भी पूणं नहीं फर सकता ।३०। सब ओर से किन्नरों का कणं सख 


भ्रद मधुरालाप सुना पड़ रहा है जोर पुष्पित वृक्षों से आती हुई सुगंधि 
से नासिका भी तृप्त हो गई है ।३१। यहां सुख-स्पशं पवन चल रहा है, 
।३९। अन इस्‌ प्रकार कुछ समय-ग्यतीत होने पर यहां किसी तपोधन 


ग 


` का दशन करू तो उनसे घर जाने का समय पुछ ।३३। माकंण्डयजी ` 
` ने कहा-पाव के लगे लेपके धुले जाने से ओषधी शक्ति को क्षय हुभा ` 
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जानकर अत्यन्त दुःखित हआ ब्राह्मण चन्ता पूवक हिमालय मे घूमने 
लगा ।३४। उस समय उसश्रष्ठवब्राह्मण को घूमते हुए वरूथिनी म 
की मौलेया रूपवती थप्सरा ने देखा ।३५। | 
तस्मिन्हष्टेनतः स।भुदुद्विजयवेवरूथिनी । ` 
मदनाक्ृऽहूदयास।नूरागाहित्तक्षणात्‌ ।३६ 
चिन्तयामासकोन्वेपपमणीयतमाकृतिः । 
सभयमेभवेञ्जन्मयदि मानावमन्यते ।३७ ` 
अहोऽस्याल्पमाधयं महोस्यललिंतागतिः 
अहोगम्भौ रतादृष्टैः कुतोऽस्यसदुशोभुवि ।३८ ` 
दुष्टादेवास्तथादत्याः सिद्ध गत्धरवंपन्नगाः। 
कथमेकोऽपिनास्त्यस्यतुल्यरूपो महात्मनः ।३8€ 
यणाहमस्मिन्य्येषसानुरागस्तथाःयदि । 
भवेदत्रमयाकर्मस्तित्कृतः पुण्यसंचय ।४० 
यद्य षमर्यमुस्निग्धांदष्टिमफनिप।तयेद्‌ । 
- कृतपुण्या नमत्तोऽन्यात्रलोक्येव नितायः ।४१ ्‌ 
वह्‌ उसे देखते हौ वाण से जजंरित हो उठी ओर उसके प्रति 
तुरन्त हौ अनुरागबतौ हो गई।३६। उसने सोचा कि यह्‌ सुन्दर आकृति 
` वाला पूरुष कोन हँ ? यदि यह मेरा भादरकरे तोन कृतकृत्य हो 
जाऊ ।३७। श्सको कसी. अपू माधुरी ह, कैसी मनोहर चाल, इसकी 
गम्भीर दृष्टि मे कंसा चमत्कार है, पृथ्वी पर इसके तुल्य अन्य पुरुषः 
कोन-सा है ?। २८। देवता, दैत्य, सिद्ध, . गन्धर्न, पन्नग इन सको सने 
देखा है, परन्तु उनमें इनके समान रूपवान्‌ कोई भी दिख-ईन दिया 
।३९। म हेसके प्रति असी प्रीतिवती इ ह, गैसी ही प्रीति यह्‌ भी भेरे 


प्रति करे तो. मेरे पूर्मं जन्म के कर्मा का हीं फल उदय हुभा समज्ञो ।४०। 
यदि यह सुज्ञ पर अपनी स्निग्ध हृष्टि डले, योग तीनो लोक मे मेरे 
समन भौर कीन सी नारी होगी । . ¦ 
एव सचिन्तयन्तोसादिण्ययो षित्म्मरातुरा । 
जात्पानकशयमासकमनीयतराङृतिम्‌ ।४२ ` 
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तांतृष्टवाद्विजसुतश्वारुरूपां वरूथिनी मू । 
सोमचारसमागम्यव।क्यभदुवाचह्‌ ।४३ 
क्रात्वंकमलगभकिस्यकिवाणु तिष्ठसि । 
ब्राहमणोऽहमिहःयायोनगदादरुणारपदात्‌ । ४४ 
पादलेपोऽत्रमेष्वस्तोविलीनोहिमवारिणा । 
यस्यानुभावादत्राहमागतोमदिवेक्षणी ।४५. 

मौलेयाह महाभागानाम्ना ख्यातवरूथिनी । 
विचरामिसदेवा्तरमणीयमहा चलो ।४६ 

साहसरद्‌ दशे नाद्िपकामवक्लंग्यताग ना 1 
प्रशाधिलन्मयाकाप्येत्वदधोनास्मिसाप्रतस्‌ ४७ 
येनोप।येनगच्छे यनिजगेशुधिस्मते । 
तन्ममातक्ष्वकल्याणिहानिर्नोऽखिलकर्मणाम्‌ ।४८ 
निव्यनैमित्तिकानांतुमहाहा नि दिजन्मन । 

 भवतयतस्त्वलेभद्र सामुद्धरहिमालयात्‌ ।४६ 

माकंण्येजी ने करहा-दिव्य वाला वरूथिनी कामातुर हुई इसी प्रकार 
विचार करती-करती उस ब्राह्मण को अपने अङ्क प्रत्यङ्ध दिखाने लगी 
उस रूपवती को इस ब्राहमण ने जसे हीदेखा गैसे ही विधि पर्गक 
पाद्यादि उपचार के सहित उसके पास जाकर बोला ।४३। हे सुन्दरे । 
तुम्हारा वणं पद्मगभं जसा मनोहर है तुम कौन. किसकी पत्नीहो 
वहं क्या कर रही हो { भ ब्राह्मण हं ओर यहां अरुणास्पदं नगर से | 
मा पहुंचा ह ।४४। जिस ओषधिमय आदि लेप-के दारा वहां जाया 
था, वह शीतल जल से धल गयामे भौर अब इसमे विलीन हौ गया 
ह ।४५। वरूथिनी ने कहा-हे महाभाग मेरा नाम वरूथिनी है, मै अप्सरा 
हं, स सुरम्य पर्गत पर सदा भ्रमण करती रहती हं ।४६। हे ब्रह्मन्‌ ! 
तुम्हे देखकर म काम के वशमे हुई हं मे आपके अधीन हं मूञ्ञे. आज्ञा 
कीजिय कि आपका क्या प्रिय करू ?।४७) ब्राह्मण बोला-है णुचि- 
स्मिते , भ जिस प्रकार घर लोट सक्‌ वह्‌ उपाय करो, परदेश मे रहने ` 
से यहां मेरे नित्य गैमि्तिक कर्म नष्ट हो रहै ह ।३८। ब्राह्मण क लिए 
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इन कर्मो को नष्ट होना अत्यन्त अनिष्टकारकं, इसलिए हे भद्रं ! मञ्ज 
हिमिलय से निकालो ।४६। 

प्रशस्तेनप्रवासीब्रह्मणानांकदाचन । 

अपराध्यतिमेभीरदेशदशंनकोतुकम्‌ ।५० 

सतोमृहेद्धिजाग्र यस्यनिष्पत्तिः सवं कमंणाम्‌ 

नित्यनेमिहिकानां चपारेवप्रवसिनः ।५१ 

सात्वक्रिवहुनोऽत नयणाकूुरुयशस्विनि । - 

यथानस्तङ्खतेसूयंपश्यामिनिजमालयम्‌ ।५- 

मेत्रत्र्‌ हिमहाभागमाभूत्सदिवसोयम । 

मांपरत्यख्ययत्रत्वं नि जगृहसुपऽ्यसि ।५३ 

अहोपम्यतपां स्वगोनयतोद्धिजनन्दन । 

अतोवयपरित्यष्यतिष्ठातोऽत्रभुरालयम ।५४ 

सत्व सहमयाभीष्टकान्लेऽनुहिमाचले । 

रममाणेममर्व्यानावान्धवानांस्मरित्यसि।५५ 

खजोवस्त्राण्यलंकारान्भक्ष्यभोग्यानुलेपनम्‌ । 

दास्याम्थत्रतणाहन्सेस्मरेणवशगामृत) ।५६ | 

ब्राह्मण का परदेश निवास अनुचितहीर्है,मे देशों को देखने की 
इच्छासेही यहां माया था, भने कभी कोई अपराध नहीं किया है ।५०। 
घर में रहते हुए नित्य नैमित्तकं कमं स्न ही पूणं ष्टो जाते है, ओर 
परदेश मे पहुंचने पर उनं कर्मो का क्षय हौता है ।५१। हे यशस्विनी ! 
अधिक क्या कर, सूर्यास्त से पूवं ही अपे घर पहुंच सक्‌ वसा करो 
।४२। वरूथिनी ने कहा-हे महाभाग ! आप जिस दिनि मुञ्चे त्याग कर 
अपने घर को लौटे" मेरे लिए वष्ट दिन ही न आवें ।५३। इस स्थान की 
अपेक्षा तो स्वगं मी रमणीक नहीं है, इसलिए मै स्वगं का त्याब करके 


इस स्थान मे रहंगी ५४। आफ इस. सुरम्य हिमालय से मेरे साथ 
वहार करगे तब आपको बांधवों की याद ष्टी आयेगी ।५५। यहाँ 


माया वस्त्र अहंकार, भक्ष्य,भोज्य,मनुलेपनने आदि तुम्हारेसमक्च उपस्थित 
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करूग कंयोक्रि चै काम से पराजित होकर टौ तुम्हारे अधीन ष्टो गई 


हु ।५६। १ 
 ीणावेणुस्वनंगीतंकिन्नर णां मनोरमम्‌ । 
अङ्खाटलाकरोवारयुरूण्णान्नमुदकंशुचिः ।५७ 
मनोभिलपित्तारश्यासुगन्धमनु लपनम्‌ । 
इहासतो महा भागगरहेकितेनिजेऽभिकम्‌ ५८ 
तहासतोरैवजराकंदाचित्तभविष्यादि । 
तरिदश्ानामियं सूमियौवनोपृचयग्रदा ।५९ 
दुटथुकरवासानुरागासासहस्केमलक्षणा 
आलिर्थिगप्रसीदेरिवदन्तीकलमुल्मनाहः ।६० 
सामांस्तराक्षीत्रं जान्यत्रदुषटयेःसद्‌शस्तव । 
मयान्यथाय।चितात्वमन्यथव्‌। भयु वषिमाम्‌ ।६१ 
साय॑प्रातुहै तंहग्ष लोकान्यच्छति शाश्वतान्‌ । 
, अलोक्यमेतमखिलंगढेव्येप्रतिष्ठितः ।५२ 
तमुपायं ससाचक्ष्वयेनयासिस्वमालयम्‌ । 
कितेनाहृप्रियाविप्ररमणीतोतनतकिगिरिः । 
गन्धर्दान्किन्नरादीश्चत्यक्त्याभिष्टोहिकस्तव ।६३ 
इस स्थान मे रने से वीणा ओर बेणु का शब्द [किन्नरी का सुम- 
घुर संगीत प्रसन्नता ैने वाली समीर, उध्ण भोजन भौर शीतल जल 
।७।मनचाषी शय्या, सुगन्धित अनुलेप तुम्हे उपलब्ध होगे, इससे धिक 
पुम्हारे गृषमे ओर क्या होगा ?।५८। यहां रहकर तुम कभी वुद्धावस्णा 
को प्राप्त नहीं गे, क्योकि यह्‌ देव भूमि यौवनके बढाने,वाली है ।५९। 
९ र € (~ ¶ 
इतना कुकर प्मनयनौ वरूथिनी च्याकरुलता पूलेक ्रसन्न होओो'कहती 
ए९ सहसा ब्राह्मण से आलिगित हई ।६०। तव ब्राहमण . बोला --अरी 
ष्ट * यह्‌ स्पश न ¦ कृर, तु अपने योग्य कं ही निट जा, तू मेरी 
प्राथना के कारण एेसा विपरीत विचार एवं चेष्टा कर रषी है ।६१। 
शातः सायं होम करने से सभौ शाश्वत लोको की श्राप्ति होती 
तनो | ¦ तो है यह्‌ 
तीनों लोक होम के भ्रमाव से हीः प्रतिष्ठित & ।६२। दूसलिए उसके ,. 
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निर्वाहाथं मे भपने घर जिस प्रकार पंच सक्‌ गा, वही मुञ्षे गोधर बता, 

वरूथिनी ने कहा-हे ब्रह्यन्‌ | तुम मुक्षे देखकर प्रसन्न क्यो नहीं होते ? 

क्या यह्‌ हिमालय मनोहूर नटी है गन्धव, किन्नर आदि के अतिरिक्त 

तुम्हें ओर किसकी इच्छा है ?।६३। 

7जमालयमप्यस्माद्‌भवान्यास्मत्यसंज्ञयम्‌ । 

स्वल्कालमयासद्ध भुक्ष्वमोगासुदुलंभान्‌ ।६४ 
अभीष्टागाहत्याद्याः सततेसन््रयोऽग्नयः। 
रम्यमम!ग्नरणदेवी विष्टरिणीप्रिय ६५ 
जष्टावात्मगुणायेहितेष।मादौदयाद्िजः । 
त्ंकरोपिकथं न त्वंमथिसद्धम॑पालकः ।६६ 
त्वद्विमृक्तातजीवामितथाप्रीतिमतीत्वयि । 
नैतद्रदाभ्यहमिथ्याप्रसीदकूलनन्दन ।६७ . 
यदिग्रीतिमतीसत्यंनोपचाराद्प्रवीषिमाम्‌। 
तद्पयंसमाचक्ष्वयेनयामिस्वमालयम्‌ ।६८ 
निजमालमयप्तस्मादभवान्यास्यत्यसं शयम्‌ । 
स्वत्पकालमयसाद्ध भु क्ष्वभोगान्सुदुलंभान्‌ \६९ 
गभोगा्थयविप्राणांशस्यतेरिवरूयिनी । | 
इहक्लेगायदिप्राणाचेष्ट प्र त्यफलप्रदा ५० 

तुम अपने घर अवश्य ही जा सकोगे परन्तु इस समय तो मेरे सोथ 


श 


इस दुलभ सुख का भोग करो ।६४ ब्राह्मण बोला-गाहपत्य, आवहूनीय 

ओर दक्षिणारिनि यह तीनों अग्निया ही मेरी इर्छित है, अग्नि गृद्ही 
मेरे लिए सुरम्य स्थाक्‌ है तथा विष्टरिणी वेदी ही मेरी भरिया ६ ।६५। 

वरूथिनी ने कहा-आार प्रकार के जो आभगुण कहे गए है, उनमे दयां 
ही प्रमुख गुण है, फिर भी तुम मेरे प्रति प्रीति रूप दया क्यों नहीं 
करते ! ६६। तुम्हारे प्रति मै जसी .प्रीतिमति हई हं उस कारण तुम्हारे 
विना जीवित नहीं रह सकती, मेँ असत्य नहीं कहती तुम सुज्ञ पर 
प्रसन्न होओ ।६७। ब्राह्मण बोला यदि तु सूक्ष पर सत्य ही अनुरागमयी 
हृं &ै, ओर मक्षसे तूने सत्य बात कहै तो छिस प्रकार षर 
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` प हुच सकः वही मुञ्चे बता ।६८। वरूथिनी ने कहा-तुम अवश्य ही यहां 
स अपने घर जा सकोगे, परन्तु अभी कुछ समय के लिए मेरे साथ 
दुलभ सुख भोग करो 1&। ब्राह्मण वोला-हे वरूथिनी ! ब्राह्मण को 
सुख भोग की आज्ञा शाख नहीं देता क्योकि स्रीकी चेष्टा से ब्राह्मण 
इृहलोक मे क्लेश ओर परलोक मे भी विपरीत फल पाता है ।७०। ६ 
स -णधियपाणायाममकृत्व!पर यते) 
पुण्यस्य वफलंभः विभोगाश्चान्यत्रयजन्मनि 1७१ 
एवत्रद्रमप्य्रतवोपच्यकारणम्‌ । 
प्रत्याख्यः!नः दहुमृत्यु त्वंपापम वाप्स्यि 1७: 
परिस्रयंनाभिलषदिष्यचुगु रवोमम्‌ । 
तेनत्वांनासिवांछामिकामविशुलपप्यत्ा ७३ 
इन्यक्तवासमहा भागः स्पृष्ट वापः प्रयतः शुचिः! 
प्राहदप्रणिपल्य।स्निगाहुपत्यमुपां शना ।७४ 
भगवन्गाहंपव्यः ग्नेयोतिस्त्वसवकर्मणाम्‌ । 
त्यत्तआहवनी योऽग्निदेक्षिणाग्निश्चा नान्यतः ।७५ 
यूष्मदाप्य -यनाद्दवाव्रृष्टिसस्याविहैतवः 1 
भवन्तिसस्यादखिलजगद्‌भवतिनान्यतः ।७६ 
एवःदत्तोधबत्येतद्य नसत्येनवेजगत्‌ । 
नथाहूमदयस्सगेहूपश्येयस ति भास्करे 1७७ 
तथावंवे{दिकेकमस्वकाले.नोच्जित्तमया । 
` तेसप्येनपथ्येय गरहुस्थोऽ्यदिवालरम्‌ ।७८ 
धथ चनपशट्रव्येपरदारेचमेमतिः ; 
कंदादित्सालिषाभूरथेतत्सिद्धिमेतुमे ।७६ . ¦ 
वरूथिनी ने कहा भँ मृतक के समान हो रही हं मेरी प्राणरक्षा 
करने के कारण परलोक में तुम्हँ उसी ` के समान पुण्यफल मिलेगा ओर 
अपर जनम मे तुम्हे उसी के अनेक भोगों को प्राप्ति होगी ।७१। परलोक 
भं सुख ओर जन्मान्तर में सुख भोग यह दोनों टौ फल लाभदायक है, 
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परन्तु यदि मृङ्े निराश करोगेतोमेरी मृत्यु के कारण पाप के भागी | 
हीगे ।७१। ब्राह्मण वोलो- मेरे गुरु का उपदेण है कि परली मे नमन 
लगाना, इसलिए त्र चाहे रुदन करया प्राण त्यागं तुज्ञे नहीं चाहता . 


।७३। माकण्डेयजी ने कहा- वरूथिनी के प्रति टेसा कहकर ब्राहमण ने 


आचमन दारा शुद्ध होकर गरहंपत्य अग्निको प्रणाम किया ओर उर्पाणु 
जप द्वारा निवेदन करने लगा ।७४। ह गाहपत्य अगते ! तुम सभी कमो 


के वीज स्वरूप हो, क्योक्रि आ्टवानीय ओर दक्षिणाग्नि की उत्पत्ति तुम 
सेही हई है ।४१५। तुम प्रसन्न होते सभी देवता वर्षा दवारा शस्य 
प्रदान करते टै गौर उस शस्यसे ही जगत की स्थिति &, वहु अन्य 
प्रकार से स्थित नीं रह सकता ।७६। जिस सत्यके द्वारा यह्‌ विश्व 
तुसमे प्रतिष्ठति दहै, भी उसी सत्यसे सूप्रसिद्धसे पूवं ही अपने घरको 
देख्‌ गा ।७७। जिस सत्य के द्वारा सव वेदिक कमं यथोचित समय में 
सम्पन्न हो जाते है, उसी सत्यकेर्म भौ चरमे निवास करके सूयं के 
दशन करू ।७८। जिस सत्प्रसे मेरी मति परद्रभ्य या प्ररनारी में नहीं 
लगीं हँ उसी सत्य से मेरी मति इस विषयमे भी सिद्धिको प्राप्त हो ।७६। 
५४-कलिवरूथिनौ समागम 
एवपुवदतस्तस्वगिजपुत्रस्यभावकः। 
गाहेपत्यःशरीरेतुसन्निधानमथारीत्‌ ।१ 
तेनचाधिष्ठितः सोऽथप्रभामण्डलमध्यगः। 
व्यदोपयत्ततगेशमूतिमानानिवहन्चवाट्‌ ।३ 
तस्थास्तुसूतरांतत्रताहररूपेद्विजन्मनति । 
` अनुरागोऽभवष्टिप्र पश्यन्त्थादेवयीषितः ।३ 
ततःसोऽसिष्ठितस्तेनहन्या वाहनततक्षणात्‌ । 
यथ 'पूवतथागन्तु पवृत्तोद्िजनन्दनः।४ ` 
जश,नचत्वराययुक्तस्तयाताख निरीक्ितः। 
अ हष्टिपातात्तन्वंगयाविङवासोत्कम्पिकन्धरम्‌ ।५ 
ततः क्षणेनेवतदानिजगेहमवाप्यसः। _ 
` यथाप्रोक्त द्विजश्र ऽ८श्च कारसकलाः क्रियाः )६ 
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अथद्चाचारुसत्रागीतत्रासक्तात्ममान < । 
निरवासपरमानिन्येडितरशेषतथानिशाम्‌ ।७ ह 
मार्कण्डेयज ते कहा-इस प्रकार निवेदन करते हुए ब्राह्मण मे 
। गाहुपत्याग्निअधिण्ठित हई ।१। उनकी प्रभा के मध्यमे स्थित हकर 
वह ब्राह्मण साक्षात्‌ अग्नि के समान तेजस्वी होकर उस स्थान को 
प्रकाशित करने लगा 1२ हे ब्रह्मन्‌ ! वरूथिनी ने जब उस ब्राह्मण का 
तेसा स्वष्प देखा तब वह्‌ अत्यन्त अनुराग से गौर भी मोह युक्त हुई । 
, ॥३। जब उस ब्राहमण ने अग्निसे अधिष्ठान किया तव वह पहिले के 
समान शक्ति युक्त टकर गमन मे प्रवृत्त हुआ ।४। उस समय वरूथनि 
खडी देख रही थी कि तभी वह ब्राह्मण द्रूतगतिसे चल दिया, जव 
वह अदृश्य हो गया, तव बरूथिनी दीधं ण्वांस लेती हुई कायने लभी ।५। 
यह श्रेष्ठब्राह्यण क्षण भर में ही अपने घर पर्हुच गया मौर वहां अपनी 
नित्य नमित्िक क्रिया के करने मे लगा 1६ इधर उस सर्वाग. सुर्दरी 
वरूथिनी ने उस ब्राह्मण मे अनुरागवती रहकर दीधे श्वास छोडते हए 
उस दिन का शेष भाग एवं रा्चिकाल व्यतीत किया 1७1 
निरुवसन्त्यनवद्याकोहारेतिरुदती मुहः । 
मन्दभाग्येतिचात्माननिनिन्दमदिरेक्षणा ।८ 
तविहारेनचाह्रेरसणीयेनवावने । 
नकन्दरेषरम्थेषुसावबवतदारतिम्‌ 1& 
चकाररममाणेचचक्रवाकतुगेस्परहाम्‌ । 
मुक्तातेनवरारोहानिनिन्दनिजयोवनम्‌ 1१० ` 
क्वागताहमिसंशेलदृष्टदेववलात्कृता। 
क्व चप्राप्तः समेहष्टेर्गोचर तादशीनरः ।११ 
यदद्यसमहाभागोनमेसंगमुपेष्यति \ 
तत्कामाग्निरवश्यमांक्षपयिष्यततिदुःसहः १२ ` 
रपणीयमभद्यततप्पुस्कोकिलनिनादियम्‌ 
तेनहीनतदेवेतददतीवाद्यमामालम्‌ ।१३ 
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इत्थसामदानाविष्टाजगाममुनिसत्तमम्‌ । 

. बबृद्ध चतदा रागस्तस्यास्तस्मिन्प्रतिक्षणम्‌ ।१४ 

वहं अप्सरा घोर रुदन करती हई अपनी निन्दा करने लगी । 
जाहार, विहार, सुरभ्य वन, मनोहर गिरि कन्दरा किसी से भी उनकी 
तृप्तिन हौ रही थौ । चक्रवाको का विहार देखकर रतिकमंमे उसे 
स्पृहा &ई, यह्‌ ब्राह्मण दारा, त्यागी जाने के कारण अपनी युवावस्थाको 
 कोसने लगी ।७।१०। मँ दुष्ट द॑व के वशसेही इस पवंतमे आई थी अन्यथा 
वह्‌ सर्वाग सुन्दर पुरुष जो मुञ्चे दिखाई दिया था उसका देखा जाना 


क्या कभी सम्भवथा {में उसे क्या जानती थी ?।११। यदि दह्‌ महा 
भाग इस समय मृजे न मिलेगा, तो दुःसह कामाग्नि मे दग्ध होकर मुज्ञ 


अपने जीवन का परित्याग करना पड़ग ।१२। जो कोकिला क( शब्द 
मेरे कानों को मनोरंजक प्रतीत होत था, वहं भग्ति-के समान हो 
मुञ्चे भस्म कर रहा है । १३। माकण्डेयजी ने कहा-इस प्रकार कामासक्त 
हुई वरूथिनी ने उस मुनिश्रष्ठको मनसे देखा तो उसका अनुराग 
` क्षण-क्षण मे उसके प्रति वृद्धि को प्राप्त होता रहा । १४ 
कलिर्नाम्नितुगन्धवेः सानुरागोनिराकृतः। 
तयादुवमभूत्साञथतदवास्थांददशतामु ।१५ 

सचिन्तय। मास्त दाकिन्वेषागजगासिनी । 
निरवास्षपवनम्लान। गि रावत्रवरूथिनी ।१६ 
मुनिशापक्षताकिनुकेनचित्किविमानिता । 
वाष्पवारिपरिक्लिप्नमियधत्त यतोमुखम्‌ । १७ 

ततः सदध्योयुचि रतमथं कौतुकात्कलिः । 

ज्ञात वांश्चप्रभावेणसमाधेः यथातथम्‌ ।१८ 
पून-सचिन्तयामासतद्विज्ञा यमूनेः- कलिः । 
ममोपपादितसाधुभाग्यरयेत्पुराकृतः 1१8 
मयषासानुरागेणवहहुशः प्राथितासतीं 1 
निराकृतवतीपेयमङ् प्राप्याभ विष्यसि ।२० 


र | माकष्डय पुराण 


मानुषेसानुरागेयं ्रतद्रूपधारिणि ४९ 

रस्यतेमय्यसन्दिगधंकिकाले नकरोमितत्‌ ।२१ 

हस अप्सरा ॐ प्रति पहिले एक कक्ति नामक गन्धं आसक्त भा, 
परन्तु उसने इनका निरादर किया था, उसने इस अप्सरा को एेसी दणा 
मे देखा तो ।१५। सोचने लगा कि यह्‌ गजगामिनी इस पवेत मे दीघं 
षवांस छोड़ती हुई प्रतिक्षण मलीन होती जा रही हे, क्या वहं वरूथिनी 
ही & ?।१३। वह्‌ किमी मुनि केशप से प्रस्त हुई अथवा किप्तीने 
इसका निरादर किया है क्योकि इसके मुख पर अश्रु" बिन्दु दिखाई 
देः रहे है । १७1 फिर इस गन्धव ने कुतूहल पूवेक वहतं समय तक 
. यान किया ओर उसके द्वारा सब वत्तांतहमे ज्ञातहो गया है।= 
` बृत्तांत ज्ञात होने पर इसने सोचा कि मेरे पूवत पुण्य के. फलस्वरूप 
मेरी यह इच्छा पूणं हुई है ।१९। जिसने मेरी अनुरागमयी.-विनय को 
टकरा दिया था, यह्‌ यही वरूथिनी अव मृञ्चे सहंजसे प्राप्त हौ जायगी 
२०1 अव यष्ठ जिस मनुष्य के प्रति प्रीतिमती हुई है, मै उसी मुनिष्ा 
रूप धारण करू तो यह मु्चसे भी प्रीति करेगी इसीलिए अब देर क्यों 
करे ।२१। | | 

आत्म प्रभावेणतस्तस्यरूपद्विजन्मनः । | 

कृत्त्रचचारयत्रा तेनिषण्णासाबरूथिनी ।२२ 

, सातंदृषट वावरा रोहाकिचिदुत्फुट्लोचना । 

समेत्य प्राहतन्वगप्रसीदेतिपुनः ।२३ 

त्वमात्यक्तानसद्देहः परिर्यक्ष्यामिजी वितम्‌ । 

तत्राधमेः कष्टतरः क्रियालोपोभविष्यति २४ 

मयासमेत्यर म्येऽप्मिन्महात्मन्वकन्दरे | 

मत्परित्राणजंगधं मवरदयप्र तिपत्स्यसे ।२५ 

आयुषः सावरेषमेन्‌नमस्तिमहामते । 

निवृत्तस्नेनन्‌नहिहदथाट्लारकः ।२६ 


कलिनरूथिनौ समागमः | : ५ --3,१२ 


माकण्डेयजी ने कहा -- इसके पश्चात. उसने आत्म प्रभावं से उस 
ब्राह्मण कारूप धारण किया जौर जहाँ बरूथिनी बैठ! थी, वहां जाकर 
पृछने लगा ।२२। वरूथिनी न जैसे ही उस मुनि वेशधारी कलि को 
देखा तभी आट्हादगक्त नेघों से उसे देखा ओौर निकट पहुंचकर उसने 
वारम्बार प्रसन्न होओ कहने लगी ।२३। ओर बोली क्रि यदि तुम मरा 
त्याग करोगे तो म अपना जीवन समाप्त कर लूगी जिससे अधमं होगा 


` भौर तुम्हारी सम्पूणक्रिपा का लोप हो जायगा ।२४। यदि इस. 


हिमालयकी सुरम्य कन्दरा में मेरे साय विहार करोगे तो उसमे मेरी 
रक्षा होगी आर उसका. धमंफल तुम्हे प्राप्त होगा ।२ ५। हे महामते । 
मेरी आयु अभ्रीतक शेष नहीं हई है इसलिए तुम आनन्दकर सकतेहो। ६ 

कि रोमिक्रियाहानिभवत्यत्रसतोमम्‌ । 

त्व मप्येवं विधाक्यद्रवो पितुनुमध्ये ।-७ 

तदहं सं ऽटप्राप्तोवदन्नवीमिकंरोषितम्‌ । 

यदि य।त्सगमोमेद्यभवत्य। सहूनान्यथा ।२ 

प्रसीदपदूज्नवीपित्वतत्करोमिनतेभृषा । 

त्रतीम्येतदना शक यदत्कायमयाधुनः ।२९ 

नाद्यसभोगसमयेद्रष्टव्योहुत्वय। वने । 

निमालिताक्ष्याः संसगस्तवसुभ्‌. मयः सहु ।३० 

एवंभवतुमद्र ते यथेच्छसितथास्तुतत्‌ । 

मयावेप्रक।रहिवशेस्थेयतवाधुना ।३१ | 

कलि वोला-हे सुन्दरी ! समञ्च मे नहीं अता कि क्या करू ? यहाँ 
रषटूने से मेरे कम का लोप हो जायगा, परन्तु तुम भी इस प्रकारसे | 
अनुरोध कर रही हो 1२०। एसे संकटमें पडकर ही मुञ्चे तुम्हारी बाता 
से अव सहमत होना पड़ा है, परन्तु जो मे कहता ` हं, यङ बात तुम्हे ` 
स्वीकार हो तभी तुम्हारे साथ संयोग हो सकता है अन्यथा नहीं हो 
सकता ।२८। बरूथिनी ने कहा-अप कहो, जो कष्टोगे वष्ट करूंगी 
इसमे असत्य नहीं है जो कहते हो वष्ट अभी करूगी २९ कलि बोला 


३२ , (य धान 


तुम बिष्टार समय मुख न देखना ।३०। बरूथिनी ने छष्टा- रम सव 
प्रकार से तुम्हारे मधीन ह ।३१। 
५५-स्वरोचि का जन्म श्रौर विखाह्‌ 
ततः सहतयासोधररामगिरिसानुषु । 
` फुट्लकाननह्यद् षुमनोज्ञेषुसरेषु च ।१ 

कन्दरेषु चरम्येषु चरम्येषु निम्नगापुलिनेषु च । 

मनोज्ञ ष॒ तथान्येयं देशेषमुदितोद्विंज । 

वन्हिनाधिष्ठितस्यासी दद्रू पंपस्यतेजसा । 

अचिन्तयद्भोगकालेनिमोलितविलोचना 1३ 

. ततः कालेनसागभमवापमूनिसत्तमः । 

गन्धभंवोय्यतोरूपंचिन्तनाच्चद्विजमनः ।४ 

तांगर्भधारिणोसोऽथसान्त्वयित्वावरूथिनीम्‌ । 

विप्ररूपरोयातस्तयाप्रीत्याविसजितः ।५ 

जज्ञेसनालोदय्‌ तिपाञ्जलन्तिवविभावसुः | 

स्वरोचिभियथासूर्य्योभासन्थसकला दिशाः 1६ 

स्व रोचिभियंतोभातिभास्त्रानिवसबालकः | 

ततः स्वरोचिहिःत्येवनाम्नाख्यातोवभवसः 1७ 

माकण्डेयजौ ने कहा पावती के कगूरे, सुरम्य एवं पुष्पित बन | 
तथा मनोज्ञ सरोवर ।१। -रमणीकः कन्दरा, नदी तट तथा अन्याय 
ध्यानों मे वह प्रसन्तचित्त से वरूथिनी के साथ विवाह करते लगा ।२। 
मसिति के अधिष्ठान से उस ब्राह्मण काजो तेगणोमय रूप हो गया था 
उसौ रूप का चिन्तन वरूथिनी समागम काल में करते लगी ।३। फिर 
उस अप्सरा ने उस गन्धवं के गीर से यथा समय गभं धारण किया । 
समागम काल मं ब्राह्मण के तेजोमय स्वरूप का चिन्तन करने के कारण ` 


.उसौ ब्राह्मण के समान उसके पुत्र उत्पन्न हमा ।४। ब्राह्यण रूपधारी 


वह गन्धव वरूधिनौ ® समञ्ञाकर वहां से चला गया ।५। जिस प्रकार सूय 


स्वारोचिष का जनम जीर विवाह |]. | ३६ 


की किरणोंसे सभी दिशाए प्रकाशित होती है ्व॑सेष्टी शरीरके तेज में 
चारो दिशाओं को प्रकाशित करते हुए बालक ने समय पाकर जन्म 


लिया ।६। अपने शरीर की प्रभासे भास्कर जसी दीप्ति करने के करण 
उस नालक्‌ का नाम स्वरोचि हुभा।७। 


वबृधेवबहाभागोवयसानुदिनतथा । 
गणोघश्चययाबालः कलभिः शशलाञ्छनः ।= 
सजग्राहधनुवदवेदांश्चं वयथाक्रमम्‌ । 
विद्वाश्चवमहाभागस्तंद'यौवनशोचरः 18 


मन्दराद्रौकदाचिन्सविवरश्चारुक्टितः । 
मन्दराद्रौकदाचिन्सविवरश्चारुचेष्टिः । 


ददश्चकांतदाकन्यां गिरिग्रस्थेभयातुराम ।१० 
त्रायस्वेतिनी रीक्ष्येनंसातदावाक्यप्रवीत्‌ । 
माभेषीरितिसप्राहभयविप्लुतलो चनाम्‌ । ११ 
किमेददिमितेनोक्तं वीरवाक्येमहात्मना । 
तत्‌साकथयामा सश्वासाक्षेप्लुताक्षरम्‌ १२ 
अहमिन्दीवराख्यस्यसुताविद्याघरस्यवे । 


नास्नामनोरमाजा तासुतायांमरन्धवनः । १३ 
मन्दारविद्याधरज।सखीममविभावरी ! 


कशावती चाप्यपरासुतापारस्तवेमूनेः ।१४ 

हे महाभाग ! जसे शुक्ल पक्ष मे चन्द्रमा की कला प्रतिदिन वुद्धि 
को प्राप्त होती है, वसे ही उस बालक के गुणो म प्रतिदिन वृद्धि होने 
लगी 1 इन स्वरोचि ने चारों वेद, सभी शास्त्र मौर धनुर्गेद की शिक्षा 


भ्राप्त्‌ करके गुवावस्था में प्रवेश करिया।६। उस सुन्दर मति वाले स्वरोषि 
को किसी एक्‌ समय मंदराचल पर भ्रमण करते हुए एक भयातुरा 


कन्या दिखाई दी ।१०। उसने उसे देखकर रक्षा करोः कषा बौर 

इसने भीं कन्या को भयातुरा देखकर भय नष्टं कहकर आश्वस्त किया 
।११। फिर उसने विरोचित शब्दोमे तुम्हे क्या भय हञा है ? यह पृछा 
क्स पर श्वास छोडती हई उस कन्याने अस्फुट शब्दोमे. उत्तर दिया।१२ 


व | ्‌ | [ माकंष्डेब-धुराल 


वह वोलो- मै इन्दीवर नामक विद्याधर की मरुन्धवा सुना के गभं से 
उत्पन्न पत्री हूं, मेरा नाम मनोरमा है ।१३। मेरीदो सखी विभावरी 
ओर कलावती नाम की हे, इनमें प्रथम मन्दार विद्याधर की द्वितीय 
पार मूनिकी कन्या है ।१४ 

ताभ्यरांसहमयायातंकरलाशतटमुक्तमम्‌ । 

तत्रह्टीमुनिः कर्तिपसातिकृशाकरतिः ।१५ 

्षुल्माकण्ठोनिस्तेजाद्‌रपाताक्षितारकः । ` 

मयावहसत्तिः क्र. ढसतदामांशशापह १६ 

क्षमाक्षामस्वरः किचित्क पिताधरषस्लवः: 

त्वया वहुसितोयस्मादन)प्यदुष्टातापसि 1९७ 

तस्मात्वाभचिरेणेवराक्षरोभिभविष्यति । 

दत्त शातेमत्सखीभ्यां सतुनिभत्सितोमुनि १८ 

धिवनेत्राहयण्यमक्नन्त्याहततेनिखलंतपः। 

, अमषणेधसितऽपसानातिकर्णित ।५६ 

क्षान्त्यांस्पदवन्राहयण्यक्रोधसयमनंतपः। 

एतच्छ .त्वाददोशपतोरभ्यमितय्‌ तिः ।२० 

तयोस्नथेवतज्जातंदथोक्ततनतत्क्षणात्‌ ।२१ 

एकं हिन मे उनके साथ कलाश के तट पर गई थी ओौर वर्षमे 
एक मुनि.दिखाई दिए-थे, उनका अग तपस्या के कष्टों से अत्यःत कुश 
हो रहा था 1 १५। उनका कठ भूख के कारण क्षीणो रहा-था, नेच 
तेज रहित हो गए थे, मेने उन्हे देखकर. उनकी हंसी उड़ाई, इससे 
करोधित होकर उन्होने कुठ कम्पित से होकर मञ्च शाप दे दिया-अरी 
अनार्ये । दुष्टं ! तूने मुञ्च तपस्वी को सी उड़ाई है ।१६-१७। इसलिए 
तू राक्षस से पराभूत होगी, इस प्रकार मुनि द्वारा शाप दिया सूनकरर 
मेरी सख्यो ने उसकी भत्संना की ।१८। तुम्हारे जैसे क्षमाहीन ब्राह्मण 
को धिक्कार है ओर सम्पूणं तप निरथंक है, तुम्हारा शरीर तपक्षे कारणं - 
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दुबला हु प्रतीत नी होता क्रोधसे ही हमा होगा ।१९। बराह्मण तो 
क्षमा के आश्रय रूप होते ह मौर क्रोध पर नियन्त्रण ही उनका तप है। 


वम तप में परिपक्व नह होपाए, कथोकि क्रोध ते तुम्हे ्षीण कर दिया 


ह । उनकी एसी वात सुनकर उस मुनि ने उन्हंभी शाप दे दिया।२०५। 
एकसे कहा तु सर्वागमेंकुष्ट से पीडित होगी दुसरी से कष्टा-^तु क्षय 
रोग से पीडित होगी" मुनि द्वारा शाप देते ही वे रोग उत्पन्न होगई।२१ 
ममाप्येवंमहद् क्षः समुपेतिपदानुग मू । 
नश्युणोपिमह्‌नादंतस्याद्रेऽपिगजतः 1२ 
तृ नीयमच्यादिवसंयन्मेपृण्ठनसु चति । 
अस्तग्रामस्यहू दज्ञादज्ञाहमद्ते ।२३ | 
` तप्रयच्छामिमांरक्षरक्षसोऽस्मान्मह्‌।मते । - ` 
्रादालस्दायम्भुवस्वयंसदरः साक्षात्‌ पिनाकध्‌क्‌ ।२४ 
` स्वायम्धुवोवसिष्ठायस्षिद्धवर्यायदत्तवान्‌ । 
तेनापिदत्तम मातुः पित्रे चित्रायुधायवं ,२५ 
भरादादोद्राहिकसोऽपितस्पित्र श्वशुपःस्वयम्‌ । 
मय। पिल्लितंवो रसकाशाद्वालयापितुः ।२६ 
 हृदयसकलास्त्रथामशेषरिपुनाशनम्‌ । 
तदिदंगृह्यतांशीघ्रमशेशास्त्रपरायणम्‌ ।२७ 
ततोजहिद रात्मानमेनंराक्षसमागतम्‌ ।२= 
तभी एक महाराक्षपस प्रकट होकर मेरे पीठे भी दौड पड़ा, वह 
तीन दिन से मेरे पीछे लगा हे, देखो समीप मे हो गरज रह रहै, क्या 
जाप उस शब्द को नहीं सुन रहे हँ ? मै अब सभी अस्त्ोंका सार रूप 
यह्‌ प्रख्यात अस्त्र ।२२। आपकोदे'रहीहूं, इसी से आप मेरी रक्षा 
करे पुराकाल मे यह्‌ अस्त्र स्वायस्मुव मनु को स्वयं सदर ने प्रदान किया 
था ।२४। यह परमोत्तम सिद्ध अस्व स्वायम्भुवने वसष्ठि को प्रदान 


किया, ओर वसष्ठि से इसे मेरे नान। चित्रायुध ने प्राप्त किया ।२५। भौर 
उन्होने विवाह के दहेज मे मेरे पिता को दिया, सब अस्त्रोके सारभूत इस 
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अस्त्र की शिक्षा बाल्यावस्था मे अपने पितासे प्राप्तकी थी ।२६। 
यह्‌ अस्त्र सभी अस्त्रोका हृदय एवं णत्रूनाशक मे, उसे.शोघ्र ग्रहण 
करिए इसके द्वारा सभी अस्त्रो से होने वाले कायं सिद्ध हो जाति हं ।२७। 
इसके ग्रहण पंक इस राक्षस करा बध करिए ।२८। 

तथे युक्तं ततस्तेनवाय्थुपरपृश्यत स्यतत्‌ । 

अस्त्राणां हृदयप्रादात्सरहस्यसिवतनम्‌ ।२९ 
एतस्मिन्तन्तरेरक्षतत्तादाभोषणाङ़ृति । 
नदमानमहानादमाजगामत्व रान्वित्त््‌ ३० 
मयाभिभूताकित्रामुपपिद्र्‌ तमेहिमे । 

 भक्षायकिचिरेणेत्र वाणतर तस स०।२१ 

स्व रोचिषिचन्तयमिसटहष्ट वातसमूपागतम्‌ । 

गृह्याष्येषव चः सत्यतस्थास्त्वितिमहामुनेः ।३२ 
जग्राहमृतेत्येनांत्वरयासोऽपिरक्षसः। ` 
त्राहित्राहीतिकरणंविलपन्तीसुमध्यमास्‌ ।३३ 
ततः स्वरोचिः सक्र द्वश्चण्डास्वमत्तिभेरवम्‌ । 
दुष्टवानिवेश्यदक्नोददशे नि मितेक्षणः ।३५ 

तदाभिभूत सतदातामूत्यृज्यनिशाचरः । 
प्रसीदशाम्यतामस्वक्न यताचेत्यभ।षत ।३५ ्‌ 
 माकेण्डयजी ने कहा जब स्वरोचिने अस्त ग्रहण करना स्वीकार ` 
किया, तव उस मनोरमा ने वह्‌ अस्त्र उनको आचमन करके. रहस्त 
तथा निवर्तन म-त्र के सहित प्रदान किया ।२६। उस रवरोचि से 
उस भयंकर आक्रार्‌ वाले राक्षस कौ गजंन पूवक अता हया देखा 
३०। उने मते ही कहा-भेरे भक्रमण से कोई रक्षा को प्राप्त नष्टं 
हो सकता, भव देर मत करो, मे तुम्हारा शीघ्र ही भोजन करन। चाहता 
है ।३१ उसे वहां देखकर स्वरोचि ने विचार करिया रि यदि यह्‌ राक्षस 


कन्या को पकड़ लेगा तो ही.उस महामुनि का शाप शत्य ह 
| स्वरोचि के एसा,विचार करते. ही राक्षस ने तुरन्त अ ५ 
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 को,पकड़ लिया, इस पर वह ताहि-वाहि करती हुई रोने लगी ।३३। 


तव स्वरीचिने क्रोधमें मरकर उस प्रचण्डास्न को धनुष पर , चढ़ाया 


जर उस राक्षस की ओर देखा । ३४५ उन्हे इस प्रकार उद्यत देखकर 
रक्षस-भय-विह्वल हो गया आौर कन्या को छोडकर स्वरीचि से बोला 


अप अस्त्र का परित्याग करिये, मुज्ञ पर प्रसन्न होकर मेरा वृत्तान्त 
सुनिए, उसे मै आपसे कहता ह ।२३५। ८ 
मोक्ित ऽहंत्वयाशापादतिधोरान्महा्य ते | 
प्रदत्तादतितीब्र णब्रह्यमित्रणधीमता ।३६ 
उपकारोनमेत्वत्ते महाभागाधिकोपरः 1 
येनाहसुमहाकष्टान्महाशपाद्धिमोक्षि तः ।३७ 
ब्रह्ममित्रंणमुनिनाकिन्तिमित्त महात्मना । 
शप्तस्वकोदशश्च व शापोदत्तोऽभवत्पुरा ।३० 
नहामि त्रोऽष्टधातिन्नमायवंदमधीतवान्‌ । 
त्रयोदशाधिकार चगप्रगृह्याथवणोद्धिजः। ३९ 
अहचेन्दीवराक्षेतिख्यातोऽस्याजनकोऽभबम्‌ । 
विद्याधरपतेः पुत्रोनलनाभस्यखां गिन ।४० 
भयाचयाचितः पूवब्रह्ममित्र ऽभवन्मुनिः 
आयुवेद मशेषमेभगवन्दातुमर्हसि ।४१ 
` यदातुबहुशौवी रप्रश्रयावनतस्यमे । 
नप्रादाद्याचितोवि्यामयुवंदात्सिकांममम्‌ ।४२ 
हे तेजस्विन्‌ | अत्यन्त तेज सम्पन्न ब्रह्ममित्र मुनि ने मुक्षे एक बार 


: घोर शाप दिया था, आपने मुके शाप से मुक्त: .कर दिया है।३६। हे 


महाभाग ! मेरा एेसा उपकार करने वाला कोई उपकारी भापके समान 
नहीं है, क्योकि आपने मृज्ञ, घो र क्लेशप्रद ब्रह्म शाप से मुक्त किया है 


, ।३७॥ स्वरोचि बोले-मुनिवर ब्रह्ममित्र ने तुम्हे जो शाप दिया था, बहू 


कंसा तथा किसलिए दिया था ॥३८ । राक्षस बोला-उन मुनिवर 
बरह्ममित्र ते अथवं के तेरह अधिकार मे ज्ञात प्राप्त किया तथा आठ 


५, 
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भाग व सम्पूणं वेद को.पड़ा था।३६। मेरानाम इन्दीवर मै खग- 
नयनाभ नामक विद्याधरक्षा पत्र इस कन्या का पिताहं ।३० 
मैने उन ब्रहामित्र से वेदन किया था कि मृङ्ञे सम्पण भयुर्वेद का 
ज्ञान दीजिये ।४१। परन्तु बारम्बार विनय पूवक निवेदन करने पर भी 
मुनि ने मृक्ञे आयुवेद का ज्ञान नहो दिया ।४२। 

शिष्येभ्योददतस्यमयान्तथानगेनह । 

आयुवेंदात्मिकाविच्यागरही भूत्तदानघ.।४३ 

गृहोतायांतुविद्यायां मासे रण्टाभिरन्तपात्‌ । 

 ममातिटर्षादभदद्धासोऽतीवपुन पुनः 1४४ 

प्रत्य भिज्ञायमांहासा-सुनिः कोपसमन्वितः 

विकाम्पिकन्धरः प्राहुमामिदपरुषक्षारस ।४५ 

राक्षसेनेतयस्मात्मेतत्रयाऽद्श्येनदुमेते । 

हृता विद्यावसासश्वसा भवज्ञायवंकृतः ३६ 

गस्मात्वं राक्षसः पापमच्छापेतनिराकृतः । 

भविष्ययसिनसम्देदःसप्तरात्रेणदारुणः 1४७ 

द्तगरक्त प्रधिपाता्यं रुपचारः प्रसादितः । ` 

समामाहपुन्रस्ततक्षणान्मृदुमानसः ।४८ 

तब, जब अपने शिष्पको मायु्वंद काज्ञनदे रहे ये, उस समय 
छिपकर मैने उस विद्या को प्राप्त किया ।४३। जव आठ महीने में मुङ्ल 
सम्पूणं आयुवेद का ज्ञान हो गया,तव मुञ्च अत्यन्त प्रसन्तता हुई ओर 
मे बाम्बार हसने लगा (५४ मुनिने जव मेरा इस प्रकार हसना जाना 
तो उन्होने क्रोध से.कम्पित कण्ठ होकर यष कठोर” वचन कहा ।४५। हे 
दुमते ! तुने राक्षस के समन छिपकस् विद्या कों च्‌राया है ओर 
वज्ञा सहित मरी हंसौ उडाई है ।४६। इषलिए तरू मेरे णाप से मधि- 
कार च्युत होकर सात रात्रिम ही घोर राक्षस होः जायगा ।४७। इस . 
भकार का शाप सुनकरमैने म्‌ 


मुनि को विनन्रतायुक्त उपचारो से प्रसन्न . 
किया तो वह्‌ तुरन्त प्रसन्न शेगये मौर नोते । ४५ 
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यन्मयोक्तामवश्यंतभ्य विगन्यः विन्धवं नान्वथा । 

किन्तुत्वराक्षसोमूतेवः पुनः स्वप्राष्स्यसेवपुः ।४९ 

नष्टस्मृतियेदाक्रद्धः स्वमपृत्रीयंचिखादिषुः । 

निशाच रत्वेशताितदस््रानलतापितः 1५० 

पुनः संमवाष्यस्वराप्स्यस्सिनिजवपुः 

तथेवस्वमधिष्ठानलोचगन्धवंसनिते ।५१ 

सोऽहष्वयामहाभागमोक्ितोऽस्मान्महाभयान्‌ | 

भिराचरत्वायद्रीरतेनमेभ्राथेनांङ्र ।५२ 

इमांतेतनयांभायप्रिच्छासिप्रताच्चताम्‌ । 

अ[वंदक्चसकलस्त्वष्टांगोयोमयातः । 

मुनेः सकाशात्सप्राप्तस्तगृहणोष्वमहामते ।५३ 

इत्यु क्तवाप्रददो विद्यास चदिव्याम्बरोज्ज्वलः। 

लरभूषणधध रोदिन्यपौराणवपु रास्धितः ५८ 

दत्वाविद्यांततः कन्यां सद) तुमुप्क्रमे । 

तमःह॒सांतदाकन्याजनितारंस्वरूपिणम्‌ ।५५ 

हे गन्धव, मेरा कहा हआ तो भिथ्या नहीं होगा, परन्तु त्‌ राक्षस 
हीने के पश्चात्‌ तू.अपने शरीर को प्राप्त होगा ।४९। जव तू राक्षस 
होकर पुरानी वात भूलता हुआ क्रोधवण अपनी ही पुत्री का भक्षण 
करने को तत्पर होगा तभी अस्त्रानल से संतप्त होकर ।५०। पुनःस्मृति 
लाभ करेगा मौर अपने उसी शरीर, गन्धवे लोक ओौर अधिकार को 
पूवे दत. प्राप्त करेगा ।५१। हे महाभाग । मापने मुञ्ञे इस घोर राक्षस- 
त्व से मुक्त किया है इसलिए मुञ्षसे वर मांगो ५२। हे महामते, इस 


कन्या को म जापको प्रदान करता हुं इसे पत्नीरूप मे स्वीकार करो तथा 


सुनि से मुज्ञे जिस अष्टांग आयुकंद की प्राप्ति हइ है उसे भी ग्रहण करो 
।४। माकृण्डयजी ने कहा-दिग्य वसन, दिग्य भूषणएवं माला तथां 


पूववत्‌ दिव्य देह को धारण किये हुए इसन गन्धवं ने एेसा कहकर स्वरोचि 


को ।५४। संपृणं आयुर्वेद विद्या पदान की तथा तस॒ ने जव कन्यादान 
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का उद्यम किया तभी उस कन्या ने अपने स्वरूपं को प्राप्त हुए पिता से 


कटा ।५१। १५ 
अनुरागोममऽप्यत्रतातातीबमहात्मनि । 


दशंनादेवसं नातोदिशेषणोपक1 रिणो ।५६ 
.किन्तवेषमिषखोसा चमत्कृतेद्ःखपोडिते 1 
अतोनाभिलषेभौगान्भोक्तुमेतेनवसमम्‌ ५७. 
पुरुषे रपिनोरक्याकतु मित्थनृश्षंसता 1 
स्वभावरुचिरे्मादुबकयोषिक्करिष्यति ।५८ 
साहंयथातेदुःखत्त मकृतेकन्यकेपितः। ¦ 
तथास्थायामिदुःखाततिच्छोकानलतोपिता ।५९ 
आयुवेदप्रसादेनतेकरिष्येपुननेवे । 
सख्योतवमहाशोकसमत्सुजसुमध्यमे ।६०. 
ततः पित्रास्वयंदत्तांतांकन्यांसविधानतः। 
उपयेमे गि रौतस्मिन्प्व रो चिर्चारुलोचनाम्‌ ।६१ 
इन महात्मा को देखते ही मेरा अनुराग इनके प्रति टो सकाथा, 
अर यह्‌ इस समय. भी विशेष रूप से उपकारी है ।५६। परन्तु मेरी दो 
सविया मेरे टी कारण दुःख को भोग रही है इसलिए इसके साथ सुख 
भोग करना मेरे लिए अनुचित ही है ।५७। जब पुरुष. भौ एेसा कठोर 
व्यवहार नहीं कर सकते । तंव मेरे जसे सरल नारी ही वेसा कंसे कर 
` सक्ती है ?।५८। जिस अवस्था मे पडकर वष्ट दोनों कन्याये दुःख भोग 
र्ट ह उसी प्रकारें दुःख से सन्तप्त होकर उन्हीं के समान दुःख 
भोग गी ।५६। स्वरोचि बोले-हे सुमध्यमे ! शोक को . छोड़ो, मै भयु- 
वंद के प्रभाव से तुम्हारी सखियो को सुक्त करूगा ।६०) माकण्डेय 
जी ने कटा-इसके पष्चात स्वरोचि ने मन्दराचल मे पिता प्रदत्त उस 
सुशोभित नयन वाली कन्या के साय विवाह किया ।६१। 
दत्तात्ृतातदाकन्यामभिसान्त्यचभाविनीम्‌ । 
जगामदिव्ययागत्थागन्धवेः स्वपर तपः ।६२ 
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सचापिसहिनस्तन्व्यातदु्यानंतदायौ ।. 
र वाकावुगलयत्रतच्छापोद्यगदातुरम्‌ । ६६ 
ततस्तयोःसत्वजोरोगणघ्नै सौषद्धै रसैः । 
चकार नीरजेदेहेत्वरोश्वि-पिराजितः।६५ 
ततोऽतिशोभेकन्येविमुक्तो ज्य धितः शभे । 
स्वकान्त्य।ज्ज्योत्निदिग्भागंच्‌ङ्गातित नमहीधरभ्‌ 1६ 
छनयादान करके गन्धवं उसे हर प्रकार से ममञ्ञाकर दिष्य -विमानं 
पर चटृकर अपने लोक गया ६२) इधर स्वरोचि अपनी पत्नी के 
सहित वहां गये, जहां मनो रमाकौी दोनों सखियां रोगाक्रान्त हरः उद्यान 
मे रह रहौ थी ।६३। आर अवुवंद के तत्वज्ञाता स्वरोचि ने `रोगनागक. 
भोषधियो के रसो से उन दीनां के शरीर की रोग रष्टिति किया, ६४। 
तब उन अत्यन्त रूपवती कन्या की दष णान्तिसे पवेत की सभी 
दिणायं प्रकशित होने लगी 1६ ५। | 
५६-स्वसेचि के अन्य विगाह्‌ 
एवविमृक्त रोगातुकन्यकातंमुदान्विता । 
स्वरोचिशनुबःचेद्ृणुष्ववचनं प्रभो | १ 
मन्दःरविद्याघ जानाम्नाख्याताविभ्रावरी | 
उपकारिन्स्वपात्पानंप्रयच्छामिधतीच्छमाम्‌ ।२ 
` वि्यांचतुम्यंदास्यासिपर्वभृनरुतार्भिते । 
ययाभिव्यक्तिपे्यन्तिप्रस्नादप्रव्रणोभव ।३ 
एम,स्त्वतितेनोक्त धम॑ज्ञे नस्व रोचिषा । 
दित"यातुतदाकन्य। इद वचनमब्रवीत्‌ ।४ 
कुमारज्गह्यचा्यातीत्पःरोनामपितामम्‌ । 
ब्रह्मष.सुमहाभागोवेदेदां गपारगः ।५ 
तस्यपु स्कोकिलालापरमणीयेमधोपरा । 
आलगापामप्सरोभ्याशभ्रख्यातापु जिकस्थला ।६. 
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कामवेनलग्यतांनीतः सतदामुनिपु गवः। 
तत्संयोगेऽहमूत्पग्नातम्यामत्रमहाचले ।७. 
माकंडेयजी ने कहा-मनोरमा की दोनों सखियों मेरएक ने 
रोग मुक्ति की प्रसन्नता से स्वरोचिके प्रति कहा मेरी बात सुनिये 
।१। म उमन्दार नामक विद्याधर की कन्या विभावरी हं, मापने मेरा 
महान. उपक्रार किया है, उसके बदले मे आपको अपनी आत्माही अपित 
करती ह ।२। तथा-जिस विद्या केद्वारा सव प्राणियों के स्वरकाज्ञान 
होता है, वह भी आपको देती हू, उसे आप ग्रहण करिये ।३। माकंण्डेय 
जी ने कहा, धमंज्ञाता रवरोचि ने विभावरी फी बात को स्वीकार कर 
लिया, इसके पश्चान दूसरी कन्या ने उनसे कहा ।४। मेरे पिता कुमारा- 
वस्थासे ही ब्रहमाचयं का अवलम्बन करने वाले वेद वेदान्तके ज्ञाता 
ब्रह्मषि पार है ।५। एक समय जव वसन्त ऋतु प्राप्त हुई तव कामीजनों 
के मन को हरण करने वाले पुस्कोकिल के मधुर स्वर से तपोवन गज 
रषा था तमी एक पु जिकस्थला नामक अप्सरा ते उनके निकट आग- 
` मन किया।६। इससे यहु मुनिवर कामके वशे होगये तव उस 
भप्सरा के गभं से मै इस महापवेत में उत्पन्न हुई ।७। ॑ 
विहायमांगतासाचमातास्मिन्तिजनेवने । 
वालमेकामहीपृष्ठव्यालश्वापदहृकुले ।८ 
ततःकलाभिः सोमस्यवद्ध न्तीभिरह क्षये । 
` आप्यायमान।रहोवृद्धियातास्मिसत्तमः 18 
ततःकनावतीत्येतन्ममनाममसात्मना । 
गृहीतायाः कत पि्ागन्धरवेणशुभात्मना १० 
दत्ताहतदातेनथाचितेनमहात्म ना । 
रेवारिणामिशासुप्तस्तोमेवातितः पिता | ११ 
ततोऽह्मति निवंद।द।त्मभ्यापादनोद्यता , 
निवाहिताशम्भुपत्यासत्यप्रति श्रवाः १२ 
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माशुचःसुख््‌ भततिमहाभागोभविष्यति | 

स्व चिर्नामपुलङव मनुस्तस्यभविष्यति १३ 

आज्ञांचनिधयः स्वंकारिष्यत्तित्तवाहताः। 

यथाभिलषितं वित्तं प्रदास्वन्तिचतेशुभे ।१४ 

फिरमेरीमाता मुञ्चे इस हसक जन्तुओं से परिपूणं निजंन वन में 
एकाको पड़ी छोडकर चली गई ।८। तव एक महात्मा गन्धवं ते मेरा 
पालन किया, वहाँ शुक्ल पक्ष मे वृद्धि कौ प्राप्त होती हुई शशिकला से 
परिपुष्ट होती हुई मै वंढ्ने लगी, परन्तु कृष्ण पश्च मे चन्द्रकला के शय 
होने पर भी मेराक्षयन होता हआ देखकर उस गन्धवं ने मेरा नाम 
कलावती रखा ।&-१०। कु काल के पश्चात्‌ अलिनामफ एक राक्षस 


मेरे पिताके पासं आकर मृश्च मांगने लमा ओर जव मेरे पिता ने उसको 
याचना स्वीकार न की तो उसने रात्रि मे गयन करते हए मेरे पिताका 


वध कर दिया ।११। मै उम दुःख. से संतप्त होकर आत्मधात को उद्यत 
हुई, तव भमवान शिव की भार्यां सतीने मृङक्ञं रोका ।१२। उन्होने 
कहा - तुम शोक को छोड दो महाभागं स्वरोचि तुम्हारे फति होगे ` 
अौर उनका पुत्र मनु शोगा ।१३। सभी निधिर्यां तुम्हारी आज्ञा का 
सदेव पालन करेगी ओर तुम्हारे लिए इच्छित वर देगी ।१४। 
यस्यावेत्सेप्रभावेणविदायास्तांगहाणमे 1 
पद्मिनीनामविये यं मह्‌ पद्‌मासिपूजिता ।१५ 
इत्यावमांदक्षसूता उतीसत्यपसथणः । 
व रोचिस्त्वध्र तदेवीबान्यथासावदिष्यति ।{६ 
` साहुप्राणप्रदायाद्तांविद्यास्वंतथावपु 
यच्छ; मितीच्छत्वंप्रसादसुमुखोभव 1१5 
एवसस्त्विति तामाहसतुकन्याकलावतीम्‌ 
विभावर्या.कलावलत्यास्निग्धहष्टयानुमोदितः। १८ 
जग्रःहुचततःपाणीसत योरमरद्‌ सिः । 
नमत्सुदेदतयेषुनष्यन्तीस्यप्सरः सुच १६ 
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सत्य परायणता दक्ष सुता का वचन भिथ्या नष्टं हो सकता, इसलिये 
जप अवश्य हा वह स्वरोचि.हँ. १६ मै आपको अपना शरीर, प्राण 
| भौर विद्या समपरित करती हँ आप प्रसन्नता पूवक ग्रहण करिये ।१७। 
माकण्डेयजी ने कहा -- स पर स्वरोचि ते एसा हौ हो" कटौ ओौर 
विभा वरी एवं कलावती दोनो कौ अनुमतिंसे ।१८। स्वरोचि ने उस 
कन्य का भौ पाणिग्रहण कर लिया, उस समय दिव्य वाद्य वजने लगे 
भौर अप्सरा नाचने लेगी । १। # । 
५७~ चक्रवाक ओर मृग का तिरस्कार 
तनःसताभि सहितः पत्नीभिरमरद्‌; तिः ।. 
ररामतस्मिछठलन््र रभ्य.क। नन निज्घंरे !१ 
 सर्वोपभोगरतनानिमधुनिममधुराणिच । 
` निधयःसमुपाजग्मु.पद्निन्यावशव्िनः ।२ 
लजोवस््राण्यलङ क रान्गन्धटढयमनुलेपनम्‌ । 
आसनान्यतिशुश्ाणिकांचःनियथेच्छया। ३ 
सौवर्णानिमहाभागकरकान्भाजुनानिच | 
तथाशय्य। श्चविधादिन्येरास्तरणैयुताः |४ 
एवसतानिःसहितोदिव्यगन्धाधिवासित् | 
ररायस्थरचिर्माभिर्भासितेषरपर्वते ।५ 
`  ताश्चा पि्हतेनेतिलेभिरेप्रदत्तमाम्‌ | 
रममाणयथास्वरगतथ।तव्रशिवोच्चये । ६ 
कतहसाजगादेकौ चक्रवाकीजलेसतीम्‌ | 
रस्यातासाचलनितेसम्बन्धेचस्पृहावती ।७. च 
माकण्डेयजी ने कहा-फिर अमरदीप्ति वाले स्वरोचि अपनी तीनों 
पत्तियोके साय मलयाचलके उस सुरम्य वन एवं निक्ञ॑र स्थानोमें विहार 
करने लगे।१।पदिमनी विद्ये वश च हइ निधियां उपभोगाय नाना प्रकर 
क, रस एवं मधुर मद्य ।२। माला, वस्त्राभरण, ` सुगन्धित लेप, आसन 
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चांदी एवं स्वणं ।३। तथा सवक विभिन्न पाघर,दधिव्य विषछठोनोे युक्त 
दिव्य गन्धादि से सुशोभित ओौर रत्नादिसे सुणोभित परवती प्रदेशं 
में तीनों पत्नियों के साथ विहार रत हए ।५। उस स्वर तुल्य रम- 
णीक श्रेष्ठ पव॑त में विहार करती हृ तीनों भार्या भी अत्यन्त सुखी 
हई ।६। उस समन उनको एस प्रकार भ्णययुक्त विहार करते देखकर एक्‌ 
कलहंसी ने जल में स्थित धन्य चक्रवाकी के प्रति कहा ।७। 
चन्योऽयमतिपुण्यौऽयंवौवनमोचरः । 
दयिताभिः सहैताभिभुडक्त भागानभीप्िताच्‌ ।= ` 
सन्तियौवनिनःइल। ष्यास्तल्योनातिदोभनाः | 
गगत्यमल्पकाःपल्न्यःपतियश्चातिशोधन।- ।€ 
अभोष्टाकस्यचित्कान्ताक्रान्त कस्य्‌। र्चिदीप्सितः | 
र राचुरागाडय दास्पत्यमतिदुलं शम्‌ + १७ 
धन्योऽयदयिताभष्टोह्य तारचास्यातिवल्लभाः ; 
परस्परानुरागौहिक्वन्यानामेवजायते । ११ 
॑ एतन्तिशम्यवचनकहसीसरितम्‌ [५ | 
उवाचचक्रबाकोतांनात्तिविस्मतम।नपा । १२ 
नायधन्योयतोलज्जानान्वस्त्रीसन्तिककंतः । 
अन्यास्मियमयभु क्त नसवस्विस्यमा नसम्‌ ।१३. 
चित्तानुरागएकस्मिन्नधिष्ठानेयतः सखि । | 
ततोतिगप्रीतिमानेषभार्यासुभविताकथम्‌ । १४ 
इन स्वियों के साथ समस्त इच्छित भोगो को सोगने वाला यह 
युवक € धन्य है ।७। संसार में रूप ओर यौवन से सम्प एसे अनेक 
पुरुष है जिनको भार्या अभुन्दर है, एसे दम्पत्ति कोई निरले ही क् जो 
पति-पत्नी दोनों ही सोन्दयं से शोभायमान हो ।६। कोई पति भपनी 
पत्ती मे ओर कोई पत्नी अपने पति सें अनुरक्त ह, परन्तु समान 
जाषक्ति नाले स्त्रीपुरुष कठिनता से मिलते ठ ।१०। इसलिए अवनौ 
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पत्तियों के यह प्रियतम आौर इनकी प्रियतमा पत्नियां भी धन्य है, 
क्योकि कृतकृत्य प्राणियों मे ही परस्पर अनुराग कौ उत्पत्ति होती है 
।११। कलहंसी की बात से चक्रवाकी अधिकं विस्मित नहीं हई, उसने 
कहा ।१२। वह्‌ स्वरोचि धन्य नहीं हौ सकते क्योकि एक रत्री के सामने 
हो दूसरी से विहार करते ह, इसलिये इन्हे किचित, भी लज्जा चह 
आती सब पत्नियों के प्रति इनकी समान रुचि भी नहीं ह ।१३। जब 
चित्त का अनुराग एक ही मे अवस्थान करता है, तव यह स्वरोचि सव 
` प्ियों मै समान अनुराग कंसे रख सकते है 1 १४। ¦ 

एतानदयिताःहव्युमता सादयितःहू{तः । 

व्रिनोदमात्रमेवतायथ।'पटिजनोपरः । १५ 

एतासां चयदीष्टोऽप्ररत्किप्राणान्तमूञ्चति । 

आलिगत्यप सांकान्लांध्यातोवंकास्तयान्यया ।१६ 

विद्याप्रदानमृत्थनक्रोतोह्य षयुभत्यवत्‌ । ` 

प्रवत्तनोनहिभ्र मसमवटह्वषुयिष्ठति ।१७ 

, कलहसिपतिधन्योममधन्यामेव च । 

यस्थकस्यां चि रचित्तं यस्यादचं नतसंस्थितम्‌ । १८ 

बहुपतनीपतिलकिःश रणपुण्यपापयोः । 

गृहाशनासद्य'श्चभृषणेश्चसह्‌। गमैः 1१९ 

विधमः क्रियमाण हिथुज्यते महदेनसा । 

ज्येष्ठांकनीयभावेनकनिष्ठनां नयेत्‌ ,२० 

` गुरवेतुवरवत्वाहुत्वान्यांसमिधयथा । 

ऊढयासहकत्त व्यानित्यनेतित्तिकीः क्रियाः 1२१ 

इको सव पत्नियां भ्रियत्तमा नहीं है ओौर न उन सबको ही हू 
समान रूप से भ्रिय ह ।१५। यदि यहं सवमे समान प्रीति वाले होते घो 
सबको सन समय सन्तुष्ट करने मे समथं होकर क्या इतने काल रद 
लोवित रह सकते थे, उनमे परस्पर का अनुराग ओर समान प्रेम कहाँ ` 
स हो सकता हे ?।१६। यह स्वरोचि विद्या श्राप्ति क मूल्य मे विकर 


चक्रवाकं ओौर मृग का तिरस्कार |] [| ४७ 


पत्तियों के समक्ष भृत्य के समानहीदहै, सभी पल्नियों मेग्रेमका 
समान भाव से रहना सम्भव नहीं हँ ।१७। हे सखी, धन्य त; मँ ह ओर 
मेरे पति है, क्योकि मही उनकी एकमात्र भार्या ह, उनके चित्त का 
अनुराग मेरे प्रति है गौर म भी उन्हीं मे अनुरक्त हूं ।१८। अनेक भार्या- 
ओं का पति पुण्य ओर पापका कारण है, गृह निवासिनी के शब्द(य- 
मान आभ्रुषणो से ओर सहगमन द्वारा हुए निश्चय से ।१६। युक्त मनुष्य 
विषमता के कारण महापापी होता है तथा बड़ी को छोटी ओर छोरी 
को बडी मानते हैँ ।२०। तथा गुर को दक्षिणाके रूप में वर देकर 
समिधां के द्वारा हवन करने जसा है । विवाहिता पत्नी के सहित ही 
नित्य रौमित्तक कर्मो को करे ।२१। | 

जगादा्थान्यभावेनपापीयांजायतेन रः । 

सवसत्वरुतज्ञोऽसौस्वरोचिरपराजितः ।२२ 

निशस्परलज्जितोदध्ौ सत्यमेवहिनानृतम्‌ । 

ततोवषङतेयातेरममाणोमहागिरौ । 

रमाण समन्ताभिददशपुरतोमूगम्‌ ।२२ 

सुस्निगधपीन।वयवं मृगीय्‌थविहारिणम्‌ । 

वासिताभिःस्वरूपाभिमरं गीभिःपरिवारितम्‌ ।४४ 

आकृष्ट घ्राणपुटकाजिघ्न्तीस्तास्ततोमृगीः। 

उवाचसमगोऽलवोलज्ज।त्यागेनगम्याताम्‌ ।२५ ` 

नाहस्व रोचिस्तच्छीलोनचेवाहुसुलोचनाः। 

 निलंज्जाबहबःसर्म्तिताहशाश्ततरगच्छत ।२६ 

 एकत्वनेकानुगतायथाहास(स्पदजने । 
` अनेका्भिस्तथेवेकोभोगहष्टयानिरी क्षितः (२७ 

तस्यकमक्रियाहा नि रहन्यहनिजायते । 

सक्तोऽन्यभायय।च।न्यकाम।सक्तःसदवसः ।२८ 

यस्तादशोऽन्यस्तच्छीलःहरलोकपरामुखः । 

तञ _कामयभद्रवोनाहुतुल्यःस्वरोचिषा २६ 


४द | | । माकण्डेय भुराण 


मन्य प्रकार से करने वाला पापी कहा जाता दै । माकृण्डेयजी ने 
कहा सव जोवों को वार्ता को समञ्जने वाले पराजय रहित स्वरोचि 
।२९१। उनको वात सुनक्षर लज्जित हए ओर विचारने ले कि इसका 
वचन सत्य हं, इनमे अनृत कृष्ट भी नहीं है, फिर भी उस महाचल मं 
पत्ियो के संग बिहार करते उण्हं सौ वषं व्यतीत ह्ये गये । तदन्तरं एक 
दिन जव पत्नियों के साथ विष्वार रतथे तभीः उन्होने सामने स्थित 
।२। एक स्थूल सर्वाङ्ध पृष्ट मूर्गी पूथ कं साथ विहार करने वाले एक 
मृग को देखा, बह चारों ओरसे अपनी नमान अ यु वालो मृगियोंसे 
धिरा हुमा था ।२४। तब वालिका सिकुड कर मृग के शरीर क्षो सू धती 
हुई म्रगियीं को देखकर मृग ने उससे कहा- भरी मृगियो ! तुमने लज्जा 
छोड़ दी है, इसलिए अव जर कं हीं जाओ ।२५। युल्दर नयन वालियो | 
म स्वरोचि नदीं हू, गौर न मेरा स्वभावं ही उनके जैसा है, उनके 
समान अनेक लज्जाहीन पुरुष भिल सकते हं उुम उन्हा के पास जाओ, 
जैसे एक नारौ अनेक र्पो को अनुगामिनी ह्यन पर समाज मे उपष्टास 
के योगय होती है, बसे ही अनेक नारियों से बिहार करने वाला पुरूष भी 
ठास्यास्पद होता है ।२७। उसकी नित्य क्रिया नष्ट हा जाती है ।२८] 
इसलिए परलोक से विमुख. स्वभाव वाले स्वरीचि जसा कोर्‌ अभ्य 
पुख्ष हो तुम उसी के पास जायो. वसा ती ह ।२। 


५८ -स्नरोचिष मनु की उत्पत्ति 


एवंनिरस्यमामानास्ता हरिणोनामृगांगन।ः । 
नूवास्वरुचिरात्मानमेनेसपतितयथा ।१ ` 
त्यगेचकेारचमनः सता सामुनित्तम । 
वक्रवाकामृगभोक्तो वृगचर्याजग प्सितः ।२ 
सनेत्यताभिभु यश्चवद्ध मानमनौोशवः | 
िप्तनिवेदकथोरेेवषंता विष्‌ 1; 





स्वरोचिष भनु की उत्पत्ति | | | ४६ 


किन्तुधमांवि रोधेनकुवेन्धमधिताःक्रिया । 

भुडः क्त प्वोचिविषयान्महत!भिरुदारधौः ।४ 

ततश्चजजिरेतस्व बयःपुत्राःस्वरोचिष । 

विजयी मेरनन्दण्च प्रभावश्चमहावलः ।५ 

मनोरमाचविजयंप्रासूतेन्दीवरात्मजा । 

विभावरीभेरुनन्कनप्रभावंचकलावती | 

पद्भिनीनामयाविद्यास्वंभौगोपपः दिकः । 

सतवातटभावेण। पित! चक्र परत्रयम ।५ 

माकण्डयज। ने कटा- इस प्रकार उस मृगकं द्वारावे हरिणियां 
निराण हृडं शौर इम वाति सुनकर स्वरोचिने स्वयं कोपित समन्ला 


।१। हे मुनिनर । चक्रवाको भौर मृग द्वारा एसी निन्दा को पाकर तथा 
युग के आचरण को देखकर अपने को निन्दित समन्ला अर पत्नियों को 


त्यागने का विचार किया ।२। परन्तु प्रलियों से मिलते हौ पूनः काम 
फ। प्रवृत्ति के मतल होने से उनका विरक्त भावं नष्ट दा गया आर इसके 


प१रचात्‌ उन्हानंछःसयों व्रषं तफ पत्नियों के चाध विहार किया ।३। 
परन्तु जवनं विषय रत हते तवर भीवे अपने धमं मागानुभ्ार सभी 


क्रिया तथा विधि स॒श्पन्न करते थे ।४। फिर उनके विजय, मेरुनन्द आर 
प्रसव नामक तीन अत्यन्त वलवान्‌ पत्र उत्पन्न हुए ।५। इन्दीवर को 


पुव मनोरमा से विजय, विभवरी से मेसनन्द ओर कलावती से प्रभाव ` 
कौ उत्पत्ति हुई थी ।६। यवं भोगों का मस्पादन करने वाली पचिनी 


विद्याके प्रभाव मरे स्वरोचने लीन पुरो की रचना की ।७। 
प्राच्यातुतिं लयंनामकामरूपेणनगोत्तमे । 


विजयाययुतायादौषददोपुरमृत्तमम्‌ ।= 
उदीचपरामेरुनन्दनस्यपुरीनन्दवतीमिति । 
खप्राताचकारप्रत्त गवप्राकारमीलिनोम्‌ \€ 
कृलावतोसूतस्य।पिप्रभाचस्यनिवेशितम्‌ । 

` पुरतालषितिख्यातंदा भणापर्थमाधितम्‌ ।१० 


॥ि 


एवनिवेश्यपूत्रान्सरेषुपुर्षषंभः । 
रेमेताभिससविभरमनोज्ञास्वद्रिभूमिषु । ११ 
 एकदातुगतोऽरण्येविहरन्तधनुधं रः । 
चकषधनु रालोक्वव राहमतिदूरगम्‌ ।१२ 
अथाहफाचिदभ्तेत्यततदारिणांगना ` 
मथ्येवहाव्यतांवाणःप्रसोदेतिपुतःपुनः । १३ 
किमनेनहतेन।यसामाशुविनिपातय । | 
त्वयानिपातितोवाणोदुःलात्मां मोक्षयिष्यति 1१४ 
पूवं दिशा मे कामरूप पवत पर विजय नामक पुर वनाकृर विजय 
को ।८] उत्तर दिणा मे अत्यन्त ऊची प्राचीरो वाला -नन्दनतौ नामक 
पुर मेरुनन्दन फो दिया 1&। ओौर ` दक्षिण में ताल नामक पुर वनाकर 


प्रभाव कौ. प्रदान किया ।१०। इस प्रकार पुरूष श्रेष्ठ स्ररोचि ने तीनों 


पु्ो को उन तीनो पुरो मे वमाकर ¶त्नियों सहितः अत्यन्त सुरम्य प्रदे 
म बिष्ार किया ।११। एक्‌ दिन धनुश ग्रहण करके विहार ` करते हृए 
वहुत दुर पर उन्होने एक वाराह को देखकर णर संधान किया ।१२। 
तभी एक हरिणी बकं आई ओर वह्‌. बारम्बार प्रार्थना करने लगी-- 


स्च पर प्रसन्न होकर इस वाण को मुञ्च पर चलाओो ।१३।-इस वाराह 
का वध किया जाना व्यथं हौगा, इसलिए आप मुञ्च पर अपना बाण 


चलाकर, मुञ्चे दुःख से छड़ाइये ।१४। 
नतेशरोरं सरुजमस्म।भिरुपलक्ष्यते । | 
किन्नुतकारणयेनत्वप्राणान्ह्‌। तुमिच्छरसि ।१५ 
अन्यास्वासक्तहदयेयस्तिश्चेतःकृत (स्पदम्‌ | ्‌ 
ममतेनतिनामूृतयुरोषधिकिमिहापरम्‌ ।१६ 
ररतवानाभिलषेदुभीरुषानुरागासिकृतरेवा | 

यरराप्तोनिजानाणान्परित्यक्तु व्यस्यसि । १७ 
त्वामेवेच्छामिभद्र तेत्वयाभेऽपृहत्त मनः । 

| इणोम्यहमतोमूतयुमधिवागोनिपात्यताय । १८ 


` [ माकण्डय पुराण. 


गद नि न 


स्वरोचिष मनु की उत्पत्ति | [@ 


त्वमृगी चचलापागोनररूपध्चरावयम । 

मूथत्वयासमयोगोमद्धिधस्यभविष्यति ।१& 

यदिसपेक्षित विच्ंमयितेमांपरिण्वज । 

यदिवांसधुचित्तंतेकरिष्यामिथेप्सितम. ।२० 

एतावताह्‌भवत।भरविष्यतिसानिता । 

आलिगततस्तांसस्वरोचिहृरिणांगनाम ।२१ . 

स्वरोचि बोले- तेरा देह किसी प्रकारभी रोगग्रस्त प्रतीत नष 
होता फिर त्रु क्यो अपना देह त्यायना चाहती है ।१५। मृगी ने कहा 


मेरा चित्त उसके प्रति आसक्त है, जिसका चित्त अन्य किसी नारी मेः 


अनुरक्त हुं है, इसलिए उसे प्राप्त न करके रूपरोग की एक मात्र 


षधि आपके वाणये प्राण त्यागना ही ठे १६) स्वरोचि' वोले--तुञ्च । 


कौन नहीं चाहता ? तु किसके .प्रति आसक्ति वाली हई है । जिसके 
प्राप्त न होनेसेतु प्राण त्याग करने को हट निश्चय है ।१७। मृगी ने 
कहा -अपने मेरा चित्त चुरा लियादैःमै आपकी अभिलाषा करती हूं 
इसलिए प्राण त्याग के लिए तत्पर हुईदहै, आप शीध्रही मुज्ञ प्र बाण 
चलाइये ।१८। स्वरोचि वोले- त्‌ चपल अदं वाली मृगी हैँ ओर 
मनुष्य शरीरम हू, इसलिए मेरा तुम्हारा संग किस प्रकार संभव टै! 
।१६। मृगी ने कहा- यदि मेरे प्रति आपके चित्तमेभी अनुराग हैतों 
मुञ्चे आलिगन प्रदान करिये ।२०। उस प्रकार मै आपके दारा अत्यन्त 


सम्मान को प्राप्त गी, माकंण्डेयजी ने कहा- यह्‌ मुनकर स्वरोचि ने उस 

मृगी को आलिगन किय ।२९१। . 
तेनचालिगितासद्यःसभूद्दिग्यवपुधरा । ` 
ततःसविस्मया विऽ्टःकःत्नरमित्वभ्यभाषत्‌ ।२२ 
साचास्मेकथय।(मासप्र मलज्जाजडाक्षरम । 
अहमम्यथितादेधेःकाननस्यादेवता ।२३ ` 
इत्पा(दनोयोहिमनुल्वयामयिमहामते । 
प्रीतिसल्यांमयिसुतभूर्लोकपरिपालकम. ।२४ 


कोक 


गस 1 < | | माकण्डेय पुराण 


तमुत्पादयदेवानत्विमहुवचनाद्वदे। 

, तनःसतस्यांतनयंसवलक्षणलक्षितम्‌ ।२५. 
तेजस्विनमिव)त्मानजनय।मासतनक्षणात्‌ । ` 
जातमात्रस्यतस्याथदेववाद्यानिसस्वनुः । | ॥ 
जगुगं न्धवेपतयोननृश्चाप्स रोग णाः । २६ 
सिषिचु.शीकरसंघात्षयश्चतपोधनाः ।२७ 
देवाश्चपुष्पवष चभूमुश्चसमन्तमतः। 
तस्यतेजःसमालोक्यनामचक्रो पितास्वयम्‌ ।२८ ` 
य्‌.तिमाननित्ियनास्यंतेजसाभासित। दिशः | 
सवालोद्‌ तिमान्नामहावलप राक्रमः ।२९ ्‌ 

उसका आलिगन प्राप्त करते ही वहु मृगी उसी समय दिव्य शरोर 

धारण करकं एक सुन्दर नारी हो गई, उस पर स्वरोचि ने अत्यन्त 

विस्मय पूवक उससे कहा तन कौन हो ?,।२२। तव मृगी ने लज्जा 

ओर प्रेम से गद्गद होकर कटा किमेंडइस वन की अधिष्ठात्री देवी ह 


ओर देवताओं से प्रार्थित हीकर तुम्हारे निकट आई ह ।२३। हे महामते! 


मं तुम पर अनुरक्त हई, मुक्षसे तो मनु को उन्पन्न करना तुम्हारे लिय 
कतव्य है, इसलिए उस भूलोक परिपालक पृच्र को मृन्े उत्पन्त करिए 
।२४। यह बति मेने देवतओ के वचने अनुसार ही कही दै । माकण्डेय 
जी ने कहा--फिर स्वरोचिने उस वन देवी के गभंसे अपने हो समान 
तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया,उसके उत्पन्न होति ही सम्पणे वाद्य बजने लगे 
गन्धवंपति गायन करने लगे जौरः अप्सराये नृत्य करने लगी । २५-२६। 
दिशाओं स हाथी जल सीचने लगे ओर तपोधन ब्पि ।२१। तथा देवता 
सव ओर पुष्प वरसाने लगे । उस बालक्र के तेज से सभी दिशाए प्रका- 
शित हो उदी, एसी ङ्‌ दीप्तिं देखकर .स्व्ररोचि ने अपने पच कृा।*२८। 
नाम द्‌.तिमान रखा, यहं . बालक अत्यन्त नलगाली आर पराक्रमी 
हुमा ।२६। ¦ 
स्वरोचिष सुतोयस्मात्तस्मा त्वारो चिषोऽप्रवत्‌ । 


स्वरोचिष मनु को उत्पत्ति ] । १८२ 


` सच।पिविचरन्नमयेकदात्तिद्गि[रनिङ्ख रे 1६०. 

स्व रोचिहशेहंमनिजपत्नीसमन्वितम्‌ ।३० 
` उवाचसतदा्हृसीसाभिलापांपुनः पुनः । ३१ 

उपसंद्धयतामात्मःचिरंतेक्रीडितंमया । 

किसवेक लंभागं स्तेज सननं चरमंवयः ।३२ 

परित्यगस्यकालोपेतवचार्विजलेचरि । ` 

अकरापःकोहिभौगानांवंभोगात्मकजगत्‌ । ३३ 

यज्ञाः क्रियन्तेभोगाथं ब्रह्मणैः संयतात्मभिः। 

दष्ट हष्टास्तथाभोगान्वांछमानाविवेकिनः । ३४ 

दानानिचभ्रयच्छन्तिपुतान्धमांडचकृर्वते । 

सत्वनेच्छसिकिभोगान्भोगच्चेष्टभलनुणाम्‌ ।३५ 

स्वरोचिकापृत्रहोने के कारण उसे स्वरौचिष भी कहाजानेने 
लगा, फिर किरी एक तमय सुरम्य पव॑त ओर निज्ञ॑र मे भ्रमण करते 
हए ।३०। उन स्वरीचि ने अपनी भार्या के सहित एक हंस को देखा वह॒ 
फाम्या हुंमी से कह रहा थां ।३१। हे हसी ! अपने मन को भव निवृत्त 
कर, मेते तेरे साथ बहुत समय तक विहार किया है अव सदव ही भोग, 
रत रहने से क्या लाभ दै, क्योकि वृद्धावस्था गई है ।३२। यह्‌ हमारे 
दारा विषय भोगोंके त्यागे जाने काममय उपस्थित है। इमं पर हंसी 
ने कषा कषा -भोग का समय अनमय क्या है ? देखो यह्‌ सम्पण विश्व 
, भोगमयी है । 1३३) क्योकि संयतात्मा बराह्मण भोग को इच्छासे दही 
यज का अनुष्ठान फरते हँ तथा ज्ञानीजन भी रष्ट-अहष्ट भोगों की 
अमिलाषा करते हुए ।३। दान ओर पूति. के धन भें लगे रहते &। जय 
एसे व्यक्तियों का भी कमं फल भोग ही है तो तिर्यक योनि वालों के 
निपयमेक्हाहीक्याजाव१.३५ ं 

विवेकिनांतिरणर्चांचकिपुनःसंयतात्मताम्‌ । 

भोगेष्वासक्तवित्तानांपरमार्थान्वितामतिः । 

भविष्यतिकदासंगमूपेतानांचवन्धरुषु ।३६. 


भ 
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पृत्रमित्रकलब्रेषुसक्ताःसीदन्तिजन्तवः । 
सरःपङ काणेवेमग्नाजीणविनगजाइव ।३७ 
क्िलपणष्यसिवाभद्र आतसंगस्वरोचिषम । 
आबाल्यात्कामसंसक्तमग्नेहाम्बुकदमे ।३८ 
यौवनेऽतीवभार्यासुसग्द्रतपृत्रन्‌प्तृषु । _ 
स्वरोचिषमनोमग्तमृद्धारप्राप्स्यतेफुतः ३९ 
नाहस्व रोचिषतुल्य स्रौ वस्योवाजलेचरि 1 
विवेकवांण्चसोगानां निवृत्तोऽस्मपिचसाम्ध्रतम्‌ ।४० 
स्व रोचिरेतदाकण्यजातोद्र गःखगेरितम । 
आदायभार्यास्तपसेययावन्यत्तप) वनम । ४१ 
तत्रतप्त्वातपोघोरं सहिताभिरुदारधोः । 
जगामलोकानमलान्निवृत्ताखिलकल्मषः ।४२ 
इसलिए तुम उस भोग को क्यों नही चाहते † हंस बोला- भोगो 
मे जिनकी चित्तववत्ति नष्ठी, उनकी मति परमात्मा की अनुगामिनी है, 
नाँधवो~के संसग वाले मनुप्य की वुद्धि क्या अभी इरी प्रकारकी हौ 


सकती टँ ८।३६। पृत्र, मित्र ओौर कलत्र मे बासक्ति वलि जीव सरोवर ` 


के पंक मे फंसे हए जंगली हाथी के समान सदा दुःखित रहते है ३७ 
हे भद्र ! क्या तुमने वाल्यावस्था के कामासक्त एवं स्ते पंक मे फसे 
` हए स्वरोचि करो नहीं देखा है ? ।६८। यौवनवती पत्नियों, पुत्रों में 
डने हए उस्न स्वरोचि का मन किष प्रकार उद्धार को प्राप्त हो सकेगा? 
।३९। उस स्वरोचि के समान मँ स्त्ियोके अधीन नहीं हं ओर अव 
भोगो का परित्याग करता ह ।४०) माकंण्डेयजी ने कहा-हंस के 


वचन सुनकर स्वरोचि अपनी तीनों पत्तियो को साथ लेकर तथ करने 


के उदुदेश्य से तपोवन को प्राप्त हुए ।४१। वहां उन्होने पत्नियों के 


सहित.धोर तप क्रिया ओर सभी पापों से मुक्त होकर मल-रहित लाक 
को गए ।४२। 


9 
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ततःस्वारोचिषंनाम्नाद्य तिमन्तप्रजापतिम. 

मनुचकारभगवास्तस्यमन्वन्तरभ्युण्‌ ।१ 

तल्रान्तरेतुयेदेवा मुनयस्तुत्सुताश्चमे । 

भूपालाःक्रोष्टुकेयेतान्गस्त्वनिशःमय ।२ 

त्व(पारावतास्तत्रतथवतुषितद्विजं । 

स्वारोचिषेऽन्तयेकेन्द्रोविपरिचदितिविश्र तः, 

उजस्तम्वस्तथाप्राणोदत्तोलि क्छ षभस्तथा । 

निश्च रङ्चाचवोरांश्चवत्रसप्तषयोऽभवन्‌ | 

चतक्रिपुरुषाद्यश्जसुतास्तस्यमहात्मनः । 

सप्तासन्सुमहावोर्याः पृथिवीपरिपालका,।५ 

तस्यमन्वन्तरयावत्तद्र णविस्तरे । 

भक्तं यमवनिःसर्वद्रिमीयवेतदन्तरम. 1६ 

स्व रोत्निषस्तुचरतिजन्मस्वारोचिषस्यच । 

निशम्यमुच्यतेपपेः घ्रद्दधानोहिमि।मवः। 

माकडयजीौ ने कहा-इसके पस्चात. भगवानु ने स्वरोचिष अर्थात 
य.तिमान नामक प्रजापति कौ मनु वनाया अब उनके मन्वन्तर का 
वणन सुनो ।१। हे करोष्ट्के ! उस स्वरोचिष मन्वन्तर मे जो देवता 
मुनि, मनु-पुत्र राजा आदि हुए, उनके विषय में कहता ह्‌, उसे सुनो 
।२। हे द्विज | उक्ष स्वरोचिष मन्वन्तर भं देवताओं को परावत ओर 
तुषित तथा इन्द्रं को विपश्चित, कहा जाता था ।३। ऊजं स्तम्ब. प्राण 
दत्तोलि, ऋषभ, निष्चर आर अव॑ नामक महषि थे ।४। धन स्वा- 
सोचिष मनु के चव ओर किम्पुरुष आदि नाम वाले सात पचर परा- 
कभी एवं पृथिवी का पालन करने वाले थे ।५। उनका मन्वन्तर जितने दिन 
का था, त तक उनके वशधरो ने पृथिवी का भार भोगा । मन्वन्तरोमं 
स्वरोचिष मन्वन्तर द्वितीय है ।६। स्वरोचि का चरित्र ओर स्वरोचिष 
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मनु कौ उत्पत्तिफो जो कोड श्रद्धापृवेक श्रवण करता है, बहु पापों ते 
मुक्त होता है ।७। ॑ 


६ ०~-निध निणय 


भगवन्कथितमवंविस्तरेणात्वयामम |. 
स्वरोचिधस्तुचरितं जन्मस्वा गोचिषस्यतु ।१ 
य।तुसापद्मिनीनामविद्याभोगोपपादिका । 
` तत्सश्रयपयेनिधयस्तान्मेतिस्तरतोवद ।२ 
अष्टोयेनिधयस्तेषांस्वरूपद्रव्यसंस्थित्तिः । 
` भवृतामिहितं^म्यवछटोतुमिच्छ। म्यहुगुरो ।३ 
पदुभिनःनामयाविचःकष््रीस्तस्याश्चदेवता । 
तदाध्ानाण्चनिधयस्नन्मेनिगदयश्ुणु ।४ 
तनपद्रममसापरद्‌ पनथाम $रकृच्छरपौ । 
मुकुन्दोनन्दकर्चवनीलः शंखोऽष्टमोनिधिः।५ 
सत्यामृद्धौभवन्त्येतेतिद्धिस्तेषां हिज।यते 
एतेह्यष्टोंसमाख्यातानिधयस्तवक्रौष्टुके ।६ 
` देधतानांप्रसादेनसाध्रुससेवनेनच । . 
एभिरालोकितवरिो मानुषस्यस्रदामुने 19 
करोष्टुकरि बोले---हे भगवन्‌ ! अपने स्वरोचि का घरि ओर स्वाः 
रोचिष मनु कौ उत्पत्ति का वणन विस्तार पूवक मूञ्चसे किया है 1१। 
परन्तु सव भोगों का सम्पादन करने वाली पिनी विद्यः की: आभ्रित 
निधियों का वणन भी विस्तार सहित करिए ।२। हे गुरो ! अण्टनिधियों 
का स्वल्प ओर द्रव्य कौ संस्थितको भी सम्यक्‌ प्रकार से आपके मुख 
से सुनने की भी इच्छा है ।६। माकंण्डेयजी. ते कहा -पधिनी विद्या की 
अधिष्ठात्री लक्ष्मीजी है यह्‌ विद्या अष्ट निधियों कौ आश्रय स्वरूपिणी 
टे, इसके विषय में कहता हूं तुम श्रवण करो । प्च, महापद्य, मकर, 


हि) 


एच्छत्‌, मुकन्द, नन्दक, नील गौर शंख" यह्‌ आशो निधि उस विद्याकी 


| 
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आशिता टं ।५। समृद्धि होने से ही इन निधियों . कफो सिद्धि प्राप्त कोतीः 
हे; हे कौण्टुके ! तुम्हे यह आठ प्रकार की निधिग्रां बताई गयी ह ।६। 


हे मुने । देव प्रसाद भौरसाधरुसेवाके फल से मनुष्य का चित. इन 


निधियो के द्वारा सदेन आलोकित होता है ।७। 
याहक्स्वरूपंभवतितन्मेनिगेदतः श्यण । › 
पद्मोनामनिधिः पूवमस्यभवविद्धिज \।= 
सतस्यतत्सुतानांचततत्पौ वाणाचरिर्यशः। 
दाक्षिण्यसारः पुरुषस्तेन चाधिष्ठतोभवेत्‌ ॥€ 
सत्वाधारोमहाभागोयतोऽसौसात्विकोनिधिः । 
युवशंरूप्यतामादिधातुनांचपरि ग्रहम्‌ ।१० 

. करोत्यतित रांसोऽथतेषांक्रयविक्रयम्‌ |> 
करोतिचतथायज्ञानन्दक्षिणांचप्रयच्छति | ११ 
(स पादयतिकः मांश्चसवनिवयथाक्रमम्‌) । . 
समादेवनिकेतांश्चसकारयततितन्मनाः । 
सत्वाधा रोनिधिश्चान्योमहापद्महतिशर तः ॥१२ 
सत्वश्रधानोभवतितेन सा धिष्डतोनरः । 
करःतिपद्मरागादिरत्नानां च रिग्रम्‌ ।१३ 
मोक्तिकानांप्रनालानातिषां चक्रयविक्रयान्‌ । 
दादःतियोगशीनेभ्यस्तेषामावमथांस्तथ) । १४ 
सकारयतितच्छीलः स्वयमेवच जायते । 

 तत्प्रसूतास्तथालाः पुत्रपौच्रक्रमेण च १५ 


~ 


 इनए्ा जो स्वल्प हँ, वहु बताता हूं -पद्य नामक निधि सदा ही 
भय दानद के पास थी 15] फिर उसकेषु त, पौत्र, प्रपौच् के पास रही । 


=-=) 


----~- 


इस निधि के अधिष्ठान से पुरुष चातुयं एवं ।&। सत्वगुण से सम्पन्न ओर (त 


मत्यन्त भोगवान्‌ होता है, क्योकि यह निधि सतोगुण से युक्त है । इस 
निधि से सस्पन्न वुरुष सुवण, रजत, ताजांदि सब धातुभों का परिग्रह 
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।९९। तथा कय-चिक्य करता हैँ तथा वहुतसे विपून दक्षिणा वाले यज्ञो 
का अनुष्ठान करता है ।{१। एकाग्र चित्तसे सभा भवन अर देव मन्दिर 
निमित करता है, महच नामक निधि सत्वाध)र के नाम से विख्यात 
दै ।१२' उससे अधिष्ठित जनुष्य भौ सतोगुण प्रधान होता है तथा पद्म 


राग आदि रत्नों को संकलित करने वाला होता है ।१३। सौर मुक्ता 
आदि का कऋय-विक्रय करता है एवं योगियों को उनका स्थोन देताहै 


 ।१४। तथा माधारण व्यक्तियों को योगाभ्यास के लिए उत्साहित करता 


है मौर स्वयं भी योग मे तत्पर रहता है । उसके पुत्र, पौत्रादि वंशधर ` 


भी उसके ममान होते हं ।१५। 
ूवद्विमात्रः सप्तासौपुरूषांश्चमु चति । 
तामसोमकरोनामनिधिस्तेननावलोक्रितः ।१६ 
परुषोऽथतमः प्रायः सुशीलोऽपि हिजायते । 
वाणखद्धिधनुषांचमेणांच परिग्रहम्‌ ।१७ 
` दरानानाचदस्तेयोतिमेव्रीचराजभिः । . ` 
ददातिशौयंवृत्तीगां भुजाय चतस्पिय। : । १८ ` 
कयविक्रयेचशस्त्रा्णानान्यतपीतिमेतिच । 
एकस्य भवत्येषनरस्यन सुतानुगः 1१९ 
द्रव्याथेदस्युतोनाशंसग्र मेवपिसन्नजेत्‌ । 
कच्छपश्चनिधिर्योऽसौनरस्तेनासिवीक्षिः [स्व 
तमः प्रधानोभंवतियतोऽसौताममोनिधिः । 
°धवह। रानशेषास्तुपुण्यजातेः करोति च २१ 
क मंस्थान श्रिलाश्चवनविश्वसितिस्यचित | 
। समस्तानियथाङ्ख) निसहारव्येवकच्छपः। २२ 
हं महापद्य नामक निधि पूवं के अपेक्षा उत्तरोत्तर आधी-आधी 
शक्ति से षटती हुई सात पीदियों तक्‌ रहती है तथा जो मकर नामको 
तमोगुणी निधि ह, उससे अधिष्ठित पुरुष ।१६।' तमोगुण प्रधान भौर 
शीलवन्त होतः वह्‌.षनुष वाण, खड्ग-ढाल तथा आयुधो के धारण 


अद - =-= 9 - ~ 
| ` म कनि ` ` 1 दि १५.-९.. 2 
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करनेवाला होता है ।१७। भोज्य पदां का स्वाद ग्रहण करने मे समर्थं 
होता दे, राजाओं के साथ सच्यभाव स्थापित करता 8 तथा वीयं वृत्ति 
वाले वीरोंको दान देकर सन्तुष्ट होता टै ।१८। शस्त्रो को क्रय-विक्रय 
क्रिये विना तुष्ट नहीं होता परन्तु धन के लोभ से तस्फरो हारा अथवा 
रणक्षेत्रमे मृत्युको प्राप्त होत ¡ है, यह्‌ निधि एक पीठी तक हौ रषटती 
है, फिर नहीं रहती इसे तामनी कहा गया ईइमकी हष्टि जिस पर 
पडती है ।१६-२०। यहे पुरुष तमोगुण प्रधान, पण्यमय पं आचार 
व्यवहार तथा कमेके वश में होकर सव भोगों को भोगता हुआ, किसी 
पर विश्वास नहीं करता ।२१-२२। 

तथाविष्टम्यरत्नःनितिष्ठत्यःकुलमानसः। 

नददातिनवाभरूड्‌क्तेतद्विनाशभयाकूलः {२३ 

निधानमु्परङ्किरुतेनिधिः सोत्परेकपुरुषः । 

रनोगुणमयण्चान्योनामयोनिधिः1.# 

न गोऽवलोक्रितस्तेनतद्गुणोभवति द्विजः । 

वीणावेणुमूद ङ्घानामानौद्यस्यपरि ग्रहम्‌ ।२५ 

क सोनिगायतांवित्त नृत्यतां च प्रच्छति । 

वन्दिमागधसुतानांविटानांलास्यपाटिनाम्‌ 1२६ 

ददात्यह॒निशं भोगान्भुड क्ते तश्चसमं द्विजः । 

कुलटासुरत्निष्चाग्यंभवत्यन्येश्चतदिधैः २७ 

प्रयातिसंगनेकचयंनिधिभजतेमरम्‌। 

रजस्तमोमयश्चान्योनन्दोनामशहानिधिः ।२८ 

वेसे डी अपने अभिप्राय को गुप्त . रखता ओर चिप्तको संधमितं 
वनता ह दथा नष्ट होनेके भयसे धन का उपभोग स्वयं नहं करता 
आरन क्स दूसरे को ही प्रदान करता है ।२३। यह निधि पृथ्वी मे 
एक पीढ़ी इक रहती है ओर मुकुन्द नाम की जो अन्य रजोगुणी निधि 
है ।२४। रपकी हृष्टि जिस मनुष्य पर पडती है, वहु रजोगुणी होता है 
. तथा उसके अवलभ्वित मनुष्य वीणा वेणु मृदङ्खं आदि भंतोच्च वाद्योका 
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संग्रह करता ।२५।गायकों ओर नतंकोको बहुत धन देनेवाला, बन्दी सूत 
मागध, विट जौर लास्यपाटी नृत्य गान की विशेषता वालों फो।२६।दिन 
रात्रि इच्छित भोग देता है तथा उनके साथ भोजन करताहै इसकीप्रीति 
अपने समान एवं कुलटा मनुष्य, में रहती है।२७। यह नित्य जिसे चाहती | 
है उसी की अनुगामिनी रहती &, उसके वंशधरो के पास नष्ठी रहती 
नन्द नाम को निधि रजोगुण बौर तमोगुण दोनों से युक्त है ।२८। 
उप तिस्तम्भमधिकनरस्तेनावलोकितः । | 
समस्नधातुरत्नार्नापुण्यधान्यादिकस्यच ।२९ 
परिग्रहुक रोत्येषतथेवक्रयम्रयविक्रयम्‌ । 
आधारः स्वजनानांच आगताभ्यागतस्य च ।३० 
सहतेनःपभानोक्तिस्वल्पामपिमह्‌मुने । 
स्तूयमानश्च महतीप्रीतिवध्नातियच्छति ।३१ ` 
ययरमिच्छतिन्नकासंमृढुत्वमुपयाति च। 
वहबोभाय्यभिवन्त्यस्यसूतिमत्योऽतिशो भनाः ।३२ 
भजतेसप्तचनरान्तिधिनन्दोऽनुवतंतते । 
प्रवद्ध मानोऽथनरमष्टभागेनसत्तमः ।३३ 
बन्धूनामेवभरणयेचद्‌रादुषागताः ।३४ 
तेषांकरोतरिवेनन्दः परलोकेन चादृतः । 
भवत्यश्यनचस्नेहः सहवासिषुजायत ।३५ 
इसको हृष्टि .जिसपर पडती है, वह त्यन्त स्तंभित र्ता है इससे 
समधिष्ठित मनुष्य सब वादु, रतन, धान्य भादि पुण्य द्रव्योका ।२९ संग्रह 
भौर क्रय-विक्तय कृरता हैँ तथा वह्‌ स्वजनों, अतिधियो मौर अभ्य गतौ 
को आश्य रूप होता.है ।३०। वहः निरादर सहन नष्टीं करता भओौर- 
णस सुनकर प्रसन्न शेता है ।३१। याचकफों की अभिलाषा के अनुसार ` 
। वस्तुए प्रदान, करता है तथा शरद स्वभाव का होता है, उससे अत्यन्त : 
सुत्दरी पुत्रवती अनेक पत्नियां प्रम करती ह ।३२। यष्ट निभि क्रमशः 


निभि ] | | ` [२ 


अष्टमांश होती हई सात पीढ़ी तक्‌ रहती ै।३३। भौर जिससे अधिष्ठित 
होती ३, उसको दीधे आयु करती है, वह मनुष्य धवो ओर अ मित 
मवुष्य का परिपालक होता है ३४ परन्तु यह परलौक के लिए कोई 
वतन नही करता ओर न नमर निवासियो से ही प्रीति रखता हं ।३१५। ` 
पूवं मित्रेषुयेथिल्यभ्रीतिमन्यैः करोति च|. 
तथवसत्वरजसीयोविभरत्तिमहानिधिः। २६ 
सनी लसंजञस्तत्संगीनरस्तच्छीलवा न्भवेत्‌ । 
नस्तकापसिध्रान्यादिफलप्‌ पपपरिग्रह॒ + ।३७ 
मक्ताविद्रमशंखानांशुक्त्यादीनांतथामूने | 
| काष्ठादोनांक रोत्येषयच्चान्यज्जलसम्भवम्‌ ( 
क्रयविक्रयेमयेषांनान्यत्ररभ्षिजायते । 
तडागानप्‌.एकरिण्याऽतथारा पान्करोति च ;३€ 
मन्ध॑सरितावृक्षास्पथारोपयतेनरः { ` 
अनुलेवनप्‌ ष्पादिभोगभुस्वाभिजायते ।४५ 
वरिपोरुषश्चांपिनिधिर्नीलोमामेषजायते। 
रजस्तमोमयश्चान्यः संखसज्ोहियोनिधिः ।४१ 
तेतापिनीयतेविप्रद्गुणित्वं दिधीश्वरः । 
एकस्यवभवत्येषनर  नान्यमुपेति च ।४२ 
पहिले मित्र से मेत्री-भाव में शिथिलता ओर नयोसे पीति स्थापित- 
करता है इसी प्रकार जो सत्य आर रजोगुण के गुक्त महानिधि है ।३६। 
वह्‌ नीलनिधि नामवाली अपनी अधिष्ठान रूप पुरुष को सतोगुण आर 
रजोगुण से युक्त करती ह, इसकी दृष्टि जिस पर पडती है, वह्‌ वस्त्र, 
कपास, धान्यादि अन्न, फल एवं पुष्प ।३७। तथा मोती मु गा, शंख, 


 सौपादि तथा जलमें उत्पन्न अन्य वस्तुभं ओौर काष्ठादिका संचय करता 


दे ।३८। ओर इन पदार्थो . का स्वयं उपभोग करता हुआ. कय-विक्रय 
भौ करता है, उनके अतिरिक्त अन्य किसी विपथे वृह प्रीतिमान्‌ नहीं ` 


होता ।३९। बह मनुष्य तडाग, पोखर उपवन बनवाता, नदी पर पुल 
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वधवाता तया वक्षारोपण करता है आर अनूलेप ओर पुष्पादि का अनु- 
लेप करता हृजा प्रसिद्धि प्राप्त होता है ।४०। यहु नोल निधि तीन 
पीढी तक स्थित रहती है ।.तथा शंख नाम की निधि रजोगुण, ओर 
तमोगुण के मिश्रण से युक्त है।४१। इसके अधिष्ठानसे पुरुष उक्त दोनों 
गुणों से युक्त होता है, यह्‌ एक दही पुरुष की अनुगामिनी होती है, किसी 
अन्य पुरुष तथा अन्य पीढी मे स्थित'नहीं रहती ।४२। 
 यस्थशंखोनिधिस्तस्वरूप क्रोष्टुभुणु । 
एकवात्मनायृष्टमन्नभुड क्तेत था भ्रम्‌ । ८३ 
कंदन्नभूवपरिजनोन चरो भवनस्त्रधुक्‌ । 
नददातिसुहूद्‌धा्यामुतुप्‌ वस्तुषादिषु ।४४. . 
स्वपोषणपरः खरंखोनरोभवतिसवंदा । : 
इत्येते निधयःख्यातान राणासथंदेवताः ।४५ 
सिभ्रावलोकनान्मिश्नाः स्दभावफलदायिनः। 
यथा ख्यातस्वभावस्तुभवत्येवेविलोकनात्‌ । 
संवंषामाधिपरयेचश्रीरेषांद्िजपदमिनो ।४६ 
हे क्रोष्टुके , जो परुष शखमिधि को अपने वेशमे कर लेता है 
उसका रूप सुनो,- बह स्वोपाजिक्त श्रेष्ट अन्न. क! भोजन करता जर 
सवंल्छष्ट वस्व पष्टनता है ।४३। परन्तु उसके कुटुम्बियों को निष्कृष्ट 
भोजन वस्त्र उपलब्ध होते ओरउनका जीवन कण्ट से व्यतीत होता है 
भीर शंख निधि पुरुष अपने सहृद, भ्राता पत्ती, पुत्र नादि को भरण- 
पोषण को भी कुछ नहीं देता ।४४। केवल अपना हयी भरण-पोपण करते 
मे लगा रहता है । मनुष्य को वित्तका[ देवता केटुकर यह्‌ निधि विख्यात 
हे ।४५। इसके देखते से मनुष्य उपयुक्त स्वभाव ` वाला है, परतु 
यह निधियां मिलकर देषनेसे संगुक्त फन क देते वाली है तथा स्वतन्य 


खूप स देखे तो स्वल्प फलध्रद है । यह्‌.श्रौ स्वरूपिणी पथिनी विद्या 


उक्त कष्ट तिधिथों के आश्रम मे अधिष्ठित है ।४६। 
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विस्नरात्‌कथितत्रह्मन्ममस्वारोचिषंलय। . 
मन्वन्तर थवाप्टौयेधृष्टानिधयोमया ।१ 
स्वायम्भुवम्‌ वमेवमन्वन्तर मुदाहूतम्‌ । 
मन्वन्तरतृतोयमेकथयोत्तमसंक्ञितम्‌ ।२ 
उत्तानपादप्‌ त्रोऽभूदृत्तमोन।मनासतः । 
उ रच्यास्तन्यः ख्यातोमह्‌।बलपराक्रमः ।३ 
धमत्मिचमह्‌। त्माचपराक्‌मघोनृपः 1. 
अतीत्यसवेभुत निवभौमानुपरोक्रमः 1४ 
समशत्ताचमित्रेच परेप्‌ त्र चधम॑वित्‌ | 
दुष्टे चय मवत्साधौसोमवच्चमहांमुने।५ 
वाश्रव्यावइलांनाम उपयेमे सधमंवित्‌ । 
उत्तानपादतनयः शचीमिन्द्रहवोत्तभः ।६ 

` तस्यामनीबतस्यातीद्िदजवयंमनः सदा । 
स्नेहवच्छशिनोयदरद्रो हिण्यांनिहितास्पदम्‌ ।७ | 
करोष्टुकि बोले-हे ब्रह्म ! स्वरोचिप मन्वन्तर क[. बिषय आपतते 


` विस्तार पूरवंक.वणेन किया है, मव आठ मन्वन्तर ओर रे दारा पष्ठी 


गईं निधि के विषय मे कटहिपरे ।१। ओप स्वाय॑भुव मन्वन्तर का पष्ट 
वणेन कर चुके है, अव ओीत्तम नामक तृतीत मन्वन्तर का वर्णन करि 
।४। माकरण्डेयजी ने कहा--राजा उत्तानपाद के एक अत्यन्त पराक्रती 
उत्तम नामक पत्र रानी सुरुचि के गभं से उत्पन्न हआ ।३। यह्‌ धमंवान्‌ 
ओर पराक्रमी उत्तम राज्य को प्राप्त होकर अपने पराक्रम से अत्यन्त 
तेजस्वी हए ।४। यह्‌ धमज्ञ राजा शतु मित यथा प्रजा ओौर पुत्रम 
पमान इष्टि रखने वाले थे, वहं दुष्टों के लिए सदा यम तुल्य ओर शिष्ट 
व्यक्तियों के लिए चन्द्रमा के समान शीतल थे ।५। जिस प्रकार इद्र ने 


सभौ लोकों मे प्रसिद्ध शची का पाणिग्रहण क्रिया, उसी प्रकार उत्तम . 


ने बभ्र. सुता बहुला नाम की विख्यात कल्या का पाणिग्रहण 


ह) 
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क्रिया भा।६। हे द्विज श्रेष्ठ ! जिस प्रकार चन्द्रमा का चित्त रोहिणी . 


` भे अनुरक्त है, वसे ही उत्तम फा चित्त बहुला मे असक्त था।७] ` 
अन्यप्रयोजनसक्तिमूतेतिन हितन्पनः । 
स्वप्नेचेवतदालम्विसनोऽभत्तास्वभभृतः ।२ 
` सचतस्याः सुचावेङ्धयादशंखादेवपःथिवः। 
ददाहूलोचनैर्गात्रि गः वस्पश्नेचतस्मयः ।& 
श्रौतो गकरं वाक्यप्रियमप्यवनीपते ¦ 
तस्यापिभू।रसन्मानमेनेपरिभवृंततः । १०. . 
अवमेनेस्रजदत्ताशुभान्याभरणानिच | 
उत्तस्थावधपीतेबपिवतोऽस्यञे रः सवम्‌ ।११ 
भुज्जताचनरेन््र क्षणमात्रकरेधृत । 
इुभुजेस्वल्पकभक्षयद्विजनातिमुदायदी ।१२ 
एवतस्यानुक्रुलस्यनानुक्ला महात्यनः । 
्रभूततरामत्यथं चक रागमही पतिः ।९३ 
अथपानगतोभूषः कदाचित्तमनस्विनीम्‌ । 
सुरांमृतपानपात् प्राहयामासाददः . र 
पश्यतांभूमिपालानांवार मुख्यासमस्विःः । 
मीयमानो मधुरेगेयगायनतत्पर : ।१५ 
राजा का चित्त बहुला के अतिरिक्त ओर कही भी नहीं धा भीर 
ह स्वन्नसे भी अन्यनारी का चिन्तन नष्ट करते थे ८] बहुः राजा 
अपनी स्वरूपवत्ती मार्या को जसे ही देखते, वैसे ही उसमे तन्मयष्टीजाते 
` चे ।&। परन्तु रानी बहुला को उनके मधु गचनः भी कटु प्रतीत ष्ोते 


` ओर्‌ वह्‌ उनका सम्मान करने मे भौ अपना अपम न समज्ञती थी ।१०। ` 


उत्कं द्वारा अपिते माला ओर मनोहर जा्रुषणों के प्रति रानी अवज्ञा 
व्यक्त करती ।१ १। हे द्विज ! जब राजा भोजन के समय अनेक प्रफार 


आग्रह करते तब वह अप्रसन्न मनसे अल्पाहार करती ।१२। उस प्रकार 
रानी के अधिक अनुकूल न हीने पर भी राजा अपनी प्रिया के प्रति 
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अत्यधिक अनुराग प्रकट करते थे ।१३। एक समय मब शष्ठ वार 
गनाए मश्चुरःस्वरसे राजा के निकट गां री थींतभी राजाने सुरा- 
पान कौ इच्छा करके. भपने सभासदो के समश्च ह निकट ढी बहूला 
का मद्यसे परिपृणं पात्र दिया ।१४५ १५। 1 
सातुनेच्छतितत्पात्रमादातु तत्पाङ मुखी | 
समक्षमवनीशानांततः क्र.द्धः सपाथिवः । १६ 
उवाचद्राःस्थमाहूयानिः शवसनुरगोयथा । 
 निराकरुतस्योदेव्याप्रियापतिरब्रियः । १७ 
द्राःस्यनादुष्टहूदयामादायविजनेधने । 
 परित्यज्णामुनेतत्त विचायंवचनमम्‌ |=. 
ततोनुपस्यवचनमवि चायंसवेकष्यसः । . ` 
| द।स्थतत्याजतासुश्चम। रोप्यस्यन्दनेवने । १९६ 
साचतविपिनेत्यागनीतातेनशहीभ्रत। । 
अपरयमाततमेनेपरक्तमनुग्रहस्‌ २० 
 सोऽपितन्रानुरागागात्िद्यमानात्समानसः 1 
ओत्तानादिभ पत्नौ लान्या(भार्यास विन्दता ।२५ 
षर रानी न-उससे विमुख होकर मच पात्र को ग्रहण नही करिया, 
तो राजा को अत्यन्त क्रोध आया ।१६। थर सपं के समान निःश्वास 
को त्यागते हुए उन्होने द्वारपाल को बुलाया ओरं उससे बोले.फि इस 
मेरी भ्रियतमा बहुला ते मुञ्चे अग्रिय मानकर मेरा निरादार क्रिया है 


 । १७। इसलिए इस दुष्ट हृदय वाली कोणीही यहाँसे ले जाफर बन 


मे छोड आगो, मेरी इस आज्ञा फां तुरन्त पालन करो ।१८। माकण्डेय 
ने कहा- द्वारपाल ने राजा की ञाज्ञाको प्राप्त कर. रानीको रये 
चढ़ाया ओर उसे वन में छोड़ आया ।१६। राजा द्वारा रानी .को वन 
मं छोड़ जाने पर,अब राजा'को न देवना होगा ठेसा सोच कर रानी 


ने राजा का अनुग्रहं ही माना (२० इधर राजा उत्तम ने रानी कँ प्रति 


अत्यन्त अनुराग होने के कारण दुःखित हृदयः होते हए अन्य पत्नी को 
ग्रहण नहीं किया ।२९। स < 
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सस्मारतांयुचावेगी महनिशमनिवेतः ॐ 
चकारचनिजर।ज्यंप्रजाधर्मणपालयन्‌ ।२२ 
प्रजापालयतस्तस्यपितुःपुत्ानिवोरसान्‌ । 
आगत्राह्मणः कश्चिद्‌ दिमाहात्त मानसः ।२३ 
महाजाजभृभार्तोऽस्मिश्र्‌ यनांगदतोमम । 
नृणामातिपरित्र'णमन्यतीनन राधिपःत्‌ । २४ 
ममभ्यश्रसुष्तस्यकेनाष्यपहृतानि शि । 
गृहद्रारमनुद्धाटयतांसमानेतुमहंसि ।५५ 
नवेत्िकेनापहूताक्दवानीतातुसाद्िज । 
यतामिविगृहकस्यक्रुतोवाप्यानयानयामिताम्‌ ।२३ 
तथेवस्थागितेद्ारिद्रसुप्तस्तगृहेमम । 
 हिताभिभार्याकिकेनेत्येतद्िज्ञायतेभवान्‌ ।-७ 
तव रक्षितोननुपतेषड भायादानवेतनः। 
` घमस्यतेऽतोनिष्चिन्तःस्वपन्तिमनुजानिशि ।२- 
बह दुःख चित्तसे उस शोभनाङ्खो का स्मरण करने लगा ओर 
सत अवस्थाम्‌ भ। धम्‌ पूवकं प्रजा पालन करते हृए राज्य कायं मे 
लगे रहे ।२२।वृह्‌ राजा अपनी प्रजा काः पालन सौर सुपुत्र के समान 
करते थे, एक दिन एक्‌ बराह्मण उनके निकट आया भरं दुःखित हृदय 
से बोला ।२३। हे राजन्‌ मै अत्यन्त क्लेश मे + मेरी वात सुनो, क्यों 
कर मनुष्यों के क्लेश को राजाह दूर कर तकता है ।२४। मेँ राच्चिके 
समय जत्र शयन्‌ कर रहा धा, तभी घर कै दार खोले विनाही किसी 
ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है, भव आप मेरी उस पत्नी को 
लाकर मृक्षे दीजिए ।२५। राजा ने कषा हे ब्रह्मन्‌ ! आपकी पत्नी का 
हरण क्रिसने किया ह ओर कहां रखा है 2 जव तक जँ यह न.जानल्‌ 
तब तक्‌ उसे कहां से प्राप्त करू ।२ २। ब्राह्मण बोला--हे राजन्‌ | मेर 
` शयन करने पर घर का र खोले बिना ही मेरी पत्नी का हरण किस 
रकार हुजा, यह्‌ तो गाप हौ जान सकते हँ ।२७। कथो आप राजा 
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है, धमे का षष्ठांश वेतन स्वरूप. जेकर रक्षा के लिए निथुक्त है, इसलिए 


ये मनुष्य रात्रिकाल मे निश्चय शयन करते ह ।२८। 
नतेदष्टामयामार्यायाहररूपाचदेहतः। 
वयश्च॑वश्न मास्य ,हिफिशील)।ब्राह्मणोचते ।२९ 
कठोरने व्रा सात्युच्चा हस्ववाहुः कृशानना । 

(लंबोद री हस्वस्फितिजतथाहस्वस्तनीनृप) 1. 
विहूपाभूपालनन्दामितथेवताम्‌ ।३० ` 
व्‌ाचिभूपातिपरुषानसौम्यासाचशीलतः । 
दत्याख्यानामयाभायासकरालनिरीक्षणा ।३१ 
मनागतीतंमूषालतस्यार्चभ्रथमवयः । 
ताहशरूपाहिमेभार्यसित्यमेतन्मयो दितम्‌ ३२ 
अलतेत्राह्यणतयाभायमिन्ययांददामिते । 
सुखाय माय कल्याणी दुःखहैतुहिताहशी ।३३ 
अल्प कुलूपतावि गरगशीलमृकत्तमम्‌ । 
रूपञालविही नायात्याज्यातेन्येनसाहूता 1३४ 
राजा बोले--आपकी पत्नीकोरेने कभी नहीं देखा है, इसलिए 

भाप उसको आङृति, भौर स्वभावे का भले प्रकार वणेन करिये ।२६। 

ब्राह्मण वौला-हे राजदु मेरी पत्नी कोठर्‌ नयन, दीव आकार, छोरी 

भृजा८ कृश मुख (लम्ना उदर. जर्‌ सुक्ष्म हाथ) व।ली अत्यन्त कुरूप है, 


फिर भीमे उसे निन्दनीथ नष्टं मानता।३०। वह वाणी ओर स्वभाव 


से भत्यन्त ककण है, उसकी प्रथपावस्था कुठ कुछ उन चकौ दै, इस 
मकार उसका सभी वणन सत्य सत्य आपसे क्या है ।३१।३२। राजा 
ने कहा -दै विप्र | एेसी कुलक्षण पल्नीका स्प क्या करी? से 
आपको एक अन्य पत्ती प्रदान करता हं, क्योकि सुलक्षण पत्नी से सुख 
ओर कूुलक्षण से दुःख ही प्राप्तः होता है ।३३। हे ब्रह्मन्‌ । सौदयं ओर 


शील स्वभावे षीं मंगल होता दै, इसक्तिए करूप तथा शील रहित 


पत्नी कातो परित्याग ही ठीक है 1३४ 
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रक््याभार्यामहीपालइतिचश्र्‌ तिर्मा । 
भार्यायारक्ष्यनामायप्रजाभक्तिरक्षता ।३५ 
आत्माहिजायतेतस्यसारक्ष्यातोनरेदवर । 
्रजायारक्ष्यसाणायामात्माभवतिर क्षिता 1३६ 


तस्थामरक्ष्यमाणायांभ्रवितःवणेसंकरः। 
सपातन्येमहापालपूर्वान्स्विगदिर्धाः पितृन्‌ 1३७ 
(अनुज्ञायगुर राजन्दत्वान्यांजातवेदसे) । ३८ 
समिधतुमयाभरव्तियंककंशायतः । 
कथमेतांवहायान्यभ|यंगरासहसं चरे 1३€ 
गृह्यधर्मोयतोब्रह्याप्राप्यतेश्चार्वतनरेः + 
ूर्वोढयातुधरमणगृहीकूवंन्नसीदति 1४० 
त्यक्तवातां चक्रियांकूवन्नेव क्म फललभेत्‌ । 

, अग्निनासाहयानूनसाजगामगृहं षुभः । ८१ 
धमस्यग्रहशेसातुपवंड्विप्रशस्यते । ` 
शठायाचारणःत्तस्याजायतेवणसंकरः ।४२ 

ब्राह्मण बोला -हे राजन्‌ ! पत्नी सदेव रक्षा के योग्य होती ह 

मुश्च यह श्रुति विदित है पत्नी की सम्यक्‌ रक्ना संह सन्तान की 
रक्षा हो सकती है ।३१५। हे राजन ¦ पत्नी के गभंसे अपने आत्मा की 
, ही उत्पत्ति होती है, इसलिए सन्तान की रभा करने से अपने आत्मा 
की ही रल्ञा होना माना गया है ।३६। इसलिए पत्नी की भले प्रकार 
रक्षा करे, उसकी रक्ञा न करने से तणंसंकरर -की उत्पत्ति होती टै, जिसके 
कारण पूवं पितरो का स्वगं से पतन होता ६ ।३७। (है राजन्‌ ! गस्‌- 
जनी को अनुमति से अग्नि साधी करके )।३८। इस ककंश पत्नी का 
णा यकन 

2 = श्प अचरणमसे ग्रह्स्थ धमे 


केसाथदही मन॒ष्य कर प 
के साथ न क ५ य ५ 4 हं, भोर जिस स्त्री 
करता ठभा गृही दुःखकरो प्राप्त नह 


६ होता ।४०। उस स्वी 
को जो शुभ गग्निक्ती साक्षी सपने गृह पर लाई गई है, त्याग कर 


= कै 
व्षवकििि 


| ~ ~ ~ नव 
` "न = ववति "-- -- 
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जो क्रिया वहु करता है, यष क्रिया फल रष्टिति होती है 1४ १। वहू प्रथम 
ही धमं के ग्रहण में प्रशंसनीय: हैतथा 
को उत्पति संभव टै ।४२। 
धमेहानिश्च। नुदिनमभ।यंस्वभवेन्मम । 
नित्यक्रियाणांविभ शात्सच।पिपतनायसे | ४३ 
तस्याचपृथिवीपालभवित्रीममशन्ततिः | 
तनेषड्‌ भागदात्रोसाभविकरीधधमः हेतुक ।४४ 
तदेतत मथाख्यातापलय्‌मेहूतापरभो (५ 
तासमानयरक्लायांभवानधिक्ररीयतः [४ - 
सतस्यवच धर्‌ त्वाविमृष्यचनरेश्वरः । 
स्पिकरणेगु ्तमारुरोहमहा रथम्‌ (४६ 


(ह 


इतश्चेतश्चतेनासौपरि वभासमेदिनीम्‌ । 

ददशंमहार प्तेतापसाश्नममृत्तमम्‌ ।.७ 

अवतीय. चतनत्रासोभविष्यदद्रशेभुनिस्‌ | 

कौर्यावृष्यांसमासीनंज्वलन्तमिरैजस) ४८ 

सह तालृपतिप्राप्तंसमुत्थायत्वरान्वितः । 
` समान्मस्वागतेनवशिष्यामाहार्ध्यमानय ।४€ "अ 

पत्नीके न होनेसे धमकौ दिन-द्नि ष्टानि होती हैँ यथा इस्‌ प्रकार 
नित्य क्रिया के नष्ट हीने पर मूञ्ञे भी पतित भाव की प्राप्ति होगी ।४३। 
ठे राजन ! मेरी उस पत्नी के गभं से जो सन्तान होगी, वह आपको 
घमपुवंक अपनी. आय का छटवां भाग देगी ।४५। इन्हीं फारणसे 
॥ 1 लाकर दीजिये क्योक्रि - 
हमारी रक्नाके निमित्त आपी ति युक्त दै ।४५। माकंण्ड्यजी ते 
सोच विचार करके सवं सामश्री सभ्पन्न रथ पर्‌ चढे।४६। ओर रथ ऊ 
रा विचरण करते हुए एक महावन में श्रष्ठ तपस्या मय आश्रम देखा 


।४७। तब रथ से उतर कर उन्होने आश्चम में प्रवेश किया जहा कुशा 
भासन पर अपने तेज ते प्रकाशित एक शरष्ड मुनि को बैठे हुभा ¦ 


ञ्च दुष्टाकेत्यागसे वणर 
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देखा ।४८।. राजा का आगमन देखकर शीध्रता पूरवेक उत्ते हुए मूनिने 


उसका स्वागत सत्कार किया जौर अपने शिष्य को अध्ये लाने की 


आज्ञा दी ।४६। - 
तमाहशिष्यः ए़नकदतिव्योऽ्योऽस्यरकिसुने । 
तदाज्ञापयसंचिन्त्यवानज्ञांह्‌ सोस्यहम्‌ । 
ततोऽवगतवृत्तान्तोभूपपेस्तस्य द्विजः । 
सम्म।षामनदानेचक्र सम्मानमात्मवान्‌ 1५० 
किनिमित्तसिहायापीभवरन्तेचिकी्षितम्‌ । 
उत्तानपादतलयवेद्‌मित्वामुत्तमंनृपः ।५१ 
ब्राहमामणश्यगरहाद्‌ भाय्यकिनप्यहृहूक्तामने । 
अविज्ञामस्वरूपेणतामन्वेष्टपिहागतः ।५२ 
पृच्छामियत्त तन्मेन्बप्रणतस्यानुकम्पया । 
अभ्य्रागतस्याथगर हुभगवन्वक्त्‌ महसि ।५३ 
पृच्छमामवनींपालयत्पष्टवग्यमरशान्तिः । 
वक्तव्यचत्तनमयाकसयिष्यामितत्वतः ५४ 
गृहागतायथोमह्य प्रथमेदशंनेमूने । 
त्वयासमुद्यतोदातु कथसोऽध्यो निवक्षितः ।५५ | 
इस पर शिष्य ने कंह्‌/--कफि इन महाराज को अध्यदान उचित 
होीगा.या नही, इसका विचार करफे ही आज्ञा दीजिए, मेँ आपकी आज्ञा 


का तत्काल पालन करूगा, तव॒ आत्मवान मुनि ने सव वृत्तान्त जान ` 


लिया ओर आसनः दे स्रभाषण द्वारा ह उन्होने राजाका सम्मान किया 


।५०। चषि बोले हे राजन्‌ ! आप उत्तानपाद-तनय उत्तम ह, यह्‌ 


ज्ञे विदित है, परन्तु भाप यहाँ क्यों आये है ८ आपका इच्छित विपय 
क्या है, यह्‌ बतलाइए ।५१। राजाने कहा --हे मूने। एकत ब्राह्मण के 
सरसे कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी पत्नी को हरले गया हैमैः उसी 


ब्राहमणी कौ खोज के लिए यषा आया हूं ।५२। हे भगवम्‌ ! मै आपसे 
जो विनम्र निवेदन करता हं, आप अनुग्रह पूवक मुक्षे कृपा के योग्य 
समक्चकर उसे कहने की आज्ञा दीजिये ।५३। कषि योले-हे राजन्‌ । 


ऋ 
ॐ 
क यो 
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आप जो पृषना चाह, शकारहिति होकर पृछ, कथन योग्य वात को 


मे यथां ख्पमेंही कहूंगा.।५४। राजानेकहा- मै जब यष्टा आयां 
भाते पहिले आप मुने अघ्यं देने की इच्छा करते थे, फिर आप 
उससे वृत्त क्यों हो गए ।५५। | 
तद्वशेन रभरसादज्ञप्तोऽयं मयानृप | 
रतितहामदेतेनशिष्येणप्रतिनोधितः ।\/ 
 एणवेत्तिजगत्यत्रमत्प्् दादनागतम्‌ | . 
वथाहसमतीतंचवत्तंमानंचवत्तमानचसनतः 1५७ 
भालोच्याजापलेतयक्त तंतोजातंमया पितत | 


€ ~ 


ततोनदत्तवानध्य॑महतुभ्यविधानतः ।५८ 
सत्यराजस्त्व मध्यः कुलेस्वायम्भवस्यच | 
तथापिनाघ्यंयोग्यत्वांम यामोवयेमत्तमम्‌ ।५९ 
किकृतहिमयान्रह्यञ्जञान दज्ञानतोऽपिवा । 
येनत्वत्तो्यंहामिनाहमम्यागतर्चिर) त्‌ .६० 
किविर्मततेयत्पत्नीत्वयात्यक्ताचकानने 
परित्यक्तस्तयासादध'त्वलाधर्मोनिपाखिलः ।६१ 
पक्षेणकर्मंणोहान्याभरयात्यस्पश्यतांनरः | 
किम्‌: वाषिकोयस्यहानिस्तेनित्यकर्मणः । ६२ 
पटन्यानुक्रुलय। भाव्ययथाणीवेऽपिभरत्तरि। 

` दुःशीलापितथाभ।यपिोषणीयानरेरवरः । ६२. 
ऋषि बोले --हे राजन. | आपके देखते ही, जेसे हो मनि अघ्यं 


लाने कौ आज्ञादी, वैसे ही इस शिष्यते शंका व्यक्त की ।५५। जैसे 


म अतीत, बत्तमान ओर भविष्य सभी गुप्तया प्रकट वृत्तान्त को 
भले प्रकार जानता ६ भसे ही मेरा यह शिष्य भी मेरे प्रसादं से भूत, 


भविष्य वतमान का ज्ञाता है ।५७। इस शिष्य ने विचार कर आज्ञा 
देने का अनुरोध किया, तव मैने सव बात जानकर आपको विधिवत्‌ 
अध्य नहीं दियः ।५८। हे राजन्‌ । आप स्वायम्भृवं मनुके गंशोत्पन्न है, 


इसलिए अघ्यं के योग्य होकर भी मेरे विचार भे भव्यं के योग्य 
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नष है । ५६} राजा ने कहु--हे भगवन्‌ ! मै जाने-अनजनेमे ठेसां 


कौन सा कायं किया है । जिससे प्रथम वारआकरभीैँ अघ्येके योग्थ `. 


नष रहा ? ।६०। ऋषि बोले -हे राजन्‌ ! आपने पत्नी को त्याग कर 
वन मे भेज दिया है, क्या यह्‌ स्मरण नहीं रहा ? उस पत्नी के व्याग 


के माथ ही आपने धमं काभी त्याग कर दिया सम्ञो ।६१। धमम-कमे ` 


की. हानि के एक पश्च तक होने-से मनुष्य स्पणं के योग्य भी नहीं रहता, 
तुम्हारी तो वर्षो ही कमं-हानि हई है, इसलिए अपनी अघ्यं विषयक 
योग्यता पर आप स्वयं ही. विचार कीजिये ।६२। है राजन ¦ जसे पति 
के विपरीत चरित्र याली होने पर भी पत्नीको पति को अनुगामिनी 
होना कत्तव्य दै, वसे ही णील-रहित होनें पर भी उसको भरण-पोषण 
पति का कत्तव्य है ।६३। ् 
` प्राकुलापिसापत्नीतस्यविप्रस्तयाहूता । 

तथापिधमे कामोऽसौत्वामुद्‌दयोतितवान्नुप ।६४ 

चलतः स्थापयस्यन्यान्स्वधरममषुमहीपते । ` 

त्वांस्वधर्माद्विलित कोऽप रःस्थापयिष्यति ।६५ 

(द्रोपेकडग रीयेवा राज्ञिचान्यायवत्िनि) । 

पापङृत्सुचद्धिःसु चद्ित्सुनियताजतुरत्रकः। 

विलक्ष्य समहीपालडइ्युक्तस्तेरघी मता । 

तथेत्युक्त्वा चपप्रच्छहूरतांपर्नो द्विजन्मन्‌: ।६६ 

भगवन्केननोतासापत्तीविप्रस्यकरुत्रवा ¦ 

अतीतानागतवेत्ति जगत्यवित्र्चंभवान्‌ ।६७ 

तांजहा राद्वितनयोरलाक्रोनामराक्चस्ः । 

्कष्यतेचा्यतांभूरउत्पलावतकेघने ।६८ 

` गच्छसयोजयाशत्वंमायां याहिद्विजोक्तमम्‌ । 

मापापास्पदतांवातुत्वयिव,सौदिनेदिने ।६६ ` 

हे राजनु । उस ब्राहमण की हरण की गई पत्नी उसके प्रतिकूल है 
ता भौ बह्‌ उसकी इतनी खोज कर रहा है (६४ है राजन्‌ ! धमं 


दिजभार्या को पति के घर भेजना ) | | ७३ 


को धभ मे स्थापित करने वलिञ्ाप हीह परन्तु लव अपस्वयंही 
धम को छोडगे तव आपको उसमें कौन प्रवत्त करेगा ? । २५। (खेत की 
मेड हौ यदि खेतव धान्य का भक्षणः करके अपना निवि करे राजा 
अन्यायीहो या विद्वान्‌ पुरुष पाप कमं करतो फिर शिक्षा देने बाला 
कौन होगा ? ) माकण्डेयजी ने कहा-- ्रषिके पेसे वचन सूनकर राजा 
लज्जित हौ गये ओौर सव दोष स्वीकार करर, विप्र पत्नि का वृत्तान्त 


उन्होने पूष्ठा 1६६। हे भगवन्‌ ! आप त्रिश्च के सभी भूत, ५ विष्य, बतं 
मान ञाता हं, अव उस विप्र पत्नी को किसने हरण किमा ओर कष 


रखा है, यष बताने कौ कृपा करिए ।६७। ऋषि बोले हे राजन्‌ ! उस 


ब्रह्मणीःका हरण अद्भि के पुत्र वालक नाम राक्षसने किया ह, उसे 
जाप इस समय उत्पलावत नामके वन में देखेगे ।६८। अब आप्‌ जाइये 
आर्‌ ब्राह्मण को उसकी पत्नी से मिलाय, जिससे उस ब्राह्मण को 
जापके समान पापका पागी न होना पडे ।६६। 
२-षहिजभार्था को पलि के घर भंजना 
अथारुराहूस्वरथप्राणपलत्य महामनिम्‌ । 
` तेनास्यातंवनंतच्च्प्रयमावुत्पलादतम्‌ ।१ 
यथाख्यातस्वरूपांचभार्याभिर्बाहिजस्यताम्‌ । 
भक्षयन्तीद्‌दर्शथिश्रीफलःनिनरेश्वरः ।२ 
पप्रच्छाचकथंभद्र त्वमेतट्नमागता ; 
स्फुटत्र तरोह्विशालेरपिभार्य्यासुशमंणः ।३ 
सुताहसतिराक्रस्यद्विजस्यवनवांसिनः। 
पत्नीविशालप्‌ लस्ययस्नामत्वयोदितम्‌ ४ 
साहृहताबलाकेन राक्षसेनदरात्मना । ` 
्रसुप्ताभवनस्यान्तश्रतमःतवियोजिता ।५ 
भस्मोभवतुतद्रक्चोये नास्म्येवबियोजिता। 
माताभूातुभिरन्यश्चतिष्ठ भ्य त्रसुदःखिता ।६ 
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अस्मिन्वनेऽतिगहनेयेनानीय। हमुज्ज्िता । 

नवेदुमिकारणं क्रितन्नो भृङ क्तेनखाद.त ।७ 

माकण्डयजी ने कहम-- राजा उस मह्षि को प्रणाम करके-रथमें 
चढ़े ओर महवि द्वारा बताये हए उत्पलावत वने पहुचे ।१। वहां देखा 
कि पतिक बताए हए रूप वाली वह ब्रह्माणी श्रीफल खा रही है ।२। 


उसे देखकर उन्होने पृष्ठा--हे भद्रं । तुम वनमें किस प्रकारः आं गर 


तुम विशाल पुत्र सुशर्मा नामक ब्राह्मण को पत्नी होन ? -यह्‌ स्पष्ट 
बताओ । ब्राह्मणी बोली -- मै अत्ति राति नामक बनवासी ब्राहमणी की 
पुत्री आर जिन विशाल पुत्र का आपने नाम लिया ठं, उनकी ही भार्या 
ह 1४ म घरमे शयन करती थी, तभी पापी राक्षस मूङ्जे भाई ओर 
मातासे वियोग करके यहाँ ज्ञे शयां है ।५। अब सव॒ आत्मीयजनों से 
पृथक्‌ होकर अत्यन्त दुःख पूवक यहां रह्‌ रही हु । जिस राक्षसनेमेरी 
यह दशा को है, वह भस्म होज।य 1६। मुञ्े ज्ञान नहीं कि वहू मेरा 
भक्षण या उपभोग क्यों नहीं करता ।७। 

अपित्ज्ञातेदक्षस्त्वामूत्मृज्यक्ववेगतम्‌ । 

अहु भत्रतिववात्रप्रो षितोद्िजनन्दिनि ।= 

अस्येवकाननस्यान्तः सतिष्ठतिनिशाचरः ॥१ 

प्रविश्यतुभव।न्नविभेतितनोयदि ।8 

प्रविवेशततःसोथतयावत्मंनिदशिते । 

दहशेपरिवारेणसमवेतचराक्षसम ।१. | 

हष्टमात्र ततस्तमिस्त्वरभाणसराक्षसा । 

्‌रादेवमहीमू्नान्पृशन्पादान्करिययौ 1११ 

ममात्रागच्छतागेहं प्रसादस्तेमहान्क्रतः | 

रशाधिकिकरोम्येषवसा विपयेतव । १२ 

अयम प्रतीच्छत्वस्थीयताचेदमासनम्‌ । 

1 भूत्वाभवान्स्वामीहढमाज्ञापयस्वमाम्‌ ।१३। 

कृतमेवत्वयासवेसवभिपतिचिः कताः । 


न क केकेयी 


॥ 
च | ` यिका = = 
ऋ 


द्विजमार्या को हति के घर भेजना ] (1 


किमथ ब्राह्मणवधृर्त्वयानीतामि ण़ाचरः । १४ 
राजाने कहां तुम्हारे पति मृजे यहां मजा है, क्या तुमह ज्ञात 


ह कि वहं राक्षस इस समय कषँ होगा ?।८। ब्राह्मणो बोली- इसी वन 


प्रति में कहीं हौगा, यदि उससे उरनहो, तो वनसे प्रवेश करोतो 
वह॒ दिखाई पड़ जाएगा ।६। मकंण्डेयजी ने कहा त्राहमणी द्वारा मागं 
प्रदशित करने पर राजानेवन में पृस केर अपने परिवारी जनों से 
चिरे हृए उम राश्रस को देखा ।१०। वहं राजाको देखते ही तुरन्त 
उठा आओ मस्तक से पृथिवी को स्पशं करता हमा राजाके चरणोंके ` 


समीप आकर वोला ।११। रास ने कहा महाराज की म॒ञ्ञे क्या 


आज्ञा है, किसलिए मेरे घर पर पारे है, मे आपके राज्य सें निवास. 


` करता हु-आप मुज्ञे आज्ञा करिए 1१२। यह अघ्यं ग्रहण करिए, इस 


मासन पर विराजमान होइये, आप स्वामी हं ओर म सेवक हु; आप 
ुक्ञे निःपकोच आज्ञा दीजिए १३ । राजा ने कहा -- तुमने अपने कतव्य 
का पालन भौर अतिथि संस्कार भी उचित रीति किया है, परन्तु 


तुम उस विप्र पत्नी को क्यों हरण कर लये । १४५ 


नेयसुरपासन्त्यन्य।भ। यथिचेदुधृतात्वया । 

भक्ष्या्थचेत्कथेनात्तार्वये तत्कश्पतांतम्‌ । १५ 

नवयमानुषगहाराअन्येतेनपगक्षसाः । | 

` ५कतस्यफलयत्त तद ष्नी मोवयंनुपः ।१६ 
(ुकृतग्यफलयत्त्‌ तत्तवध्याम्याभ्यहुनृपः | 
साक्षसीयोनिमापन्न कर रांलोकभयंकरीम्‌ ) । 
स्वभविच मनुष्याणांयोषिताचविमानिताः। 
नामिषं चसमरेनाोमोनव्यजन्तुख) दकाः 1१७ 
१२स्म।भिनृ णाक्षान्तिभु क्ता ध्यन्तितेतद। । 
धृवतेदुष्टस्वभावेच गुणवन्तोभवन्ति च । १८ 

 सन्तिनः प्रमदाभूपस्पैण)प्मरसांमभाः । 
च्षस्यस्त सुप्तिष्ठत्सुमानुषीषुरतिः कथम्‌ ।१8 
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यद्य बानोपभोगायनाहा रायनिशाचरः 

गृहप्रविश्यत्निप्रस्तत्किमेपाहततात्वया ।२० 

पत्ती बनाने को लाये है, यष्टु भी नहीं कहु सकता, क्योकि वष 
कठोर हँ. यदि भक्षणाथं लये है तो भक्षण क्यों नहीं करते ? यह सब 
मुज्ञे यथाथ रूप मे वताश । १५। राक्षन वोना --ह राजन्‌ ! मनुष्य 
का भक्षण करने वानाम नहीं है, मनुष्य भक्षी राक्षस अन्य होते है, मै 
तो पुण्य फलका ही भोजन फरता हूं ।१६। (हे नृप अवमे पुण्यका 


फल वताता हू, कर मौर भयदायक राक्षस योनि को प्राप्त हृथमै } 


सम्मान युक्त जथवा सम्मानित ्त्री-पुरुषों के स्वभाव का ही सदा 
भोजन करता हूं, मँ जन्तुभोगी राक्षस नहीं ह ।१७। इस प्रकार क्षमा 
गुण वाले स्वभाव का भोजन करने से क्रोध उत्पन्न होता है मौर दुष्ट 
स्वभाव का भोजन करने पर वह गुण प्राप्त होते है । १८ है राजन्‌ ! 
मेरे पास रूपवती अनेक राक्षसी पत्नियोहे, मेँ मनुष्य स्त्रीको कामना 


कयो करता ?।१६। राजा ने कहा--यदि यहु ठीक हतो तुभने इसका 
 ज्राह्मण के घरसे हरण क्यों किया ?।२०। | 


मन्त्रवित्जद्धिनश्रष्ठोयज्ञ गतस्यमे। 
रक्षोष्नमन्त्रपठनात्क रोत्युच्चाट्ननुपः ।२१ 
वयवुभरुक्षितास्तस्नयमन्त्रोच्चाटमंणा । 
क॑वयामःस्व॑यज्न षुसऋत्विरभवतिद्विजः ।२२ 
ततोऽस्माभिरिदंतस्यवेकल्यसुपपादितम्‌। . 
पल्याविनापुमानिज्याकमंयोग्योनजायते (२३ 
वकल्योच्चारणात्तस्यत्राह्मणस्यमह मतेः । 
ततःसराजातिभुशविषण्णःसमाजायतः ।२४ 
वेकल्यमेषविभ्रस्यवदन्मामेबनिन्दति । .. 
अनहमधस्यचगासोऽप्याह मुनित्तमः ।२५ 
वकल्यंतस्यविग्रस्यराक्षतोऽप्याहमेयथा । 
अपत्नोकतयासोऽहंसकटं महुदास्थितः ।२६ 


जो 


- द्विजमार्या को पति के घर भेजना | 


एवंचिन्तयतस्तस्यपुन रप्याहरणक्षसः । 

प्रगामन म्नौराजानंवद्वांजलिषुटोलुने । -७ 

नरेन्द्राज्ञाप्रजानेनव्रसादःक्रियतामम्‌ ¦ 

भरृत्यस्यभ्रणतस्येत्यंयुष्यद्िएयवा सिनः !२ल 

राक्षस वोला-- हे राजन्‌ वह्‌ ब्राह्मण मन्व्रवेत्ता है ओर सभी यज्ञो 
मे जाकर रक्षोध्न मन्व का पाठ. करके मेरा उच्चाटन करते हँ ।११। 
जब वहु मन्त्र पाठ हारा मेरा उच्चाटन ररते, तव -तव शै कषृधासेपीड़ित 
होकर कहां जाऊ ? क्योकि वहु सभी यज्ञो मे ऋत्विक बनते है ।१२। 
इसीलिए मने उनके चित्त को उद्िगन किया है, क्योकि भार्याके विना 
पति कभी किसी यज्ञ कमं मे समथं नहीं होता ।२३। माकण्डेयजी ने 
कष्टा राक्षस द्वारा ब्रह्मण के चित्त के उद्धिगन किया जाना सुनकर 
राजा त्यन्त क्षुभित हुए ।२४। ओर उन्हाने सोचा कि ब्राह्मण को 


 उद्धिन किया कहकर वहू राक्षस मेरी ही निन्दा करता है, इसी कारण 


उन ऋषिवर ने मुञ्जे अध्य के अयोग्य बताया था | २५। मौर अब यह 
राक्षस भी मञ्च पत्नी-विहीन के समान हौ ब्रह्मण कौ पत्नीका हरण 
करके उसको उद्विन किया करता है, ।२६। इस प्रकार राजां विचार 
कर ही रहे थे, तभी उस राक्षस ने पूनः विनम्रता पूवक प्रणाम करके 


` निवेदन किया ।२७। हे राजन्‌ । मेँ भी. आपका प्रजाजन हूं, इस कारण 
इस सेवक को आज्ञा देकर कृत।थ कये ।२०। 


स्वभाववयर्नी मस्त्वयोक्तं यन्तिशाचर। 
तदथिनोवययेनकार्यणशुणुतान्मम्‌ । २९ 
स्यास्त्वयाचङ्राण्यादौ शील्यमुपभुज्यताम्‌ । 

6 नत्वयात्तदोःशील्यातद्विनीताभवेदियम ३० 

, नीयतांयस्यभार्यथेयतस्यवेरमनिशा चरः । 
अस्मित्छृतसवग्रहमभ्यागतस्यमे ।२१ 
तत.ःसरज्नसस्तस्ताःप्रविरयान्तःस्वमायया । 
भक्लषयामासदौःशील्यनिजशक्तयानपाज्ञयया ।३२ 
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दौः शोल्येनातिगेद्र णपत्नींतस्यद्िजन्मनः । 

तेनसापम्परित्यक्तामम जगतीपतिम्‌ ।३३ 

स्वकमंफलपाकेनभतु स्तस्यमहात्मनः 1. 

वियोजिताहुतद्ध तुरयमा सीन्निशाचरः ३५ 

नास्यरोषोनवातस्यममभतु मंहात्मनः | 

ममेवदोषोनान्यस्यस्वकृतंह्यपभुज्यते । ५ 

राजा बोले - हे निशाचर ! तुमने स्वभाव भक्षण करते की वात 
कहौ है, मव म जिस कायं केलिए आया हुं, उस सुनो ।२९ तुम इस 


ब्राह्मणो के खोटे स्वभाव का भक्षण करो. इससे स्वभाव में विनञ्रना | 


आ जाएगी ।३०। एसा करने के पश्चात्‌ इसे उसी के धर पहना दो, 
जितस्को यष पत्नी है, एेसा करने से तुम्हारे द्वारा मेरे आतिथ्य सत्कार 
को भी पूर्ति होगी ।३१। माकंण्डेयजी ने कहा, तव अपनी मायाके 
प्रभावे से उस राक्षस ने ब्राह्मणी वे दिदय म प्रवेश किया भौर उससे दुष्ट 
स्व्ाव का भक्षण कर लिया ।३२। तदम्तर अपने अत्यन्त दुष्ट स्वभाव 
से मुक्त हुई वहं ब्राह्मणी राजा से बोली । २६। मँ अपने कमंसे ही अपने 
महात्मा स्वामी के विषोग को प्राप्त हई ह, यह्‌ राक्षस उसका एकमात्र 
निमित्त है ।३४५। परन्तु इस रास या मेरे उन महामा पति का इसमें 
कुछ भो दोष नहीं रह, दोषतो मेरा ही है, क्योकि स्वकृत कमं का फ़ल 
अवश्य भोगना पडतादह 1३५ ` 
अन्यजन्तनिकस्यापिवियोगः कृतोमय: । 
सोऽसंमयाप्युपगतः कोषोऽस्यमह त्मनः ३६ 
प्रापय मितवादेशादिमातुःगृहुगभाः । 
यदन्यत्करणीय तेतदाज्ञापयाधिव 1३७ 
अस्मिनकृतेकृतंसवंत्वयामेरजनीचर । 
आगन्तन्धचतेवोरका््येकाले स्भरतेनमे ।३= 
तथेत्युत्वातुनक्षस्तामादः यद्िजाङ्कनाम्‌ । 
निन्येभतु गृहं शद्धाद्ौः शौल्यापगमात्तदा 1३९6 


ऋषि से उत्तम का कथोपकथन ] . ` [ ७६ 


प्रतीत होता है किसी पूवं जन्ममें मैने किसी का वियोग कराया 
था, इसी सेमेरा भी अपने पत्तिसे वियोग हुआ, इसमे इस राक्षस का 
क्या दोष है १।३६। रास ने कटा --ह महाराजे ! भापकी अज्ञासेर्जै 
अभी इसको पति-गृह पहंचाता ह, मृ पाज्ञ। दीजिए कि आपका ओौर 
केया कायं करू ।३७। राजा वोत दै राक्षस ! इस कायं को करके 
तुमने मेरे सभी कायं कर दिषएहैँ,फिरहै वीर! मेरे द्वारां स्मरण करते 
पर तुम मेरे पत्त उपस्थित हो, यह्‌ स्वीकार करो ३५ माकंण्डो यजो 
ने कषा- राक्षस ने राजा की वात स्वीकार करक दुष्ट स्वभाव से मुक्त 
हई उस ब्राह्मणी को उसके पति गृहमे जा पहुचाया ।३६९। 


* 


६४--ऋ।अ से उत्तम का कथोपकथनं 


तांप्र षयित्वाराजापिस्वधतगृहुमंगन म_। 
चिन्तयामासनिः शवसन किमत्रसुकृतंभवेत्‌ 1१ 
अनघयोग्याकष्ट' समामाहुमहामनाः । 
वेकल्यविप्रमुदिद्र्यततथाहायनिशाचरः ।२ 
सोऽहुकरिष्यामित्यक्तापत्नौमयाहिसा । 
अथवाज्ञानदुद्धतपृच्छामिमुनिसत्तम ।३ 
स चिन्त्येत्थसभपालः समारुह्यचमरथम । 
ययौयत्रसधमत्मात्रिकालज्ञोमहामुनिः ।४ 
भवरुह्यरथासोऽथतंसमोत्यप्रणम्यच । 
` यथादृत्त समाचख्योरक्षसेनसमागमम्‌ ।५ 
ब्राह्यण्यादशनचेवद्धौः रील्यापागमंतथा । 
प्र षणत्र गेहेचकायंमागमनेचयत्‌ ।६ , 
ज्ञातमेतन्मयाप्‌ वंथल्छरतं तेनराधिपः। 
काथक[गमनेचेवमत्समोपेतवाखिलम्‌ ,७ 
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माकण्डयजी न कहा - उस ब्राह्मणी को उसके पति के घर मेजकर 
राजा दीधंव्रास लेते हुए सोचने लगे कि अव किस कमं केद्वारा मेरी 
भलाई हो ।१। इम महि ने मञ्चे पत्नी त्याग के कारण अष्यंके अयोग्य 
वताया ओर इस रक्षमने भो ब्राहाणक्ते प्रति पत्नी ियोग से' उत्पन्न 
कम-्ानि का विषय कहा ।२। ने सपनी पलनी का परित्याग किया 
हे, अन मूञ्ञे क्या कृरना चाहिये, इस विषय में उन्हीं ज्ञान हष्टि वासे 
महषि मे प्रण्न करू ।३। एेसा चिचार करके राजा रथारूढ. हए ओर 
उन त्रिकालज्ञ मुनि के आश्रम भे पहुचे ।४। रथ॒ मे उतर कर उनके 
निकट उपस्थित हुए ओौर प्रणाम करके ब्राह्मणी से मिलना, राक्षस से 


समागम होना ब्राह्मणी के दुष्ट.स्वभावकानष्ट होना गौर उसे उसक्रे 


पति-गृह भेजकर पुनः उसके पास जाने का उद्देश्य भी आदि से अन्त 
तक कहा ।५। ऋषि न कहु है राजन्‌ 1 आपके द्वाराः किया गया 
कायं ओर पुनरागमन का उद्देश्य भै प हिले ही जन चुका हूं ।७। 
प्रष्टु मामिंहकिकायंसयेत्यद्विगनसानसः । 
त्वमागतोमहीपालशणुकायंचयत्वया ¦ 
पत्नाधमाथिकामानांकारणंवप्रलंनृणाम्‌ । 
` विगेषतश्चधर्मस्यसक्तस्त्यजतोहितम }& 
` अपत्तीकनरीभूपनयोग्योनिजकं मणाम्‌ । 
ब्रह्मणःक्ष{-"योव। पिवेश्यःशुद्रोऽपिवानृपः 1१० 
त्थजतभततापत्नीनशोभनमनुष््िम्‌ । 
अत्याज्योहियश मत्तस्त्रीणांभततिथानृणाम्‌ । ११ 
भगवन्किकरोम्येवविपाकोममककणाम्‌ | 
नाचुक्‌लानुक्रलस्ययस्मात्यक्ताततोमता ।१२ 
यद्यत्करोतितत्क्षान्तदह्यमानेनचेतसा । 


भववस्तद्वियोगात्तिविमतेमान्यरात्मन। । १३ 
साम्भरतनुवनेत्यक्तानवेद्पिक्वनुसागता 


भक्षितावापिविपिनेरसिहव्याघ्रनिशाचरः ।१८ 


व - क (६ > स 


ऋषि से उत्तम का कथोपकथन ||; 5 [ = 


फिर भी भापस्वयंष्ी मुजञसे प्रश्न करे इसी कौ परतीक्लामे था। . . 
हे राजनु ! अव आप अपने कत्त व्य के विषयमें सुनिये ।८। धर्म, अथं , 
ओर कामके साधनक प्रवल कारण भाया हीरे, जो भार्याकौ त्याग ` 
देते ह, वहू धर्मका भी त्याग करते है ।९। ल राजद ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य म धका शृद्रदहीवक्योनदहो, पत्नी को त्याग ८करक अपने कमं के 
अदुब्ठान म. समथ नहीं होते 1 १९। हे रानन्‌ [ आपने पत्नौ का त्याग 
करके उचित कायं नही क्रियाहैजैते स्वरी के लिए पतिका त्थाग अनु- 
चितै, वैसे ही पति के लिट पत्नी का त्याग भी उचित नहीं है ।१६। ` 
राजा वोले- है भगवन्‌ ! तो पत्नीकात्याग फर ही वं, अव 
मुञ्ञे क्था करना चाहिये ?।११. उनके वियोगके कारण मेरा-अन्त- 
रात्माक्षोभसे भरा हज है गौर चित्त द्ध हो रहाहै, इसीलिए उस 
` पत्नी द्वारा करिये सन अग्रिय नाचरण सूल गया ह ।१३। परन्तु वन में 


राक्षस कोईभीखा गया होगा 1१४ ` 

नभक्लितासाभूप। लसिहव्याघ्रनिशाचरैः । 
सात्तविन्लुतचरित्ासाम्प्रततुरस।तने । १५ 
सन ताकेनपातानमास्तेसाऽदूषिताकथम्‌ | 
अत्यद्‌ धृतमिदन्रह्यन्यथावदक्त्‌ महु सि ।१६ 

| {तालन राजोऽप्तिपरख्य।तर्वकपोतकः ५ 
तेनदषटात्वया्यक्ताश्न मम(णमहावने 1१७ ` 

- सा रूपशलिनोतेनसानुरागे, पार्थिव, । 
वेदिताथनपात लनीतासागुवतीतदा 1१ 
(तस्तस्ययुतासुस्रनंन्दानाभमहीपते | 
भायामनोरमाचास्यनायज।रस्थधीमतः । १९ 
 तयामातुःसपत्नीयं सभवित्रतिशोभना। 
ह्व्टास्वगेदेनानीतागुप्त। चान्तः पुरेशुभा ।२० 
दावुयाचितानन्दानदतिनृपात्तम्‌ । 

्‌ शकाभतिष्यकीत्याहतदातांतनयांपिता ।\१ 
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ऋषि ने क्ा--हे राजन्‌ । सिह, ग्याच्र अथवा राक्षस किसीने 
भौ उसका भक्षण नहीं किया है, वह इस समय विशुद्ध चरित्र मुक्त 
होकर रसातल मे रह रही है ।१५। राजा बोले -हे ब्रह्मन्‌ ! मेरी 
पत्नी रसातल में किसके वारा गई हँ ओर कि प्रकार विशुद्ध हकर 
रहती है, यह्‌ अद्भत बात मूञ्ञे यथावत्‌ बताने की कृपा करिए ।१६। 
ऋषि ने कहा--हे राजन्‌ ! कपोतक नाम के एकं नागराज रसातल मे 
रहते है । वै आपके हारा परित्यक्त उस रानी पर अनुरक्त हो गए ओर 
अपना प्रयोजन बताकर वहु उसे रसातलम ले गए ।१७-१८1 उस नाय- 
राज की पत्नी का नाम मनोरमा तथा कन्या नाम नन्दा हे ।१६। उस 
कल्या ने इस सुम्दरी को अपनी माता की होने वाली सपत्नी जानकर 
उसे अन्तपुर में छिपा लिया ।२०। जव नागराज उत्त सुन्दरी के विषय 
-मे अपनी पत्नी से कहते तव वह उन्हें कुष उत्तर न देती थी, इस 
पर नागराजने अपक्त पुत्री नन्दाकोगूगौहोनेकाशापदे दिया ।२१। 
एवंशम्ताचृतापुनसाचास्येतव्रभूपते । . 
तीतातेनो रगेन्द्र णघुतातत्सुतयासती ।२२ 
ततो राजापरहष मवाप्यत पृच्छते । 
द्विजव्रस्वदोभग्यिकःरणंदयितांप्रति ।२३ 
भगवन्सवंलोकस्यमयिप्री तिरनुत्तम) । 
किन्तुतत्कारणंयेनस्वपत्नीनातिवत्सला ।२४ 
ममचासायतीवेष्टाप्राणेभ्योऽपिमहामूने । 
साघमा प्रतिदूःशोलान्र्‌ हितत्कारणं द्विज ।८५ 
पाणिग्रहणकालेत्वसृयंभौमशनैश्चरेः | ्‌ 
` शुक्रवाचस्पतिभ्यांचतवभार्यावबलोकिता ।६ .. 
 तस्मुहतेऽभवच्चन्द्रस्तस्याः सोमरुसुरतथा । 
परस्परविपक्नौतौततः पाथिवतेभशम्‌ ।२७ 
तद्गच्छत्वस्वधमेणपरिप!लयमेदिनीम्‌ । 
पत्नोसहायसर्वाण्चकररुधमेवतीः क्रिया ।२८ 


( 


क क क 
भो 


भौत्तम मुनि कौ उत्पत्ति [भ | | 


इत्युक्त ्रणिपत्येनमारुह्यस्यन्दनंप्‌२ म्‌ । 

उत्तमः पृथिवीपाला गानिजंततः ।२९ 

हे राजन्‌ ! वह 7ागकन्या इस प्रकार अपने भाता पिता केद्वारा 
शापित हुई दहै, फिरभी उसने सुन्दरी को पकड रखा है ।२२। 
माकण्ड्यजी ने कहा उम पर राजा अत्यन्त हूषितः ए उन्होने अपनी 
पत्नी के अपने प्रति अग्निय भावे काकारण क्वि पएछा ।२३। राजा 
बोले --हे भगवन्‌ ! सभी रष सुज्ञसे अत्यन्त प्रेम करते है, परन्तु मेरी 
अपनी ही पत्नी सुक्चमें अनुरागिनी नहीं है, इसका कारण क्या है?।२४। 
हे मुने !भेरेप्राणोंसे अ धिके प्रिय होने प्रभौ वह पत्नी मेरेप्रति 
उच्यवहार करती रै, उका कारण क्षे बताइये ।२५। ऋषि ने कहा- 
जिन समय अपकर विवाह हजा था, ` उत पमय आप फर्‌ |सूयं, मङ्गल 
भौर शनिश्चर की तथा उपक पत्ना पर शुक्र जरं वृहस्पति की हृष्टि 
7 ।२६। उसी मुहूत मे आपके बुध ओर जापकी पत्नी के चन्द्रमा पर- 
स्परमं घोर विपक्षी ये ।२६। “व जाकर अपनी पत्नी से मिलो ओर 
सते प्रकार धमे-कार्योका अनुष्ठान जोर परथिवी का पालन करो ।२८। 
माकण्डेयजी ने कषा मट्पि के एेसा कहने पर महाराज उत्तम ने उन्हे 
चरणाम किया ओर रथारूढ होकर अपने नगर सें भाये २६। 

८२--ओत्तम मुनि की उत्वि 

तमःस्वनगर्‌' माप्यटददशंद्रिजनृपः। ` 
समेतभायंमचेवशीलव त्यामुदान्वितम्‌ । १ 
राननयकृतारघोऽस्मियतोधम्मो हिर क्षितः ।१ 
धमज्ञनेहभवताभार्यामानयतामम ।२ 
ठताथस्तवंद्रिजपरं ष्ठनिजधमनुपाल्नात्‌ | 
वयसकटिनो।वप्रयेषांपत्नोन वेरमनि ।३ 
नरेन्रसाहिविनेभक्षित। ए्वपदेयंदि 


कोधस्यवशमागाम्यधरमोन वेक्षितरतवेया ।४ 
जचतय।किमन्यानपा णिग ह्यतेत्वया । 


४ 
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संति राज्ञागृहेकस्याः शोभनानृपनन्दन ।4 
नभक्षितामेदयिताश्व पदेः साहिजीवति । 
अविद्पिताचारित्ाकथनेः त्करोम्यृहम्‌ ५ 
यदिजीवितितेभार्यानचे व्यभिचारिणी । 
अपत्नीकत्वतोजन्मक्रिपापङ्गियतेत्वया । 
आनितापिदिसाविप्रतिङ्रलोसदेव मे । 
दःखायनख यालस्यःसत्रीनवेमयि । 
यय॒ातेब्राह्मणीविभ्रवशगातवसुन्दसी । . 
तथात्वंकरुहयत्ननेयथास्ावणगा तिन ।७ 
माकण्डेयजी ते कषा - महाराज उत्तम ने अपने नगर मे पर्हुच कर 
उस ब्राह्मण को अपनी-पत्नौ शौलवती के साथ हषं सहित स्थित देखा 
।१। ब्राह्मण ने राजा से कहा- हे नृपश्रेष्ठ । आपने धर्मके ज्ञाता हौने 
के कारण मेरी पत्मीको लाकरध्मं की रक्षाकी है, इससे में धन्य 
हआ ह ।२। राजा ने कटाहे द्विजवर ! आप अपने धमं पालन के 
कारण कृतकृत्य हुए दहै, परन्तु मेरे वर में भाय नही इसलिएम घोर 
विपत्ति मे पडा ह 1३ ब्राह्मण बोला-है राजन्‌ आपने क्रोधावेश मे उस 
समय धरम को नहीं देखा, अब उसे कहीं हसक जीवोंने भक्षण कर 
लिया हो या किसी ओौर प्रकार से नष्ट हो गर्हहो तो उसके मिलनेको 
आशा-न करके किसी अन्य कन्या से विवाह क्यो नहीं कर कर लेते । हे 
राजन्‌ | राजां के घर अनेक कन्यायं होगी ।७। राजा ने कहा -भेरी 
पत्ती का किसी ने भक्षण नहीं किया वह्‌ अभी भी विशुद्ध "चरित्र से 
, जीवितावस्था में है, फिर कंसे अन्य स्त्रीका ग्रहण. करू ।५। ब्राह्मण 
बोला--यदि मापको पत्नी अभी तक श्रेष्ठ चरित्र वाली होकर जीवित. 
हं तो उसे छोडकर पाप बयो करते हँ ? राजा ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ । मेँ 
उसे ले ध भागा तो भी क्‌ भेरे अनुकूल नहीं होगौ, [1 
, प्रीति मु्लमे नदीं हं 1७ | 
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त्वयिसप्रीततेतस्यावरेष्टिरुपकारिणी । 
क्रियतेमिन्नकामेर्वामिच्विन्दांकरोमिताम्‌ = 
अप्रीतयोःप्रीतिकरोसाहिसंजननीयरम्‌ । 
भायापत्योमंनुष्येन््रतांतवेष्टिकरोम्यहम्‌ ।& 
` यत्रतिष्ठतिसासुभर स्तवभा्यामद्तीपते । 
तस्मादानीयतांसातेप रांप्रीतिमुपष्याति ।१० 
(तस्यास्तवहिता्थयिधर्मोयत्रनसीदति) 
इत्यूक्तः सतुनिखिलसम्भारानवनीपतिः। 
आनिनायचकारोष्टिसचितांष्टिजसत्तम्‌ । 
सप्तकृत्वः सतुवेदा चकः रोष्टिपुनःपुनः । 
तस्यराजोगिजश्रष्ठोधार्यासिम्पादनायवेः !१२ 
यदारोपितमैत्राताममन्यतहामुनिः । 
स्वभक्त रितदाविप्रस्तमुवाचनराधिपम्‌ । १३ 
आनोयतांनरश्र ष्ठयातवेष्टात्मनाऽन्तिकम्‌ । 
भु क्ष्वभोगास्तयासाद्धं यजज्ञांस्तयाहतः १४ 
ब्राह्मण बोला-मित्रता की कामना वाले उपकारी पुरुष जिस यज्ञ 
को करते है, उसी मित्रविन्दा नामक यज्ञको मेँ तुम्हारी पत्नी के लिए 
करू गा 1७। हे राजन्‌ ! वह यज्ञ असन्तुष्ट स्तरी-पुरुष मे प्रौति कराने 
बाला ओर शक्ति फा देने वाला है, मँ उसीका आपके निमित्त अनुष्ठान 
करू गा ।&। आपकी वह पत्नी जहां रहती है वहं से उसे ते जाइये, 
वह्‌ अवश्य ही आपको प्रति परम कतव्य करने वाली हो जायगी ।१०। 
(तुम्हारे हित के लिएणेसे अवसर मेधमं की हानि नहीं होगी) 


, माकण्डेयजी ते कहवा--ज्राह्मण का वचन सुनकर महाराज उत्तम ते 


सम्पूणं यज्ञ॒ सामग्री. उपस्थित की.ओौर ब्राह्यणने भौ यज्ञ का अनु- 


` .ष्ठान किया ।१२। जब उससे उस राजमष्टिषी को अपने स्वामी के प्रति 


अनुरक्त समन्ना तव वहु राजा से बोला ।१३। हे राजन्‌ ! जब अपनी 
उस पत्नी को लाकर सांसारिक सुखो को भोगिये ।१४। 
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इत्क्तस्तेनविप्र णभूपालोविस्मतस्तदा । 

सस्मारतमहावीयं व्यस्षःधननिशाचरम्‌ ।१५ 

स्मृतस्तनतदासद्यः समूपेत्यनराधिपभ । 

किक रो परीतिसोऽप्यःहप्रणिपत्यमहु मुने ।१६ 

ततस्तेतनरेन््र णाविस्तरेणनिवेदिते । 

शत्वाप।तालमादायराजपत्नीमूपाययौ । ‹७ 

आनीता चाहिर्दनभःददेशेतदापत्तिम्‌ । 

उवाचचध्रसीदेतिभूयोमूदान्विता 1१८ 

ततःसराजारयसाषरिष्वज्याहमनिनीम्‌ |. 

प्रियेप्रसनरनएवःभूयोऽप्येवब्रवी षिकिम्‌ ।१६ 

यदिप्रसादप्रयणनरेन्द्रम यतेमनः। 

तदेतदभियाचेत्वांततकुण्वममादहणम. 1२० 

निःशत्र हिमत्तोयदभवत्याकिचिदीप्सितम । 

तदलभ्यंनतेभी रुतवायत्तोऽस्पिनान्यथा २, 

माकंण्डेयजी ने कहा--त्राह्मण की बात सुनकर राजा अत्यन्त 
विस्मय को प्राप्त हुए सौर उन्होने उसी समय उस मष्टान्‌ पराक्रमी 
राक्षस का स्मरण किया । १५ स्मरण करते ही वहु राक्षस उसी समय 


उपस्थित हभा ओर उनको प्रणाम करता हुआ बोला-मृन्चे क्या आज्ञा 
है {।१६। तव राजा ने सव बात उसे विस्तार पूवक बताई ओौर तब ` 


वहे पाताल मे जाकर रानीको शीध्रही लेकर आ गया 1१७। रानीने 
वहां आकर हादिक प्रीति सहित अपने पति को देखा ओर प्रसन्न होकर 
, इस प्रकार बारम्बार विनय करने लगी ।१८। फिर राजा ने उत्सुकता- 
पूवेक उसे हृदय से लगा लिया ओर वोल्े--हे प्रिये ! मै तोः तुमषर 
` प्रसन्न ही हूं । फिर तुम बारम्बार इस प्रकार क्यों कहती हो ? ।१६। ` 
रानी ने कहा--हे महाराज } भाप यदि मुञ्च पर प्रसन्न है,तो मेरे योग्य 


सम्मान को आप रक्षा करे।२० राजा वोल्ले- अपनी दूच्छित बात 
शंका रहित मन से कहो ।२१। । 
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मदथतननागेसुताशप्तासखीमम । 
मुकाभविष्यसात्याहसाचमूकत्वमागता ।२२ 
तस्याः्रतिक्रियांप्रीत्याममणक्रोतिचेद्भवांच्‌ । 
वाभ्विध्रातप्रशान्त्थेततःकिनकृतंमम (२२ 
, ततः सराजतविप्रमाहास्मिन्कीदशांक्रिया । 
तन्मूकतापनीोदयसचप्रहपाथिवम_ । २४ 
भपसारस्दतीमिष्टिकरोभिवचनात्तव । 
पत्नीतवेयमान्रण्यय।तुतद्राक्प्रवतंनात्‌ ।२५ 
इष्टिसारस्वतीचक्र तंद्थसदिजोत्तमः । 
सारस्वतानिरूक्तानिजजापचम।हितः ।२९ 
ततः प्रवत्तवःक्यांतांगगेः प्राहरसातले । ` 
उपक्रारः सखीभव्रङ्ितोऽयमतिदृष्करः २७ 
इत्थज्ञानसमाद्यनन्दाशीध्रगतिपूरम । 
ततो राज्ञीपरिष्वज्यस्वसखीमुरगात्मजः ।२८ 
न चच॑स्तूथभूपालंकल्या णौकन्या प्‌ न: प्‌नः। 
उवाचमधुर नागीकृतासनपरिग्रहा {२९ 
रानीने कहा--नागराज की कन्या मेरी सखी ३ ओर वह नागराज 
के शापवष गुगी होगई।२२। यदि आप मुज्ञ पर प्रीति करते है भौर 
उसके गूगेपन को दूर करनेमे समथंहैः तो आपने अवश्य ही मेरा सव 
कछ कायं किया समञ्ञो ।२३। माकंण्डेयजी ने कहा-तव राजा नेउस. 
ब्राह्मण से नागकन्या के गू गेन को द्रुर्‌ करते का उपाय पछठा ।२४। 


ब्राह्मण ने कहा-- है राजन्‌ ! आपके बचन मानकर सरस्वती कीहष्टि 
करू गा, क्योकि आपकी यह पत्नी. उसकी मूकता दूर होने परं ही ऋण 


छुटगी ।२५। माकंण्ड्यजी ते कहा--तब उस त्राह्यण ने सरस्वती कीं 
सक्त का प्रारम्भ क्रिया ओर यत्त पूवक सारस्वत सूक्त को जपने लगा 
।२६। तदन्तर गग ऋषि ने पाताल से वाक शक्ति को प्राप्त हुई उस 
तागक्न्या से कषा कि तुम्हारी सखी ते तुम्हारा यष्ट अत्यन्त कठिन 
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उपकार किया है ।२६। तब नागकन्या नन्दा अपनी सखी के लिए उख 
नगर से आई यौर उमने रानी को आल्लिगन क्रिया 1२२) आर वह्‌ 
राजा कै भी गुण गाती हुई आसन पर बैठ मङ्खलमय वचनो द्वारा कटने. 
लगी ।१६। 
पकारःकृतोवोरभवतायोममाघुना । ` ` 
तेनास्म्याक्ृष्टहदयाद्‌ ब्रतीपिश्रुण्वतत्‌ 1३० 
तव पत्रो सद्टातोर्योभविष्यतिनराधिपः। 
तस्याप्रतिहतचक्र मस्यां भुविभविष्यति ।३१ 
स्वथं शास्वरतःव्रज्लोधर्मानुष्ठानतत्परः। 
न्वन्तररेश्व रोधी मान्भविष्यतिसवमनुः ।३२ 
इतिदत्वावरंतस्मेनागराजयुताततः । 
सखोतांसंपरिष्वंज्यपाताःलमगमन्मने ।३३ 
तत्रतस्यतासाद्ध रमतः.परथिवीपते 
जगामकालः सुमहान्प्रजा पालयतस्तथा ।४ 
ततः सत्तस्यांतनयोजज्ञे राज्ञोगहात्मनः। 
पौणंमास्यांयथाकांतइचन्द्र संम्पुणं पण्डलः ।३५ 
हे बौर 1 आपने जो उपकार किया है उससे मेरा हृदय अत्यन्त 
. आकर्ित्त हथ है । अबर्मैँ जो कषठ क्ट्ती ह, इसे श्रवण करो ।३०। 
हे राजन्‌ ! आपको अत्यन्त पराक्रमी .पृत्र की प्राप्ति होगी ओर इस ` 
भूमण्डल पर उसका अखण्ड राज्य होगा ।३१। आपका पुत्र स्वाथ साधन 
शास्त्र का तत्वज्लानी, धर्मानुष्ठान में सदेव तत्पर वह मेधावी पुत्र 
मन्वन्तर का स्वामी मनु होगा ।३२। माकण्डेयजौ ने कृहा--इस प्रकार 
राला को बारम्बार वर देती हई नागकन्या अपनी सखी का प्रगाढ 
आलिगन करके अपने लोक को गई ।३३२। इधर पत्नी क्रे साथ विहार 
करते हए प्रजा का पालनः करते हए राजा को बहुत समय व्यतीत हो 
गथा 1३४1 फिर रानी के गभे मे पूणिमा के चन्द्र मण्डल के समानश्वंष्ठ 
कान्ति वाले पृत्र कौ उनके उत्पत्ति इई ।३५। 


गण्देवि 
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तस्मिञ्जातेमुदपरापुः सर्वाः सहमरा । 
देनदुन्दुभयोनेदुःपुष्पदृष्टि.पपातच ॥३६ 
तस्यदृषट वावपुक्ान्तभविष्यशीलमेवच । 
आत्तमश्चेतिमुनयोनामचक्रःसमागत ॥ २३७ 
` -जातोऽयमृत्तमेवशेवाल कालेतथोत्तमे । 
उत्तमावयस्तेनओौत्तमोय भविष्यति + २८ 
उतमस्यसुतःसोऽयनाम्नाख्यातस्तधौत्तमः । 
मानुरासीत्ततसभ वोगरेश्र यतां मम ॥३९ 
उतमाख्यकमलिलंजन्मचेवोत्तमस्ययः। 
निन्यशणोतिविद्र षंसकदाचिन्नगच्छति ॥ 
इष्ट दारस्तयापवरेवनधुभिवाकटाचन | 
वियोगोनास्यभविताश्ुण्वतःपठतोऽपिवा ॥ ४१ 
तस्यमन्वन्तर ब्रह्मन्वदतोभमविस्तरात्‌ । 
त्र.यतांतत्रयदचेन्द्रोयेचदेवास्तथषयः 1 ४२ 


उनके जन्म लेने पर समस्त प्रजा आनन्द म मरन हो गई, देवताओं 


भरा वाच वादन मौर पुष्यवष्टि की गई ।२ ६। आगत मुनियों ने उसके 


उभावि'दि को देखकर ठसका 'ओक्तम' नाम रखा । ३७। मुनिगण बोले ,. 
कि इसने उत्तम कुल उतम काल भोर उत्तम अग सहित जन्म ग्रहण 
किया है, इसलिए यष 'ओत्तम' नाम से प्रसिद्ध होगा ।८। माकेण्डेयजी 
ने कहटा-- है मुने । उत्तम के पुत्र होने से वह भोत्तम नाम से प्रसिद्ध 
होकर मनु हो गरे अव उनका प्रभाव कहता हं, उसे सुनो ।३६९। जो 
चव्य राजा उत्तम के आख्यान ओौर आलम मनु के जन्म का वृतान्त 
वण क्रते दहै, वे कभी विद्धेष कों प्राप्त नहीं होते ।४०। तथा इसके 
सुनने या पठने वालों को कभी इष्ट; मिन्र , स्वी ओर बन्धुओंका 
वियोग पहन नहीं करना पड़ता ।४१। अन उसके मन्वन्तर के वृत्तान्त 
का विस्तार शुवंक वणन करता ह ।४२। ¦ 
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६५ ओौत्तम मन्वन्तर रुथन ` 


मन्वन्तरेतृतीयेऽस्मिन्नौत्तमस्यप्रजापतेः। 
देवानिन्द्र मृषोन्भृषाल्निवोधगतोमम्‌ ।॥ १ 
स्वधामानस्तथादेदायथानामानुनारिणः। 
सत्याख्वश्चद्वितो योऽन्यस्तिदशानातथःगण;: ॥२ 
तुतीयेत्‌ गणदेवाः शिवाख्यामुनिसत्तम । 
शिवारूपतस्तेत्‌ घ्र ताः पापप्रणाशनाः ।।२ 


` प्रतदेनाख्यष्चगणोदेवानामा निसत्तम्‌ । 


चत्‌ थस्तत्रकथितञओौत्तमस्यांत रेरेमनीः 
यंशवत्िन पंचमेऽपिदेवास्थतगणद्विज । 
यथाख्य।तस्यरूपास्त्‌ सवेएवमहामने ॥१. 
एतेदेवगणा पंचस्सृमायनभुजस्तथा । 
मन्वन्तरेमनुश्व ष्ठ स्ेदादशकागणाः \\६ 
सेषामिन्द्र महाभागस्त्रोक्यस्येव रोऽभवत्‌ । ` 
शत क्रतूनाम!हूत्यसुशान्तिनामिनामतः ७ 
यस्योपसषगनःशायनामक्षर विभूषिता । 
अद्यापिमानवंगांथागीयतेत्‌ मही तजे ॥० 


कंण्डेयजी ने कह्‌-हे मुनि ! अब त्तम ध्रजापति के तृतीय 


प्रल्वन्तर के देवता, इन्द्र ओर ऋषियों के विषयमे कहता ह्‌, श्रवण 
कृरो ।१। स्वधाम नामक देवताभओों के नाम के अनुरूप ही स्वञ्योति 
मे प्रकाशत है ओौर्‌ द्वितीय गणका नाम “सत्यः ह ।२। तृतीय गण 
शिव नामसे प्रहिद्धदहै तथा इसके नाभ कास्मरण करते ही वह्‌ पाप 
को नष्ट करे “शिव नाम को साथंक करता है ।३। हे मूने ! आौत्तम 
मन्वन्तर के देवताओं का चतुर्भगण प्रतदन नाम वाला दहै ।४। पचक 
गण मे वशवतीं' नामक देवता स्थितर्है वे संब नामके ही अनुरूप 
क्यं करने वाले हैँ । ह द्विजवर ! बस मन्वन्तर मे यह्‌ भोगी देव- 


मौत्तम मन्वन्तर कथन ` ] ` । [ ९ 
ताभी के पचि प्रकार के गण तथा प्रत्येक गणम दवादश देवता 
।५-६। उन देवताओंके इन्द्र भृशांशि" नामक हैँ जो अश्वमेध यज्ञ 
करके तीनों लोक के गुरु होते है ।७। उन देवेन्द सुशान्ति का यह्‌ नाम 
मौर अभर से विभूषित वृत्तान्त अव भौ कहा जाता है 15। 

युशान्तिदवराट्कान्तः सुशास्तिसप्रयच्छति । 
रहित शिवसत्वाचं स्तथंववशवतिभिः ॥€ 
जज परजुचिदिव्योमहाबलपराक्रमः 
१.तरास्तयस्मोरासन्विख्यातास्तिदशोपमाः ॥ १० 
तत्सूतिसम्भवंभूतिः पायिताभृन्नरेश्वरं: । 
याचन्मन्वन्तर तस्यमनोरुत्तमतेजसः । ११ 
चत्‌, गानांसख्यातासाधिकाहयेकसप्ततिः । 
| कृततरतादिसंज्ञानियान्युक्तानिप्रामया ॥१२ - 
स्वतेजसख्हितपसोवरिष्ठस्यमहात्मनः । 
| तनयाश्चान्यरतमिस्त्रसप्तसप्तषंयोभवन्‌ ॥ १३ 
तोयमेयत्कथित तवमन्वन्तरमया । 
तामस्यचत्‌.धन्त्‌ मनोरन्तरमुच्यते ।। १४ 
वियोनि जन्मयोयस्यग्रशसाद्योतितजगत्‌ । 
जन्मतस्यमनोब्र ह्यञ्छष्यतांगदतोमम्‌ ॥ १५ 
अतीन्द्रियमशेषाणां मनताचरितंतथा । 
तथाजन्मापिविसेयंप्रभावश्चमहात्मनान्‌ ॥ १६ 
वह्‌ तेजस्वी देवेन सुशांति शिवादि देवताओं के सहित सुख शांति ` 
के देने वाले है तथ। उनके वश में रहने वाले देवता भी इष प्रकार 
के स्वभाव वाले है 16। इन जौत्तम मनु के तीन पुत्र देवताओं के 
समान अत्यन्त पराक्रमी हुए ये, जिनके नाम, अज, परशुचि भौर 


दिव्य थे ।१०। उनका मन्वन्तर {जितने दिनों तक , रहा, उतने काल 
तके उनके वंशधर इस पृथ्वी पर राज्य करते रहे ।११। इस मन्वन्तर 


मे सतयुग, त्रोता, इपर ओर कलि यह चारो युग हुए है, उक्त 
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प्रकार को कुछ अधिक चतुयुंगियों को मन्वन्तर कहा गया है ।१३। ` 
इख मन्वन्तर में महातपा नामक्‌ महात्मा के पृचरही सप्तषि हुए ये 
यह तृतीया मन्वन्तर का व्॒तांत हभ, अब चतुर्थं मन्वन्तर के विषय | 
में कहता हं । १४। तिभिन्न योनि जन्मा जिन मनु केसुयशसे सम्पूणं 
विश्व प्रकाशमान हआ उन्न मुनि .की उत्पत्ति कहता उसे तुम 
श्रवण करो ।१५। इन सभी महात्मा मनुओं का चरित्र ओर उनके . 
प्रभाव को अवश्य जानना चाहिए । १६। 

| ६६-तामस मन्वन्तर 

राजभद्भ॒तिविष्यातःस्वराष्टोनामवीयेवात्‌ । 

उनके य॒ज्ञकृतत्प्राज्ञःसंग्रामामेष्वपराजितः ,1१ 

तस्यायुःसुमहद्दतसूयंणसुमतादय तेः । 

(पुपाभागतः?विप्रमच्रिणाराधितेनवे ।, 

 पत्नीनाचशतंतस्यधधन्यानामभवादद्िज । २. 

अस्यदीर्घायुषःहत्नयोहा तिदी्घयुषोमुने । 

केन जगपमूनिवनभृत्मयन्व्रिजनास्तर्थाम्‌ ॥३. 

सर्भायाभिस्तथामृक्तोभृत्यं चसह जन्मभिः । 

उद्विगनचेता;संप्रापवीयहानिमहानिशम्‌ ॥ ४ 

त वीयंही नं भित भृत्यं स्त्यक्त'सृदढुः खितम्‌ । 

अनन्तरोविमदूदष्योरःज्याखच्यावित्तवांस्तदा ॥५ 

राज्याच्चतःसोऽपिवनगत्वानिविष्णुमानसः। 

तपस्तेपेमहाभागोवितस्तापुलिनेस्थितः ॥।६ 

ग्रीष्मेपचयपाभूत्वावर्षस्विध्रावकाशकः । ¦ 

जलशायोचशिशिरेनिरारोयतन्रतः ॥७ 

माकंण्डेयजी ने कहा-स्वराष्ट्‌ नामक एक राजा अनेक यज्ञो के 
करने वाले, युद्ध मे सदा जीतने वाले, अत्यन्त पराक्रमी मौर ज्ञानी ये 
॥१। हें द्विज ! उनके मन्वियो की जाराधना से प्रसन्न हुए भगवान्‌ 


भास्कर ने उसको दीर्घायुष्य बताया था, उन राजा की धन्या" नामकी 


# 


11 क 
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वा वव की भार्याट 
दीर्घायु वालौ नहीं थी, इसलिए वे-शौश्न ही मृत्यु को प्राप्त हई भौर 
मन्विगण तथा भ्रत्यगण भी कालके वशीमभृत हो गये ।३। राजा अपने 
सुहृदौ, भृत्यो ओर भार्याभों के वियोग से उ्ग्न रहते हुए दिनों दिन ` 


हए तप फरल लगे ।६। वह ग्रीष्म काल मे पञ्चाग्नि सै तपते, वर्षा क 
समयमे खुले मे वैठकर भीगते हए आर शीतक्राल में जले मे शयं 
करते आहार त्यागकर संयम पूवक तप करते थे ।७। 
तस्तपर्यतस्तस्यप्राब्रट्‌कालेमहान्लवः । 
बभूवानुदिन मेधैवेषंद्भिरनुसःततम्‌ ।।= 
ना दिष्विज्लायतेपूव दिक्षिणावानपश्चिमा। 
नोत्त रातमसासवंमन लिप्त मिवाभवतः ।,€ 
ततोऽतिपूरेणनृपासनचोप्र रितस्तं टम्‌ । 
पराथयन्नपिनावापह्ियमाणोऽति वेगिना ! १० 
अथर्रजलोधेनह्वियमाणोमहीपतिः । 
आसजादजले रोहसपुच्छेज गृहेचताम्‌ । ११ 
तेनप्लवेनसययात्रह्माभनोमहीतलं । 
हतश्चेतरचान्धकारेआससादतटततः । १२ 
िस्तारिपङ्कमत्स्यथंदुस्तर सं नृपस्तरम्‌ ; 
` तथीवकृष्यमाणोऽन्यप्रम्यदन मवापसः।।१३ 
_ वान्धकारेसारौहीचकषवसधाध्िपम्‌ | 
पच्छलगनमहाभाग इशधमुनिसत्तमम्‌ ॥ १४ 


॑ , फिर एक दिन, ऊज राजा तपस्या मे रत थे, तब घोर वृष्टि होने 
= 


थिवौ सवत्र ज्ञानमयी हो गई ।८०। दिशाएः ब्र्धकार से ठक ग 


श्रै 


"वे. व (नेक. 
ति क 
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यीं, इसलिए दक्लिणादि किसी भी दिशा क्षा ज्ञान नहीं हो रहा था 1६। 
तब वह्‌ राजाजलकेवेगसे नदी तट से प्रवाहित रोते हृए उस नदी 
के तटको नहीं पा सके 1१०। फिर वह्‌ जल प्रवा मे बहने लगे, तभी 
उन्ह एक रौही दिखाई दी, तो उन्होने उसकी पूछ पकड़ ली ।११।जल 
समूह मे खिचे हए पृथिवी के तल मे पहुचे । १२ मृगी दारा खिचते 
हए राजा उस विस्तृत भोर कठिनता से पर॒ की जाने वाली कोचड़्‌ 
से पार होकर एक सुरम्यवन मे पहुंच गये ।१३। वंह मृगी पूछ को 
पकड़ हृएु राजा को अन्धकार मे खींचने लगी 1 १४। ॑ 
तस्यार्चस्पशं संभतामव।पमुद्‌ मुत्तमास्‌ । 
सोऽन्धकारे श्रमन्भूपोदनाकृष्टमानस ।॥१४ ` 
विज्ञायसानुरागंत पृष्ठस्पशंनतत्परम्‌ । 
नरेन्द्र तवृषस्य त सामृगीतमुवाचह्‌ ॥ १६ 
क्िपृष्ठवेपथमकाकर णस्पृशमेमम्‌ । 
अन्थथेवास्यकायं स्यसज्जानृपतेगतिः ॥१७ 
नास्थानेवामनोयात नागम्याहन्तवेश्व रः । 
कितुत्वत्सेगमेग्निमेषलोः करोतिमे ॥१८ 
इतिश्रत्वावाचस्तस्यामग्याश्चगती पतिः । 
जातकौतूहलौ रोही मिदवचनम त्र वीत्‌ ।\१& 
कात्वं्र हिभृगी वाक्यकथं मानुषवदरदेत्‌ । 
कश्च वलोलिलोविष्नत्वत्संगेकु रुतेतयः ॥२० 
अ न्तेदयिताभुवगप्रागामुलखलावती । 
भाय्याशताग्रहम हिषी दुहिताद्‌ ध्षन्वनः ।*२१ 
वष महाराज स्वराष्ट्र अनरे मे विचरण करते हुए मृगौ के स्पश | 
तते कामासक्त चिच वाले होकर अत्यन्त आनन्दित हुए ।१५॥ जब उन्होने 
उस॒ मृगी के पृष्ठ भाग का उस वन प्रवेणमे जाकर स्पशं किया, तब 
इन्हे अनुरक्त जाकर वह मृगी बोली ।१६। टै राजन ‹ अपते। कम्पित . 


हाथों से मेरी पीठ का इस प्रकार वयों स्पशं कर रहे हो ? इस स्पश 


० 
म 
= 
५ 
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से अन्य भाव प्रतीत हो रहा है ।१७। हे राजन्‌ ! आपकी श्च्छा 
अयोग्य के प्रति नहीं, गमन योग्यके प्रति ही हुई है परन्तु यह लोल 
आपके संसग मे वाधक है ।१८। माकंण्डेयजी ने कहा मृगी की यह्‌ 
बात सुनकर राजा ने विस्मय पूवक उससे कहा ।{९। तुम कौन षौ 
मृगी होकर मानवी के समान विस प्रकार बोल रही हो २० मृगी 
बाली--हे राजन. | भै आपकी प्रियतमा र'जमहिषी तथा सभी 
रानियोंमेंश्रष्ठा एवं टृद्धन्वा की त्री उत्पलावती हं ।२१। 


किन्तुय। वल्कृतेकमयेने मांयोनिमागता . 

पतित्रताधमंपरासाचेत्थंकथमीदशी ॥.२ 

अह पितृगृहवालासभीभिःसह्ता वनम्‌ ।- 

रन्तु गदाददशंकम्ग्यासमागतम्‌ ॥२३ 

ततःसम।पवतिन्यामयास।ताडितामृगी । 

मयाच्रस्तागतान्यत्रक्रद्ध. द्प्राहततोमृगः \।२४ 

मूढकिमेवंत्तासिधिक्त दौःशील्यमी दद्शम्‌ । 

आधानकेलियेनायंत्वयायामेयिभलोकृकृतिः । २५ 

वाचश्‌ त्याततस्तस्यम।नुषऽषेवभाषतः । 

भौोतातमन्र्‌ वकोऽसीत्येतांयोनिमूपागतः ॥ ५६ 

ततःस प्राहपुत्रोऽहमूषिर्निवर तिचक्षुषः। 

सुतपानासमृग्यान्तुसाभिलाषोमृगीऽभवम्‌ ॥२७ 

इ मांचानुगतःघ्र म्नायाच्छितश्चानयावने 

त्वयावियोजितादुष्ट तस्माच्छापंददामिते ॥ २० 

राजा ने कहा-- तुमने एेसा कौन-सा धमं "या है, जिसके कारण 
तुम्हे इस योनि को प्राप्त होना पडाहै ?.मेरी वहु भार्यातो पवित्रा 
भौर धमं परायणी थी फिर उसकी एेसी दशा क्यों हुई ?।२२। मृगी ते 
कहा-मे अपने पितागृहु मे, बाल्यकाल मे अपने साथियों के साथ क्रीडा 
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के लिए वन मे गई थी, वहा एक मृगसे युक्त मृगी फ मैने देखा ।२३। 
फिर उसके पास.जाकर मैने उस पर प्रहार कियातो वहू मुगी भयके 
कारण वहा से चली गई, तब क्रोधित होकर यह मृग मुक्षसे बोला । ९४ 
हे मखं ! तेरी इस दुःशीलता को धिक्कार है, तू एेसी मत्त ्योहो 
रही है? तूने मेरे गभधान काल को विफल कर दिया है ।२५। उस भग 
को मनुष्य के समानं बोलते देखकर मुञ्ञे अत्यन्त भय हु? ओौर भने 
उससे पृषछठा-अापको €स मृगयोनि की प्राप्ति क्यों हुई है { ।२७। मृग 
ते कहा- म निवृत्ति, चक्षु मुनि का पत्र सुतपा हृ" मैने मृगी को इच्छा 
से रूप धारण कियादै।२८ इस मृगी की अभिलाषा से, इसको 
प्रीत्तिवण ही चै इसका अनुगामी हुजा हूँ परन्तु तूने मेरा इससे वियोग 
करा दिया, इसलिए तुक्ञे शाप दगा 5 
मयोचोक्त तयाज्ञानादप राधःकृतमूने । 
प्रसादंकुरुयापंमेनभवान्दातुमहं सि ॥२६ 
इत्युक्तःप्राहुमांसोऽपिमूनि रित्थं महीपते । ` 
प्रथच्छामिशापेतेयय्ात्माभ ददासिते ३० 
मयाचोक्त मगी द! हंमृगृरूपधरावने । | 
लयप्स्यरेऽन्यांमृगीतावन्मयिभा वोतिवत्यताम्‌ ॥३१ 
इत्युक्तःकोपरक्ताक्नः सप्राहस्फ्‌रिताधरः। 
माहभरगीत्वयेस्युक्तं भूढेभविष्यसि ॥२२ 
ततोभृशंप्रव्यथिताप्रथस्यमुनित्रू वम्‌ । 
स्वरूपपस्थम तिक्र प्रसोदेतिपुनः पुनः ॥३३ 
वालानभिज्ञावाक्यानातनतःप्रोक्तमिदमया । 
पितयंसत्िनारीभि जियतै हिप तिःस्वयम्‌ ॥३४ 
सपितातेकथचाहुवृणो तिमुनिसत्तम । 
सापसधाथवापापो प्रसीदेषानमाम्यहुम्‌ ॥३५ 
थने कहा मुनि श्रं ठ ! मृक्षसे यह अपराध भज्ञान के कारण 
हो हज है आप शापित न करं ।२९। वे सुन्षमे बोले- यदि भै. तुङमे 


५ 


(क _ 
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आत्मदान कर सक्‌ तो. तुज्ञं शापित नहीं करूगा ।३० मँ मृगी नहीं 
हं" इसीलिए मेरे प्रति भपनौ इस इच्छा को शान्त कीजिए ।३१। 
एेसा सुनते ही उनके नेत्र कोधसेलालहो गये ओौर उन्होने . कम्पित 
होठो से कहा-तूने भँ मृग नहीं ह" यह कहा है, इसलिए तु मृगी होगी 
।३२। तव भने. व्यधित चित्तसे मृग रूपधारी उस मुनि को प्रणाम 
पूवक कहा--्मृ वाला हू" बात कहना भी नहीं जानती, इसी से एेसा 
कह वटी, आप मेरे प्रति प्रसन्न हो, यदि पिततानहोतो कन्या अपने ` 
पति का वरण स्वयं करती है ।३३-३४। परन्तु म अपने पिता के होति 
हुए आपका वरण केसे, कर सक्ती हं? हे प्रभो! मेरे अपराध को 
क्षमा करिए, मँ आपके चरणों में वन्दन करती हं, आष प्रसश्च हों 


३५ _ ्‌ 
प्रसीदेतिप्रसीदेतिप्रणतायांमहामते । -. 


इत्थंलालप्याानायाःसप्राहनृनिपु गवः ॥३६ ` 
नभवत्यन्यथाक्ताक्तममवाक्यकदाचंन । 

मृगी भविष्यसिदृत्‌। वनेऽस्मिन्नेवजन्मनि ॥३७ 
मृगत्वेचमहाबाहूस्तवगभमूपप्तति । 
लोलोनाममूने पृत्रःसिद्धवायस्यभाविनि ॥३८ 
जातिस्मराभवित्रीत्वतस्मिन्गभंमुपागते । 
स्मृतिप्राप्यतणावाकमानुषोमीरयिष्य सि ॥३९ 
तस्मिजजातेमृगत्वात्वविमुक्तापतिनाथिता। 
लोकान्वाप्यसिप्राप्ययेनदृष्कृतनमंभिः ॥४०. 
सोऽपिलोलोमहावायःहितशब्रुन्निपाष्यवं । 
जित्वावावसुन्धराकृस्स्नांभविष्यतिततोमनुः ॥४१ 
एव शाहमहंलब्धामामृतातिय्येक्तवमागता । 
त्वात्सस्पर्शाच्चिगर्भोऽसौसंभूतोजटठरेमम ॥४२ 
मुहो बारम्बार प्रसन्न हो" प्रसन्न हो कहते देखकर उन मुनि श्रेष्ठ 


ते कषा ।३६। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता, तुम मरते के बाद 
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पर जन्म भे इसी वन मे मृगी बनोगी 1७। जव तुम मृगी हौ जाजोगी 
तब किसी सिद्ध वीयं मुनि कापृत्र लोल' तुम्हारे गभं से उत्पन्न 
होगा ।३८। जव, वह लोल तुम्हारे गभं मे स्थित हागा,. तव तुम पूवं ` 
जन्म का मरण करने वाली ओर मनुष्य जंसी वोली वौलने वाली 
होगी ।३६। उस महाबाहु लोल के उत्पन्न होने पर तुम शाप युक्त 
होकर पति ऊ द्वारा सम्मानित होगी शौर जिस लोक को पापी मनुष्य 
प्राप्त नहीं कर पाते उसी लोक को तुम प्राप्त होगी ।४०। फर वह्‌ 
अत्यन्त पराक्रमी लोल ही पिताके शत्रुओं का संहार करेगा ।४१। हेः 
राजन्‌ ! इस प्रकार शापित होकर मै तियय योनि को प्राप्त हूं तुम्हारे 
स्पशं से मेरे जठर मे वष्ट गभं उत्पन्न हु ह ।४२। 

अतोब्रवी सिनास्थानतवयातंमनोमयि । 

नचाप्यगस्यागभंस्थोलोलाविष्नंक रोत्यसी ।४३ 

एवमुक्तस्ततःसोऽपि राजा प्राप्य्तरामुदस्‌ । 

तुन्नोममारोञ्जित्वेतिपृथिव्या्ावितामनुः 11४४ 

ततस्तंसुषुवेपुत्रंसाशृगीलक्षणावितम्‌ | 

तस्मिञजातेचभूतानिसर्व्वाणिप्रयुमु दम्‌ ।४५ 

` विकेषतस्चराजासोपुत्रं जाते महावने । 

साविमुक्तामृगी शाप्रात्प्रपलोकाननुत्तसाम्‌ ।४९ 

ततस्तस्यषयःसवंसमेत्यमुनिसत्तम 

अबेक्ष्यभाविनीमृङ्निामचक्ग्‌ नहात्मवः ॥ ४७ 

तामसींभजमानाययोिभातयंजायत । 

तमसाचावृतेलोकेतामसोऽयंभ विष्यति ॥४८ 

ततः सतामष्टनपित्रासंवेद्धितोवने । 

जातवृद्धिरुवाचेद पितरमुनिसक्तम्‌ ॥ ८& 

इसलिए मेने कहा था कि अपकी मेरे प्रति अभिलाषा गम्यके 
परति है, किन्तु यह गभ मे स्थित लोल इस काय मे बाधक है । ४३। 
माक्ण्डयजी ने कहा यह पुत्र णरुभो पर विजय प्राप्त कर मनु होगा 
- यह्‌ बात सुनकर राजा अध्यन्त हषित हुए ।४४। फिर उस मृगीके 
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ष्ठ लक्षण वलि पुत्र की उत्पत्ति हुई उस समय सभी जीव आनन्द 
मे मग्न हो गये ।४५। इस महा-पराक्रमी पुत्र के उत्पन्न होने से राजा 
कोपरम हष हुभा ओर मृगी भी शापसे मुक्त होकर अत्युत्कृष्ट लोक 


मे, गई ।४६। हे मुनिवर ! फिर ऋषियों ने वहां आक्र उसका भविष्य ` 


देखते हए नामकरण किया ।४७। वे बोले-विश्व के अन्धकार दारा 
टके जाने पर तामसी योनि का प्राप्त हई माताके गभं से इस बालक 
गे जन्म लिया, इसलिए इसका नाम 'तामप्त हुआ ।४८। हे मुने । 


वह (तामसः समय पाकर बुद्धिके उदित होमे पर वहुपिता से बोला।४६। 


कस्त्वंतातकथेवाहुपुत्रोमाताचकामम्‌ । ` 
किमथ मागतरचत्वमेतत्सत्यंन्रवी हिमे ।(५० 
ततःपितायथावृत्त स्व 7ज्यच्यावनादिकम्‌ । 
तस्याचष्छ महाबाहुःपुत्रस्यजगतीपतिः ।५१ 
श्रू त्वातटसकलंसोऽपिसमःसध्यचभास्करम्‌ | 
अवापदिव्यन्यस्त्राणिससहा रायशेषतः ॥५२. 
कृतास्तनरीजित्वापितु रानोयचान्तिकम्‌ । 
अनुज्ञातान्मुमोजाथसावस्वंघमंमास्थितः ॥५३ 
पितापितःयस्वल्लोकास्तपोयज्ञसमा जितान्‌ । 
विसष्टदेह सप्राप्तोदृष्ट वापुत्तमखसुखम्‌ ॥५४ 
, जित्वासमस्तांपृथिवीतामसाच्यांसपाथिः। 
तामसःख्योमनुरभृत्तस्यमन्वरर णु ।॥५१. 
हे तात 1 आप कौन हैँ ? मै आपका पुत्र कंसे हृ ? मेरी माता 


कौन है? आप य्वा किसलिए आये है, यह सब मेरी प्रति यथार्थ रूप 
से किए ।५०। तव उन महाबाहु राजा रो अपनो पृत्र को अपरे राज्य 


से च्युत होरे आदिका सम्पूणं वृत्तांत सुनाया ।५१॥ उस तामस नो 


` यह्‌ बात सुनकर भगवान. भास्कर की उपासना की ओर निवतेन मंत्र 


के सहित विभिन्न प्रकार के सब दिव्यास्व मंत्र पूवेक किए ।५२।वे 
अस्त्र प्रयोग में निपृण होकर शत्रु जेता हए शत्रुओं को अपने पिता के 
पास लाकर उनकी आज्ञा से मक्त कर दिया, इस प्रकार वे अपने घमं 


क 1 ७ वि त भा १ 
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की रक्षा मे तत्पर हृए ।५३। फिर उनके पिता गे भी अपने पुत्रको 
सुखी देखकर सुखपुवंक देह-त्याग किया ओर यज्ञादि द्वारा संचितपृण्य 
के प्रभाव से उच्च लोकों को प्राप्त हुमा । सम्पूणं पृथिवी के विजता 
` होकर तामस अपने नामानुसार मनु हुए ।५४-५५॥ 
येदेवास्तत्पतियेश्चदेवेन्द्रोयेतथषयः । 
येपुत्राश्चमनोस्तस्यपृथिवीपरिपालिकाः ।५६ 
सत्यास्तथांन्तेसुधियःसुखूपाह्‌ रयस्तथः । 
एतेदेवगणास्तत्रसप्त विश तिकामुने 11 
महाबलोमहावीय्मंशनयज्ञोपलक्षितः । 
शिखिरिन्दरस्तथातेषदिवानायभवट्िभु; ॥५८ 
ज्योतिर्धामापृथुःकाव्यदचं त्रोऽग्निललकस्तथा । 
` पीवरश्चतथाब्रह्यान्सप्तसप्तषयोऽभ वन्‌ ।५९ 
नरःक्षान्तिःशान्तदान्तजानुजघादयस्यथा । 
पत्ास्पनामसस्यासन्नाजानःसुमहृदावलाः ।६० 
इत्येतत।मसविवेमन्वाथरमुदाहूतम्‌ । 
यः पटेच्छेणयाद्रा पिगमातानवाध्यते (६१ 
उस मन्वन्तर के देवता, इन्द्र ऋषि भोर सनुके जिन पृत्रोने 
पृथिवी की रक्षा की उनका वृत्तान्त सुनो ।५६। हे मुने ! इस मन्वन्तर 
मे सत्य, सुधी, सुरूप ओर हरि यह चार प्रकार के देवता गण हुए 
जौर प्रत्येकं गण मे सत्ता ईस देवता हुए ।५७। महाबली आओौर पराक्रमी 
शिखि" नामक इन्द्र हुएजो सौ यज्ञ करके उन देवताओं कै स्वामी 
बनो ।५८।उस मन्वन्तर मे जो सप्त ऋषि हुए उनके नाम ज्योतिर्धा्था ू 
पथ्‌, काव्य, चै, अग्नि, बलकं ओौर पीवर हए ।५९। उस मनु के 
तर, क्षान्त, दान जानु, जंघा इत्यादि महाबलौ एवं पराक्रमी पृ हए 
।६०। इस श्रकाप तामस मन्वन्तर का" वत्तांत यथाथ रूप सर आपके 
`` प्रति कहा है, इसको पद्नो या सुनने बालो को .आज्ञानाधिकार बाधा 
नहीं देता ।६१। 
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९७-रवत मन्वन्तर 
पंचमोपिमनुत्र ह्यन्‌रं बतोनामविश्र तः । 
तस्योत्पत्तिविस्तरशाशुणएष्वकथयामिते 11१ 
 रासीन्महाभागक्छतव गितिविभर तः। 
तस्यापुत्रस्यपृत्रोऽभद्रं वत्यन्तेतहात्मनः ॥२ । 
सतस्यविधिवच्चक्र जातकर्माणिकराःकियाः। ध 
तथोपनयना मींश्चसचाशौ लऽभवन्मूने ॥३ | 
यत प्रभृतिजायऽसौततः प्रमुतिसोप्य॒षिः । 
दीघंरोगपरामशंमवापभुनिपंगवः । | 
मातातस्यपरामात्तिकष्ठरोगा दिपीडिता । 
जगामसपिताचास्यचिन्तयामासदुःखितः ॥५ 
किमेतदिति सोऽप्यस्यपुत्रोःप्गत्यन्तदुमंतिः । 
जग्राहभायन्यस्यमुनिपत्रस्वमुखीम्‌ ॥६ 
ततोबिषण्णंमनमनसा तवागिदमुक्तवान्‌ । 
अपुत्रतामनुष्याणांश्च यसंनकरपुत्रता ।।७ 
माकण्डेय्जी गो कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! अव रवत नामस प्रसिद्ध 
पचिवं मनु का जन्म तुमसे कहता ह, उसे श्रवण करो 1१ ऋतवाक्‌ 


नामक एकं प्रसिद्ध ऋषि थे, वह्‌ प्रथम तो पृत्रहीन थे; फिर रेबतीनक्षत्र 
के शेष मे उनको एक पृत्र की प्राप्ति हई ।२। उन ऋषि ने अपने उस ¦ 


पुत्र का विधिवत्‌ जातकमे, उपनयन आदि संस्कार किया, परन्तु वह 
पुत्र शीलवान नहीं था।३। हें मने ! उस बालक का जन्म होने के 


समयसे ही वहु षि दीघंकाल व्यापि रहने वाले रोग से ग्रसित हो 
गये ।४। उसकी माता भी कष्ट के कारण अत्यन्त दुःखी रने लगी, 


तव उसके पिता ने दुःखित चित्त से विचार किया।५। एसा किस. 


, कारण हुआ ! इसके पश्चात्‌ उनके उस विपरीत मत वाले पुत्र ने.एक 


मुनि के सांमने ही उनकी पत्नी का हरण कर लिया ।६। इससे ऋत- 


वाक्‌ ऋषि को अस्यन्त दुःख हुआ ।७। 
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कुपत्रोहुदश्रायासंसवेदाकुरुतेहितुः । . 
मातुश्चस्वगं संस्थां ष्चस्व पितृन्तातयत्यधः | 
सृहृदांनापकारायपितुणां चनतृप्तये । 
पित्रोद्ःःखायधिग्जन्मस्यदुनष्कतकमेणः ॥& 
धन्यास्तेनयायेषांसव्रैलोकाभिसम्मताः । 
परोपकार णोःशान्ता साधुकर्मण्यनुत्रताः ॥१० 
अनिबेतंत्तथामन्दपरलोकप गमुखम । 
नरकायनसद्गत्येकुपुत्रालम्विजन्मनः ।११ 

क रोतिसुहूदादन्यमपिव्रःनांतथामुदम्‌ । 
अकरालेचजरांपित्रो कुसुतःकृरुतभ्रुवम्‌ ॥१२ 
एवसत्यन्तदुष्टस्यप्‌ त्रस्यचरितनमु निः । 
दह्यमानमोन्रं त्ति गगं मपृच्छत १३ 

सुत्र तेनपरावेदाकृहीता विधिवन्मया । | 
समाप्यवेदान्विधिवत्करृतोदारपरि ग्रहः ॥। १४ 
सद।रेणक्रियाऽकायाश्रौर्ता.स्मारत्ताषष्ट प्रक्गियाः । 
नमेन्यूनाःकृताःकाश्चिद्यावदद्यममहामुने ॥१५ 


क्योकि कुपुत्र सदा ही माता के पिता हृदयके को पीडति करता 
` रहता है अौर स्वगवासी पितरों को भी.व्हांसे पतित करतादै।८। 
उनके दवारा सुहृदो का भी कोई उपकार नहीं हो पाता ओरन पितरों 
कोहीतप्ति होती है, माता-पिताके लिए दुःख केकारण रूपरेसे 
पृश्र को धिक्कार है ।€। जिसकी सन्तति सवके (रा सत्कारित, परोप- 
रत, सत्यकमे वाली भौर शान्त प्रकृति की है वही कृतङ्कत्य है।१०दमारा 
जन्म॒ परलोक से विमुख, कुमागं का अशध्रयी ओर नरक निमित ही 
इआ है, भष्ठ गति के रिए नहीं हुञा 1११ कूपुत्र सदा सुहदोकी. 
दीन, अपक (र करने, वालो को प्रसन्न ओर माता-पिता को वद्धावस्था 
प्राप्त कराने वाला है।१२।माकण्डेयजी ने कहा-इस प्रकार दुश्चिरिघ 
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प्च्रके विपरीत अचरण सेमनमे दग्ध होते हए उनि ने ग 
ऋषि से सभ्पूण वृत्तान्त कहकर उनसे पष्ा- ।१३। तवाक बोलने 
श्रोष्ठ ब्रतोका अनुष्ठान करते हुए विधि सहित वेदों का अध्ययन 
किया दै ओर इनके पश्च।त विधि पूवक स्त्री का पाणिग्रहण किया है 
जौर इनके पश्चात विधि पूवक स्व्रीका पाणिग्रहण किया है ।१४५ 
श्रौत स्मार्त आर वषट्काररू्प जो कमं पत्नीके सहित करने का 
तिदण है वह्‌ सवर्मेने किये है ।१५। 

गभाधिानविधानेनकामम मनुरुध्यता । 

प क्नाथजनितश्चायप्‌ चाम्नोविभ्यतामने ' १६ 

सोयकिमात्मदोषेणव।मूने । 

नस्मद्दूःखावहोजातोदौःशील्यादूबन्धुशोकदः ॥१७ 

 . रेवत्यन्तेमुनिश्र ष्ठजातोऽयत्तनयस्तव । 

तेनदुःवायतेदृ् काकेयस्मादजायतः ॥१८ 

नतेऽचारोने वास्यमातुर्नायकर दस्यते । 

तस्यद}:ःणील्यहेतुत्वरेवत्यन्तमूपां गतम्‌ । १९ 

य॒र्पान्ममकप्‌ शंस्यरेचत्यन्तसमःूभवम्‌ । 

ौौःणोल्यनेतन्सात स्मात्पततामाशुरेवती ॥२९ 

तेनेवण्याहूतेश'पेरवत्यक्ष॑पपातह्‌ । 

पश्यतः.सवंलोकस्यविस्या विष्टचेतसः ॥२१ 

प्‌.्ाम नरक से उरक्तर रे विधिवत गर्भाधान दवारा इसप्‌त्र को 
जन्म दिया है, कामासक्त होकर उस पत्र कौ उत्पत्ति नहीं की है । १६ 
हे मुने ! फिर भी यह्‌ बालक हमारे लिए दुःखदायी, बन्धुभं को शोक 
प्रदान करने वाला तथा बुरे स्वभाव का उत्पञ्च हुअा है, एेसा मेरे दोष 


से हुआ है 1१८ यह्‌ तुम्हारे, तुम्हारी पत्नी के या तुम्हारे वंश के धम 
के व्यक्तिक्रम से इस प्रकार का नदीं भा, उसके दुष्ट, स्वभाव का 


कारण रेवती का अन्तिम काल है ।१६। ऋत्‌वाक्‌ बोले-जिस रेवती 
के अन्त म उत्पन्न होने के कारण मेरा एक्‌ माच प्‌.व बुरे स्वभाव का 
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हुआ है, रेवती का शीघ्र हौ ` पतन हो ।२०। मकण्डयजी के कहा--- 
ऋतवाक. ऋषि ने जब एसा शाप दिया, तब उस रेवती नक्षव्को 
गिरता हभ देखकर सभी आश्चयं चकित हौ गये ।२१। 


रेवत्युक्ष चपति कुमूमाद्रौसमन्ततः । 
भासयाम!ससहसावनकन्दरनिज्ञ रान्‌ ३२ 
कूमुदाद्विश्चतत्पात्ख्यातोरं वत कोऽभवत्‌ 
भमीवरम्य सवंस्यांपथिव्यां पृथिवीधरः ।२३ 
` ` तस्यक्षष्यितुयाकान्तिजांतापकजिनीसरः । . 
ततोजज्ञेतदाकन्याल्पेणातीवश्रोभना । २४ 
रेवतीकांतिसम्भताताद््ट॒ वाप्रमुचोमुनिः। 
तस्यानामचकारेवतीनामभागुरेः ।॥२५ 
पोषयामासचवतास्वाश्रमाभ्यासम्भवाम्‌ । ` 
प्रमुचःसमहाभागस्तस्तिन्नेवमहाचटे ।२६ 
तातुयौवनिनीद्ष् वाकन्यकारूपशालिनीम्‌ । 
तमृनिश्चिन्तयामासकोऽस्याभर्ताभिवेदिति ॥२७ 
एवंचिःयतस्तस्ययौकालोमहान्मुनेः । 
नचाससादसदशंवर तस्यामहामुनि २८ 


कुमुद पवेत मे सहसा गिरकर उस रेवती नक्षत्र ने उसकी सभी 
, दिशाएे , वन; कन्दरा आदि को प्रकाशित कर दिया ।२२। पृथिवी पर 
म अत्यन्त रमणीक वह्‌ कुभुद पवत. भी रेवती के गिरने से रौवतक के. 
नाम से हृभा ।२३। उसकी काति से कमल युक्त सरोवर हुमा `भौर उस 
` सरोवर से एक अत्यन्त रूपवती कन्या उत्पन्न हुई ।२४ उसी कन्या 
को रेवती से उत्पन्न हुई देखकर प्रमुचमुनि ने उसका नाम॒ “रेवती 
रखा ।२५। वह्‌ महाभाग ऋषि रवत पवत में अपने आश्रम के 
निकट उत्पन्न हई कन्या का पालन करने ।२६। उस रूपवती 
कन्या को युवावस्था से सम्पन्न देखकर मुनि सोचने लगे फि इसका 
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पति कौन हो इस प्रकार चिन्ता मे वहुत दिन व्यतीत हो गये ।७-र< ` 
 ततस्तस्प्रावरद्रष्ट मग्निसप्रमचोमुनिः) ` 

६ विवेशवहिनिशालांवपृष्टस्त प्राहहन्यभुक्‌ । २९ 

महाबलोमहावीयं प्रियवारघमवत्सलः । 

दुगंसोनाममविताभर््ताह्यस्य!महीपतिः ॥३० 

` अनन्तपश्वमृगयाप्रसंगेतागतोमुने ` 

तस्याश्रमपदंधीम न्दुगमःसनराधिपः ३१ 

प्रियन्रतान्वयथवोमहागलपराक्रमः 

पुत्रो विक्रमशीलस्यकालित्दीजठरोद्‌भवः ।-३२ 

सप्रविरयाश्रमपदतातन्वींजगतीपतिः । 

अपङ्यमानस्तम्षिप्रियेत्यामन्द्यपृष्टवान्‌ ३३ 

कवगतोभगवानस्पादाश्रमान्मुनिपु गव । 

तप्रणेतुमिहेच्छासितत्वंप्रत्र हिशोभने ॥३४ 

अग्निशालांगत्तोवित्रस्तच्छृवातस्यभाषितम्‌ 1 

प्रियेव्यामन्त्रिणचेवनिश्चयक़ामष्वरान्वितः ।*३५ 

सददशमहान्मानं राजानंदुगमसुनिः। 

नरेन्द्रचिहनहु हित प्रश्रयावनतपुरः ॥३६ 

तब अग्नि से पृषते के लिए अग्निशाला में.गथे, इस पर अग्निने 
उनसे कहा ।२६। इस कन्या के पति महाबलि, पराक्रमी, प्रियवक्ता, 
धमंवत्सल दुलभ नामक महीपाल होगे ।३० माकृण्ड यजी ने कहा-हे 
मुने ! इसके पश्चात स्वायम्भुव मुके ज्येष्ठ पुत्र ्रियत्रतत के बश मे 
उत्पष हुए विक्रमशील नरेश को कालिदी नाम कौ रानी से उत्पन्न ए 
अत्यन्त पराक्रमी वह्‌ ` राजेन्द्र दुगेम मृगयाक पीछे मुनि के ६ 
पहुचे ।३६-३२। उन्होने आश्रम मे ऋषि को न देखकर उस कुशांगी 


कन्या शे ही उनके विषय मे "प्रिय कहकर पूछा ।३३॥ हे सुन्दरी! बह 
मुनिवर कहाँ गये हैँ म॒ज्ञे यष बताओ, क्योकि उन्हे प्रणाम ‹ करते की 
इच्छा से उपस्थित हया हूं ।३४। माकषंण्डो यजौ ने कटा वहं विभ्रष्ट 
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अग्निशालामे गये हुए थे, यह्‌ राजा का बचन मौर "प्रिय" सम्बोधन 
सुनकर अग्निशाला से बाहर निकले ।३५। अर उन्होने राज्य लक्षण 
से विभूषित ओर विनयनत महाराज दुलेभ को देखा ।३६। 

तस्मिन्दृष्टततः शिष्यमुवाचसत गौतमम्‌ । 

गौतमानीयतांशी घ्रर्धोऽस्यजगतीपतेः ३७ 

एक तावदयंभूपरिचरकालादुपागतः । 

जामातचविशेषेण योन्योऽधंस्यमतोमर्य्‌ 1३८ 

ततः सचिन्तयामानराजाजामांत्कारणम्‌ । 

विवेदचनतन्मौनी जगृहेऽघचतः्न पः ॥ ३६ 

तमासनगतविप्रोगरहीताघमहामुनिः । . 

स्वागप्राहत राजेन्द्रमपितेकूशलगृहे ।४० 

कोरोवङेऽथि तरैषुभृत्यामात्येनरेश्वरः । 

तथात्मनि षहावाहोयत्रसवप्र तिष्ठतस्‌ ४१ 

पत्नीचतेकू श लिनोयतएवानुतिष्ठति । 

पुच्छाम्यस्यास्तततोकाहकुशलिन्तौऽप रः स्तवः ४२ 

इहे देखकर ' ऋषि ने अपने गौतम नामक शिष्यको अघ्यं लाने 

कग आज्ञा दी ।३७। उन्होने कहा कि एक तो बहुत समय के पश्चात 

यहां इनका आगमन हुआ है, दूसरे यह जमाता भी रै, इसलिए अध्य 
दान के उचित पात्र है ।३८। माकंण्डोयजी ने कहा-ऋषि हारा जमाता 
कहे जाने पर राजा सोचने लगे कि क्यो यह्‌ शब्द कहा, परन्तु वह ` 


कुछ समक्न न प्राये ओर मौन रहकर अघ्यं ग्रहण किया ।३६। अध्यं 
ग्रहण के पश्चात वे श्रेष्ठ आसन पर वैठेतव उनसे महामुनि ने कहा-हे 


राजन. , आप यहाँ सुख पूवक तो आ सके । आपका कोषागार तो 
टीक है ?.आपकीो सेना, मित्र, सेवक आओौर मन्तिगण नो कुशल पूर्वंक 


ह { माप सबके आश्रय स्नान भी सकुशल तो है ?।४०-४१। आपकी 
पनी यहां कुशल पूवक रह रह ह, इसलिए मैने उस विषयक कुशल 
प्रन नही किया, गापके पुर की अन्य ललना तो कुशल से है ? ४२। 
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त्यत्प्रसादादकूशलं नदवचिन्ममसूत्रत । 
` जातकौतूहुश्चोस्मिमभाप्याचिकामने +1४३ 
रेवतो मुमहाभागात्रलोक्यस्य) पिसुन्दरी । 
तबभा्यविरारोट्‌ातांत्वराजन्नेवेत्सिकिम्‌ ।(४४ 
सुभद्राशान्ततनयांक्रावेरीतनयांविभ)।म्‌ । 
सु राष्ट्जायुजताचक्रदम्वां चवरुथवरुथजाम्‌ ॥४५ 
विपाडानरिःनःचववेधिभार्यागहिषद्िज । 
तिष्टन्तिमेनभगवन्नेवतोवेदिमकाम्वितम्‌ ।।४६ 
परियेतिसाम्प्रतेयत्वयोक्तावररणिन) । 
किविस्मृततेभपालश्लाध्वयंगृहिणोतव ॥४७ 
सत्यमुक्तं मयाकिन्तुभावोदुष्टोनमेमूने । 
ना त्रकोपभवान्कतु महुत्यस्मासुयाचितः ।।४८ 
यत्वं वीषिभपालनभ्ावतस्वदूषितः। 
व्ग्राजहारभवानेनतद्रहिनिनान्‌ पचो दितः ॥४६ 
राजा ने कटा- हे सुव्रते महामुने ! आपकी पा से मेरी संब 
प्रकार से कुणल ह, परन्तु यह पत्नी कौनसी है इसे जानने के लिए 
मक्षे कुतूहल हआ है ।४। ऋषि वोले हे राजन.-रेवतौ नामक 
तीनो लोकों मे अद्धितीय आपकी पत्नी है, क्या आप उसे नहीं जानते । 


।४४। राजः ने कषहा-- हे भगवन. ! सुभद्रा, शांततनया, कावेरो तनया, 
सुराष्ट्जा, सुजाता, कदम्बा, बरूयजा । 4५1 विपाठा ओर नन्दिनी 
यह मेरी पलिनर्यां है, इन्दे म भले प्रकार जानता हं, क्योक्रि. वहं मेरे 
ही घर में र्ती रै, परन्तु भँ अपनी रेमतीनामको पत्ती को नहीं 
जानता कि वह्‌ कौनसौी है ?।४६। ऋषि ने कंहा-वर की वरण करते 
के लिथे तत्पर निस कन्या को आपने 'ग्रिय" कहा, वही आपकी 


श्लाघनीय पत्नी है, हे राजन. ! क्था तुम उसे भूलग्ये हो ? ॥४७। 


राजा ने कहा हे मुनिश्रष्ठ ! भापका कथन्‌ सस्य हे, परन्तु मेरे द्वारा 


किए गए "प्रिय" सम्बष्वन से मेरः कोई दुष्ट भाव नहीं था; इसलिए 
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आप मञ्च पर क्रोधन करे । ऋषि ने कहा-है राजन्‌ ! भापकादुष्ट 
भाव नहीं था, यह्‌ सत्यहीहे।४६। 

मयापृष्टोदूतवहाकोऽस्यावप्तं ति पाथिवः। 

भवितते- चाप्यक्तोभवांनवाद्यवेवरः ।५० 

मद्ग्रृह्यतां ्रादत्ततुभ्यकन्यानराधिपः ! 

्रियेप्यामन्त्रित्ताचेयविचार कृरुषेकथम्‌ ५१. 

ततोऽसावभवन्मीनोतेनो क्त.पृथिव) पति ! 

ऋषिस्तथोद्यत.कतु'तस्याववाहिक विधिम्‌ ५२ 

तमृद्यतंसापितरःविवाहायमहामनै ) 

उवाचकन्ग्रायकिचित्प्रश्रयावततानना । ५३ 

यदिमेभ्रीतिमांस्तातप्रसादंकत्‌ महसि । 

रेवत्य॒क्षनवेभद्र चग््रयोगिग्यवस्थितम्‌ । ` 

 रेवत्यक्षेनवेभद्र चग््रयोगिव्यवस्थितम्‌ । 

अन्य निसन्तिऋश्नाणिसुम्र्‌ वेवाहिकानिते ॥५५ 

ताततेनविनाकालोविफलःप्रतिभ) तिमे : 

वि्राहोविफठेकालेमद्विघायाःकथभवेत्‌ ॥५६ 

हे भूपते ! मैने अग्नि से उसके पति ` के विषयमे पृष्ठा था तव 
अग्निने आपको ही सके पत्ति होने की बात कही थी ।५०। इसलिए 
हे राजन. ! आपने जिसके प्रति श्रिय" कहा है, वह्‌ कन्या मै आपको 
प्रदान करता हू, भाप इसमे विचार क्यों करते है, इसे ग्रहण करिये 
।५१। माक ण्ड यजी ने कहा -ऋषि के बचन सुनकर राना मौन हो गये 
भोर ऋषि भी विवाह संस्कार के कायं सम्पादन मे तत्पर हए ।५२। 
जव्‌ कन्या ने मुनि को विवाह करने मे तत्पर देखा, उसने विनयपूवंक ` 
निवेदन किया ।५३। हे तात ! आपकी मुञ्च पर प्रीति है ओर यदिाप 
` मुञ्च पर प्रसन्न हतो मेरा विवाह संस्कार रेवती नक्षत्र चे सम्पघ्न कर 
।५४। ऋषि ने कहा-रेवती नक्षभ योग से अवस्थित नहीं है, परन्तु 
विनाह्‌ कायं मेश्वष्ठ अन्य सभी नक्षत्र विद्यमान है ।५५। कन्या ने 
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कटाहे तात ! रेवती नक्षच्र से वजित समय मेरे विषय में विफलः जान्‌ 
पडतारहैमेरा विवाह्‌ विफल समयमे कंमे होगा ? ।५६। 
तवा गितिविख्यातस्तठपस्वीरेबतोप्रति । 
चकार शप्र. नतेनक्षे विनिपायित्तम्‌ ॥५७ 
मयाचास्मप्रतिन्नाताभायंतिसदिरेक्षणा ¦ 
 नचेच्छसिविवाहवसं हृटनःसतागतमू । ५८ 
, ऋतवास्समुनिस्त .त।कमेवंतप्तवांस्तेपः ४ 
नत्व्रयाममतोतेनब्रह्यबन्धोःसुतः स्दिकिम्‌ ५५९. 
ब्रह्वन्धोःसुत! नत्वं बालेनवतपस्विनः। 
सुतात्वममयोदेवन्कर्तमन्मान्पमुत्सहे १\६० 
तपस्योयदिमेतातस्तत्किमृक्ष{मिददिवि । 
समारोप्य विवाहोमेतद्क्षेक्रियतेनतु ।\६१ 
एवभवतुभद्रन्तेभद्र द्रीतिमती भव । 
अ।रोपय!मीम्दुमार्यरिवत्यक्षकृतेतव ॥६२ 
ऋषि वोले-पहिले ऋतुवाक. नामक प्रख्यात्‌ - तपस्वी ने रेवती. 
नक्षत्र को क्रोध पूवंक आकाश से पतित कर दिया है ।५७ म राजा 


को वचनदे चुकाहूंकि इस कन्याको म तुम्हं पत्नीरूपं गा, 


इसलिए इस समय विवाह के लिए तुम्हारा सहमत न होना मृञ्ञसङ्कुट 
म डाल रहा है ।५८। कन्या रे कहा हे तात ! उन ऋतवाक. मुनि न 
एेसा कौन-ता तप किया है, जो आप जसे मेरे पिता हारा साधित नही 
हो सका तो क्या में किसी ब्रह्मबन्धु की कल्या ह { ५९। ऋषि बोे~ 
ठम ब्राह्मणबन्धु की नहींहो मौरन किसी साधारण तपस्वी कीही 
त्री हो, जो ऋषि देवताओं के जन्म देने मे समथं हो, उसी मृञ्च ऋषि ` 
को तुम पुरी हो ।६०। कन्या न कष्टा--यदि मेरे पिता एसे तपस्वी हं 
तो उस नक्षत्र को आकाश में स्थिर करके, उसी नक्षत्र मे मेरा विवाह 
संस्कारं क्यो नहीं कर सकते ? `।६१। ऋषि बौले-एेसा ही होगा । 
तुम्हारा कल्याण हो; तुम प्रीतिमती हो, तुम्हारे हित कै लिषए 
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रेवती नक्षत्र को मे चन्द्रभाग में स्थित किये देता ह ।६१। माकंण्डेयजी 
` ने कहा-हे द्विजश्वेष्ठ 1 तदनन्तर उस महषि ने अपने तपकेबलसे 
रेवती नक्षत्र को पहिले के ही समान चन्द्रमामे स्थित कर दिया ।६२ 
ततस्तपःप्रभावेणरेवत्यक्षसहामूनिः। | 
 यथापूवेन्तथाचक्र सोमथो गिद्िजोत्तम्‌ ६३ 
विवाहुच वदुहितुविधिवन्मन््रयोगिनम्‌ । 
निष्पाद्प्रीतिमान्भृयोजामातर मथाब्रदीत्‌ ६४ 
ओंद्याहिकतेभूपालकथ्यतां किददाम्यहम्‌ 1 ` 
दुलेश्यममिदास्यामिमाप्रतिहतततपः \।६५ 
मनोः स्वायम्भुवस्याहमुत्पन्नः सन्ततोभूने । 
मन्बन्तराधिपपुत्रत्वत्परसादाद्‌ वृणोम्यहम्‌ ॥६६ 
भविष्येत्येपतेकामोमनुस्त्वत्तनयोमहीम। 
सकलाभोक्ष्यतेभूपधमेविच्चभविष्यति ॥६७ 
तामादायततोभूपः स्वमेवनगर ययौ । 
तस्मादजायतसुतोरेवत्यां रवतोमनुः । ६८ 
सनेतः सकलधंमंमानिमवेरप राजितः । 
विज्ञाताखिलशास्त्राथनिदवि ्ाथंशास्त्रवित्‌ ॥६९ 
तस्यमस्वन्तरेदेवान्मुनिदेवेन्द्रपाथिवान्‌ । 
केया मायान्मयाब्रह्यचिबोधसुसमा हितः ।७० | 
ओर वंवाहिकि मन्नों से अपनी कन्या को विवाह संस्कार सम्पश्च 
करके अत्यन्त प्रसज्च मन से अपने जमांता के प्रति कहा ।६४। ऋषि ' . 
बोल्े--हे राजन्‌ ! विवाह में दान स्वरूप तुम्हः कया प्रदान करू यह 


मुज्ञे बताभो, तुम यदि कोई दुलभ वस्तु भी मांगोगे तो चँ अपनीतपस्या 
के प्रसावसेदू गा।६५। राजाने कहा हेमूने! रँ स्वायभृव मनु के 
वंश मे उत्पन्न हुआ हूं मँ आपकी छपा से मन्वन्तराधिपति पुत्र कोप्राप्त 
करू यही चाहता हुं ।६६। ऋषि ने कहा--हे राजन्‌ तुम्हारी अभि- 
लाषा पूणं होगी ।६७। माकंण्डेयजी ने कहा- तदनन्तर वहु राजा 
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अपनी पत्नी को साथ ले अपने नगर को गये ओर समय पाकर उ 
रेवती के गभं से रेवती मनु उत्पन्न हुए ।६८। यहं ॒धम ज्ञाता अजेय 
शास्त्रों मे पारगामी तथावेद विद्या ओर अथंशास्त्रमे भी पारङ्खत 
हए ।&। हे ` ब्रह्मन्‌ ! अव उनके मन्वन्तर देवता, ऋषि, इन्द्रं ओर 
राजाओं का वणेन करता हु, उपे सुनो ।७०। | 

मेधसस्तत्रदेवास्तथाभूतनयाद्िज । 

वैण्टश्चापिताभाश्चचतुदश चतुद शः ।७१ 

तेष देवणानांतुचतुर्णामपिचेइवररः। 

नाम्नाविधुरभूदिन्द्रः शतयज्ञोपलक्षकः ॥७२ 

हिरण्यलामावेदश्रोरूध्वबाहुस्तथापरः । 

वेदवाहुः सुधामाचेपजेन्यश्च महामुनिः ॥७३ 

वसिष्ठण्चमहाभागोवेदवेदांशपारगः । 

एतेसप्तषंयशष्चासच्चं वतस्यान्तरेमनोः । ७४ 

वलवश्धुमेहावीयेः सुयष्टव्यस्तथापर । 

सत्यकाद्यास्तथेवासन°तस्यमनोः सृतः ॥७१५ 

रवर्तांतस्तुमनवः कथितायेमयातव । 

स्यावम्भूवाश्रयाहयं तेस्वारोचिषमृतेमनुम्‌ |॥७६ 

(यएपांश्यणुयाच्नित्यंपठदाख्य)नमुत्तमम्‌ । 

विमुक्तः सर्वेपापेभ्योलोकप्रप्नोत्यभीम्सितम्‌ (७७ 

हि द्विज ! देवगण, सुमेध, बैकुण्ठ ओर अभिताभ यहं चार गण 


` है तथा प्रत्येक गण मे चौ दहु देवता है ।७१। उन चार गणों के अधि- 


पति सौ यज्ञ करते वाले 'विभु' नामक इन्द्र है ।७२। हिरण्यलीमा, वेद 

* श्री ऊषध्वंबाहु, वेदबाहु, सुश्चामा, महामुनि पर्जन्य 1७३। तथ। वेद वेदांग ` 
पार गता वसिष्ठ यह्‌ सप्तषि उस रवत मन्वन्तर में हृए थे 1७४] 
र वत मनु तक उसौ स्वायंभुव मनु के वंश में हए थे, परन्तु स्वारोचिष 
मनु उस वंश के तहीं थे ।७६। जो इस श्र ष्ठ आख्यान को नित्य सुनते 
या पदृते है, वह्‌ इच्छित लोक को प्राप्त होते है ।७७। 


(की 
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 ६८-चघाक्षुष मन्बन्तर 
इत्येतत्कथिततुभ्यंपञ्चमंमन्तरंमया । 
 चाक्षुषस्यमनोःषष्ट श्रु यतामिदमन्तरम्‌ ॥१ 
अन्यजन्मनिजातोऽसौचक्षुमेष्ठिनः । 
 चाक्ष.षत्वमतस्तस्यजन्मन्यस्मिन्नपिंद्विज ॥२ 
(अनमित्रस्यराजषभंद्राभार्यामहात्मनः । 
जज्ञेसुतविद्रासशुचिजातिस्मरविभ्रुग ।।३) 
जातंमाताभिजोत्संगेस्वितमूल्लाप्यततुनः। 
परिष्वजतिहादनपुनरुल्लापयत्यथ ४ 
जातिस्मरःसञजातोवेमातुरूःसंगमास्थितः । 
` जहासततदामातासक्र दा याक्यसप्रवीत ॥१ 
भोतास्मिकिमिदवेत्सहासोयदिदनेतव : | 
अकालबोधःसजञ्जातः करिचत्पश्यसिशोभनम्‌ ।६ 
(तन्मातुवचनेश्र व्वा प्रहुस्ये दनथात्रवीत्‌) 
मामत्त्‌मिच्छतिपुरोमार्जारीकिनपश्यसि । 
अन्तद्धानगताचेयंद्वितीयाजातहा रिणो ॥७ 
माकेण्डय जी ने कहा--हे द्विज श्रेष्ठ ! सने तुम्हारे प्रति इन : 
पाचि मन्वन्तरो का वणेन किया, मब छठचं चाक्षुष मन्वन्तर के दिषय 
मे कहा हं, भ्रवण करो ।१। मन्य जन्म मे. परमेष्टी ज्रह्याजी चक्ष से 
उत्पन्न होगे के कारण इनका नाम इस जन्म मेभी चाक्षुष हमा ` था 
।२। महात्मा अनमित्र की भद्रा नामक पत्नीके गभस विज्ञान, पवित्र 
लातिस्मर जोर विभू गुणसे सम्पन्न एक पुत्र को उत्पत्ति हुई ।३। 
माता न आनन्द मे भरकर उस उत्पन्न हुए पुत्र का लाड से आल्लिगन 
किया जोर फिर उसका आदर करने लगी 1४ इस पर माता कौ 
गोदी भे स्थित हुए वह. जाति स्मर पुत्र हंस पडातो मातागने उमसे 
क्रोध पूवंक कहा ह । हे वत्स ! तुम्हारे मुख की इस हंसौ को देखकर 
डर गई हे, तुम्हे इस शिशु काल भे ज्ञान को भ्ाप्त होकर कया कुछ 


शभ दिखाई देती है १।६। पुत्र न कहा--यह्‌ जो मर्जारी मुके भक्षणं 


क 


चाक्षुष मध्वन्तर | ्‌ ` [ १११ 


` करने की इच्छासे सामनेखडी दै, उसे क्या तुम नहीं देख सकती ? 


गुप्त रूप से यह जात हारिणौ यडा स्थित है, उसे क्या तुम नहीं जान 
सकती 7 17७। 6 
पत्रप्रीत्याचभवतीसहाद्वां मामवेक्षती । 
उल्याप्योत्लाप्यबहुश परिष्वजतिमांयतः ॥८ 
उद्‌भतपुल कास्नेहम्भवास्राविेक्षणा । 
ततोममागतोहासःष्युणुचाप्यत्रकारणम्‌ ॥€ 
स्वाथंप्रसक्तामार्ज्जारीप्रसकवतंमामवेक्षते । 
तथान्तदद्धानम्रांचदद्वितीयाजातहारिणी ॥ १५. 
स्वार्थायस्निग्धहूदयेयथेवेतेममोपरि । 
प्रवृत्तं स्वाथंमास्थायतथवप्रतिभाषिभे ॥११ 
 कितुमदुपभोगायमाञ्जारीजातहारिणी । 
त्वन्तुक्रमेणोपभोग्यसत्तफलभीप्सत ॥१२ 
नमाजानासिकोप्येषनचंवोपक्रतंमया । 
संगतं नातिकालीन पचप्तदिनात्मकम्‌ ॥ १३ 
तथापिस्नेह्‌ यसेस्ापरिप्वजसि चाप्यति । 
तातेतिवत्सभद्र ति निव्यंलेकन्नवीषिमम्‌ ॥ ९४ 
जब तुमने पुत्र के वात्सल्य से स्नेहमयी. होकर आदरपृवंक मेरा 
बारम्बार आल्लिगन किया तो मुज्ञ हंसी आ गर्ह, अब में उसका 
कारण बताता हुं, श्रवण करो ।८-६। यह मार्जारी भौर जात हारिणौ 
अपे प्रयोजन मे आसक्त हई अपनी भथेपूणं दृष्टि से मज्ञ देख रही है 
।१५८। यह स्वाथेवण मेरे प्रति जेमे नम्र हृदया हई है, वैसे ही स्वाथंवश 
तुम भी मेरे प्रति स्नेहमयी हुई हो, म यही समक्षता हं 1 ११ य 
मार्जारी ओर जातहारिणी मेरा भक्षण करने फी इच्छा करती है भौर 


` तुम मुञ्ञसे इच्छित उपभोग प्राप्त करने की अभिलाषा, रखती हो ।१२ 


मयोकि. तुम मक्षे नहीं जानती कि मेँ कौन ह" बहुत दिनों का मिलना 
भी नहीं है ओरन मैनो कोई उपक्र ही कियारहै, केवल पांच या 


११४. ] ` | ्‌ | माकंष्डय पुराण 


सात दिन नाता-पृच्र रूपमे मिलन हा है ।१३। फिर भी तुम अभ्र. 
पूणं नोत्रों से मेरे प्रति स्नेह प्रकट करती हो, आलिगन करती हो अौर 
कृष्ट रहित हृदय से तात, वत्स आदि कहकर पूचकारती हो ।१४। 
नत्वाहमुपकाराथेरत्सप्रीव्यापरष्वजे । 
नचेदेतद्‌भतप्रोत्येपरित्यक्तास्म्यहुत्वया । ५५ 
स्वाथेययापररत्यक्तोयस्त्वत्तोमेभविष्यति । 
इत्युक्त्वासातमुत्सृज्यनिष्क्रांतास्‌ ति कागृहात्‌ १६ 
जडां गवाह्यकरणंशुद्धान्तः व.रणात्सक्म्‌ । 
जह्‌ हत परित्यक्तसातदाजातदहारिणी ॥ १७ 
, साहित्वातंतदावाल विक्रांतस्यमहोभरतः। 
प्रसूतपत्नीशयनेन्यस्थतस्यतस्याददेसतम्‌ ।।१८ 
तमप्य्रन्पगृहेनीत्वागररोत्वातस्या चात्मजम्‌ । 
` त्ृतीयभक्षयामाससाक्रमाञ्जातहरिणी । १६ 
हव्वाहत्वातृतीयंतुभक्नयत्यतिनिघुंणा । 
क रोत्यन दिनतातुपरिवततथान्ययोः 1\२० 
विक्रान्तोऽपिततस्यसुतस्य॑वमहीसतिः । 
कारयासाससंस्कारात्राजन्यस्यभवन्तिते । २१ 
माता ने कहा हे वत्स ! किसी उपक्रार की अशाचेर्भै तुम्हारा 
प्रालिगन. नहीं करती यदि तुम मेरे आलिगन करने आट्िसे प्रसघ्रता 
को प्राप्त नहीं होते तो मुञ्चे छोड दो ।१५। तुमसे जिस स्वाथंसिद्धिकी 


आशा है, मेने उसे छोड़ा एेसा ककर प्रसृति गृह से माता उस जडवत 
पुत्र का प^रस्थाग कर बाहर -निकलौ, तन माता द्वारा परित्यक्त उष 


पुत्र का जातहारिणी रो हरण कर लिया ।१६-१७। इसका हूरण करक 


उसने“ विक्रांत नामक राजा की प्रसता शय्या मे रखकर उसके 
नवोत्पक्च शिशु का हरण किया । ओर उसे भी किसी द्सरे के धरम 


रखकर उसके पूत को चुराकर अन्तमें उस तृतीय शिशु का भक्षण 
कर लिया ।१६। वह अत्यन्त निदेष जातष्टारिणी नव प्रसृत शिशुं 


~ ~ - ---~-~---> --------------~--~--~--~- ~ 
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का नित्य प्रति इसी प्रकार हरण करती भौर पहिले दो का परिवत 
करके तीसरे का आहार कर लेती थी ।२०। इसके अनन्नर राजाविक्रांत 


मे अपने उस परिर्वात्तित पुत्रके क्षत्रियोचित सभी संस्कार कराये ।२१ 


आनन्देतिचनामास्यप्तिादक्र विधानतः । 
मुद्रायरमयायक्तो विक्रान्तसन राधिपः ॥२२ 
दयीप नयनंतंतुगुरराहकमारकम्‌ । 
जनन्याःप्रागपस्थानक्रियतांचाभिवादनम्‌ ।\२३ 
सगरी स्यदटचःश्र त्वाहिस्ववमणःव्रवीत्‌ । 
 वद्यामेकरठमा मामातिनीपालनीनुकिम्‌ ॥२४ 
नन्वियंतेमहाभागजगित्रीजात्मजा 
विक्रान्तम्याग्रमह्षीहैमिनीनामनामः ॥२५ 
इयंजनित्री चैत्रस्यविशालग्रामवासिनः । 
 विप्रागुयवोधपृत्रस्ययोस्वांजातोन्यतांगसम्‌ ।*२६ 
कतस्त्वकथयानन्दचैवः कोतात्वायीच्यते । 
सकटमहदाभातिक्वजातौन्रवी तकम्‌ ।२७ 
उस पुत्र को पाकर राजा अत्यन्त आनम्दित हए, इसलिए उनके 


उस पुत्र का नाम आनन्द रखा गया ।२२। तदनन्तर उस यज्ञोपवीत 
संस्कार किए गए राजकूमार को, गुरुजी रे माताने निकट जाकर 


प्रणाम करटो को कहा ।२४। गुरुजी के बचन सुनकर आनन्द ने हंसकर 
कहा-ेँ किस माताको प्रणाम करू ? जन्म देने वाली कौ अथवा 
पालने वाली को ? ।२>४। गुरुजी ने कहा हे महाभाग | महा राजविक्रांत 
की राजमहिषी हैमिनी क्या तुम्हारी जन्मदात्री नहीं है १।२५। भानन्द 


बोल1- इसे गभे से उस चैत्र की उत्पत्ति हुई थी जो विशाल नाम 
ग्राम निवासी बोध नामक ब्राह्मण का पुत्र है मेरा जन्म अन्यत्र हआ 


था ।२६। गुरुजी ने कहा-हे मानन्द ! तुम कहा से आये ? तुमने 
जिस चैन का नाम लिया; वह चैत्र कौल है ? तुम कां उत्पन्न हृएौर 
यह्‌ क्या कहु रहे हो ? ।२७) 


ना 
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जातोऽहमनमित्रसीक्षत्रियस्यगृहेदिज । 
तत्पल्न्यांगिरिद्रायामाददेजातह्‌] रिणी ॥२८ 
तयान्रमक्तोहेमिन्यागरहीत्वाचसुतंचसा । 
वोधन्यद्विजमूख्यस्यगृहेनी तं द तीप नः \।२६ 
 भक्षयामासचसुतंतययनोधद्विजनेमनः । 
सतवद्रिससंकारः संस्कृतहिसिनीसुतः ॥३० 
. , वयमन्रमहाभागसस्कृतागुरुणात्वया । 
मयातवच कायमुपंमिकतमांगुरो \\३' 
, अतीवगहुनंवत्ससंकट महादागतम्‌ । 
नवेदिमिकिचिन्मोहनश्रमन्तीव हिवरदधयः ॥३३ 
मोह यपृत्रोविभषकोवाकःस्यनवान्धकः ॥३३ 
अ(रभ्यजन्मोनृणांसम्बन्धित्वम षेतियः , 
अभ्यसंवधिनोविप्रमत्यु नामच्चिवत्तिता: (३४ 
अन्नापिजातस्यसुत सम्बन्धीयोऽस्यवांधवेः ! 
सोप्यस्तमन्तेदेहस्य प्रयाव्येषोऽखिलक्रमः ३५ 
आनंद बोला-राजा अनामिन्न की पत्ती गिरिभद्राके गभसेमे 
' उत्पन्न हू.जौर जातहारिणी मेरा हरण करके यषां रख गई ।२८। ओर 
, हैमिनी के पुत्रका हरण करके उसे ब्राह्मण बोध के यहाँंले जाकर 
।२६। उस्न बोध के पुत्र कोखा गई, हैमिनीके उस पृत्र का विशाल 
ग्राम मे द्रिज-संस्कार किया गयाहै।३० ओरमेरा संस्कार यहाँ 
मापके द्वारा हुमा है, हे महाभाग ¡ आपमेरे गुरु है, मज्ञे जापकीञआज्ञा 
पूणरूपेण-स्वीकार दै, अतः आज्ञा कीजिए फिजै किस माताको प्रणाम 
करूः ।३१। गुरुजी ने कहा--हे वत्स यहु तो अत्यन्त घोर सङ्खुटओआ 
गया, म कुछ भी नहीं समञ्च पाता जैसे मेरी बुद्धि मोहं से भ्रमितदहो ` 
गड है ।२२। आनंद बोला हे ब्रह ] इस भ्रकार .से व्यथित इस 
संसार मे मोह काविराम क्या है? इसलिए कोन किसका पुत्र है 
जन्म लेने के पषए्चात जीव विभिन्न जीवों से सम्बभ्ध युक्त होता है,तब 
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कोई किसी का वन्धु नहींहो सकता है, जिस प्रकार संबन्ध वाले मनुष्य 
मृत्यु के हारा धराशायी होते हैँ ।३३-३४। तथा वाधवों क सहित जन्म 
लेने वाले मनुष्यों का जो सर्वानुगामी सभ्वन्ध है, वह्‌ भी शरीरके 
नष्ट होने पर ट्ट जाता है ।३५। 
अतीत्रवीमिसंसारेवसत कोनावात्धवः। 
को वापिसततवन्धु किवोविश्रास्यतेमतिः ॥३६ 
पितृद्रयमयाप्राप्तमस्मिन्नेहृर्गहिञन्मनि। 
मातृद्‌वयचकिविचिव्रयद्‌हुसम्भवे ।३७ 
सोऽहंतपकरिष्यामित्ययाययायोह्‌. यस्यभूपतेः 
विशालग्रामतः पूतश्च ्रआनीयतामिह्‌ ॥३ेम ` 
ततःसविस्मितों राजासभायंःसहवन्धभिः। 
तस्मान्नवत्यममतामनुमेनेवनायतम्‌ ।३६ 
चे व्रमानीयतनयराज्योग्यचकारसः। 
समान्यब्राह्मणयेनपूव्बृद्ध यासपालितः५।४० 
साऽप्यानन्दस्तपस्तेपेदालएवहावने । 
कमणांक्तय्थयविमुकतेः परिपन्थिनाम्‌ ॥४१ 
इसलिए कहता हँ कि संसारी जीवों का कोई बन्धु नही; इसलिए 
जापक बुद्धि किस कारण श्रान्त हो रही है ।३६। इसी जन्म मे मेरे 
दो पिता ओर'दो माताहो चुकी हैँ फिर यदि दूसरा देह धारण करके 
एसा सम्बन्ध हो जाए इसमे आश्चयं की क्या बात है ? ।३७। अब मँ 


तप करू गा, ओप इन `राजा के पृच्र चत्र को विशाल ग्राम से.यहांले 


जाइये । ३८। माकंण्डेयजी ने कहा-- तब राज ने पत्नी ओर बन्धुभं से 
ए्नरयान्वित होकर उस पत्र के प्रति मोह का परित्याग कर उसे वन 


जानकी आज्ञा दी। ३6) ओर ब्राह्मण नै चैत्र का पालन किया 


था, उसे सम्मानित कर, उससे पना पुत्र लेकर उसका राज्याभिषेक 
किया ।४०। उधर आनन्द मुक्ति मे बाधक होने वाले सब कर्मा के परि- 
व्याग पूवक बाल्यावस्था से ही तप करने लगा ।४१. 
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तपस्यन्तंतस्ततचपाहदेवः प्रजापतिः । 

किम्थंतप्यसे वत्सतपस्तीन्न वदस्वतत्‌ ४२ 

आत्मनाशुद्धिकामोहकां रोमिभगवंष्तपः । 

न्धःयममकर्माणियानिक्षोपणोन्मुखः ।४३ 

क्षीणधिका रोभवेतिमुक्तिग्योनणमेवाच्‌ | 

सत्वाधिकरा रन्मुक्तितवाप्स्यतितोभत्राच्‌ ।। ४ 

भवतःमनुन भाव्यंषष्ठनन्रजतत्कस्‌ । 

अलतेतषस।तस्मिन्कतर्मुक्तिम वाप्स्यस्सि ॥४५ 

इत्युकतेव्रह्मणासोऽषितथेत्युवत्वा महामतिः । 

तत्कर्मास्मिमुखोयप्तुतपसोवि रर मह ।४६ 

चाक्ष षेत्याहतब्रह्यातपसोविनिवत्तयन्‌ । 

पूवेनाम्नावभवाथगप्रर्यातश्चाक्षुषोमनः ।४७ 

उपयेमविदसतुतामूग्रस्यभूभृतः। . 

तस्यां चोत्पादवामासपुत्रान्प्र्यातविक्रमान्‌ ।॥४८ 

तस्वमन्वन्तरेशस्ययेऽन्तरेचि दशा द्विज । 

येचषेतस्तथंवेन्तोयेसुताश्चास्यताज्छणु ॥४६ 

जब वहं इस प्रकार तप में प्रवृत्त हुआ, तशर प्रजापति ब्रह्माजी ने 
उससे कहा-हे वत्स ! ठेस, घोर तप किस लिये कर रहै हो ।४२। 
आन द वोला-हँ भगवन्‌ ! संसारके बधन रूप कर्मं को नष्ट करने 
की अभिलाषासेही म यह्‌ तप कर रहा हं ।४३। ब्रह्माजी ते कहा- 
क्षीणाधिकारो वाले मनुष्य ही क्षोमके अधिकारी होतेह, क्योकि वेकमं- 


वान्‌ नहीं होते, तुम जीवो पर आधिपत्य करने वाले होकर मोक्ष को 
केसे प्राप्त कर सकोगे ?।४४।जाओ, तुम छठवें मनु होगे जर उसी प्रकार 
के कायं से मोक्ष को प्राप्ठ हो जाओगे 1 अब तुम्हँं तप करना आवर्यक 
नहौ है ।४५। माकण्ड यजौ ने कंहा- ब्रह्माजी को पाकर एेसाही होः 
कहते हुए आनद ने तपस्थः का परित्याग किया ।४२। ओर ब्रह्माजी ने 
उन्हे तप से निवृत्त करके इवतत्‌ “चाक्षुषः नाम दिया, फिर वही चाक्षुष 


माक्षुष मन्वन्तर | [ ११९ 
मनुकेनाम से प्रसिद्ध हुए ।४७] फिर उन्होने राजा उग्र की पुरी 
विदर्भा से विवाह क्रिया मौर उसके गर्भ से" उन्होने विक्रम युक्त अनेक 
पु प्राप्त किए ।४८। उस मन्वन्तरपति के मन्वन्तर मे जो ऋषि, इद्र 


ओर जौ-जो सं नान हुई, उसका वर्णन सुनो ।४६। 
आाप्यानामसुरास्तचतेषामेकोऽष्टकोगणः | 
प्रख्यात कपंणांविवज्ञेहव्यभुजा यमम्‌ ॥५० 
प्रख्यात वलदीय्यप्रिभासण्डलल्दंशामु । 
दिती यर्चगप्रसूताख्योदेवानामष्टकोगणः ॥५१ 
तथेव रुएवःन्योमन्ताख्योदेवतांगणः । 
चनुथर्रगणस्तव्रययागाष्यास्तधाष्टकः ॥५२ 
रद संजा स्तथं वान्येतचमन्वन्त रेद्िजः। 
पंचमेचणेदेवास्थत्संगृ ह्यमृताशिधः ।५३ 
शः कतृनामहाहूत्यय तेषामधिपोभवत । 
सनो जस्वस्तृथवेनद्रसंख्यातौयज्ञभागभुक्‌ । ५४ 
सुमेध।विरजाश्चवहविष्मानुच्चतोमधुः. 
अतिनत्मासहिष्णुश्चसप्त सन्निति चषयः ॥५५ 
ऊरूपुरणतद्‌ म्तप्रमुखाःसुमहा बलाः । 
चक्ष्‌ षस्यमनोपूत्रः पृथिवीहतयोभवन्‌ ॥५६ 
. है ब्रह्मन्‌ । इस मन्बंतर में देवताओं का 'आयं' नामक प्रथम 
गण हुजा, उस गणम कमं ओर यज्ञ मे हन्यभोजी आठ प्रसिद्ध देवता 
धे ।५०। बल वीयं मे विख्यात ओर प्रभामण्डल के मध्यवर्ती होते के 
कारण दुदेश अन्य देवताओं का (्रसूत" नामकं ह्ितीय गण हुआ, इसके 


` भी आठ देवत। हु९।५१। म ताख्य नामक्‌ तृतीय देवगण में आठ ओर 


शुथम नामक्र चतुथगणः भी आठ देवता हृए ।५२। पचि्वे गणमे ` 
अमृताशी नामक्‌ विख्यात देवना हैँ । उस म वतर मे अन्य देवता लेखः 
नाम वाले हु, इस पाचके गण में पूववत्‌ अभरतभोजी देवता आठ है ।५२। 
सौ यज्ञ करके "मनोजव" नामक इद्र उन देवताओं के अधिपति हुए 
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`. 1४४1 इसमे सुमेधा, विरजा, हविष्मान्‌, उच्चत्त, मधु, अति ओर सहिष्णु 
यह सप्तषि हुए तथा गुर, शतद्‌.म्न इत्यादि राजा उन चाक्ष्‌.ष मनु के 

अव्यत बलवान्‌ पृत्र हुए ।५५-५६। 
 ठेतत्तं कथितषष्ठमयामन्वन्तरं द्विवज । 
चाक्षुष यतथाजन्मचरितचमहात्मनः १५७ 
सारप्रतंवत्तंतेतोऽयंवाम्नावेयस्वतोमनुः । 
सप्तमोयेन्तरेतस्यदेवायास्ताङछृष्वमे ।।५८ 
 यइदकतियेद्धीमाण्चक्षुषस्यान्तर भुवि । 
स्ुणुतेचलभेत्युत्रान। रोन्ययुखसम्पदम्‌ ॥५९ 
यह्‌ इस षष्ठ मन्वंतर ओौर महात्मा चाक्षष मनु का जीवन चरित्र 
मने तुमसे कट्‌ दिया ।५७। अव जो वैवस्वत नामक सातवें मनु वतंमान 
ह, उनसे मवंतर के देवादि का वणेन श्रवण करो ।५८। जो मनुष्य 
` इस चज्ञ्‌.षम वतर को करेगे, यह्‌ श्रवण करगे उह पृत्र भारोग्यता 
सुख सम्पत्ति की प्राप्ति होगी ।५९। | 
६९ -वेवस्वत मन्वन्तर प्रारम्भ. 
मातण्डस्यरवेभर्यातिनया विश्वकमंणः। 
संज्ञानामहाभागतस्याभानुरजीजनत्‌ 11१ 
मनु प्रख्या तयशसमनेकज्ञानपारवम्‌ । 
` विबस्वितःसुतोयस्म्नत्तस्मादवेवस्यवतस्तुसः ।२ 
 सज्ञासरविणाद्ष्टाभिमीलयविलोचने । 
ततस्ततः सरोषोऽकं सनज्ञानिष्टुरमप्रवीत्‌ ॥३ 
, मयिद्ष्टं सदायस्मात्कुरुषेनत्रसंयमः। 
तर्पाज्जनिष्यसेम्‌ढेप्रजासंयमनयनम्‌ ॥४ 
ततः साचपलांदुष्टिदेवीचक्र भयाकूला । 
विलोलितद्ट्‌ वापृन राहचतारविः ॥५ 
यस्मादिवलोलितादष्टिमेयिष्ट त्वयाधुन । 
तस्मादि्विलोलातनयांनदीत्व प्रसविष्यसि ॥६' 


ब = रक व क 
नः को यक 
र 
क # पा "क ॥ 
= 


वं वस्वत मन्वन्तर आरम्भ | ध | | [ . ९५ 


तःसज्ञानुसंजज्ञमतु श पेनतेमवं । 
यमस्चयमुनाचेयप्रख्यातासुमहानदी ।७ 
 माकण्डेयजी ने कहा--हे महाभाग ] विश्वकर्माक़ी पुत्रो संज्ञा 
मात्तण्डदेव की भर्याथी, उसके गर्भं । १। यश मे विख्यात एषं 
गव्यन्त जानवान्‌ मनु उत्पज्ञ हृएवह विवस्वान्‌ के पत्र होने से व॑वस्वत्त 


५, 
भ 


नामसे प्रसिद्ध ठृए.।२। पूयं के रूपको देवतेहो वट्‌ सज्ञा अपने मेष वन्दकर 


` लेती थी, सलिए एक दिन सुं ते उस प्रति यह कठोर वचन कष्टा 


।२। तु मृक्षे देखकर सदैव नेघोँ शा संगम फरनेतीहै इसि तिरे 
प्रज का संगम करने वाले यम की उत्पत्ति होमो ।४। माकण्डयखी ने 
कह्‌ः- तभी से चा भय से च्याकुल होकर सूयं को-ख्वल दृष्टि 


देखने लगी, तव उसे चंचल नेत्र वाली देखकर सूयं ते कहा ।५। तु मुच 


देखकर चंचल दृष्टि कर लेती है, इसलिए अव तु चंचल नदी ख्पमाली 


कन्या को उत्पन्न करेगी ।६। माकण्डेयजी ने कहा- पत्ति के द्वारा हस 
प्रकार शापित हुई सजा के गभं से यम उत्पन्न हमा ओर फिर यमुना 
. नाम कौ विख्यात नष्ठी भी उत्पन्न हुई 1७) । 


सापिसंज्ञा रवेस्तेजः सेहेनदुःखेनभाविनो । ६4 
असहन्ती चसातेज र्चिन्तमायसवेतदा != 
किकरोसिक्वागच्छभिक्वगतग्याश्चनिवृ तिः 
` भवेन्ममकथभर्ताकोपमरकऽननप्यति ।8 ~ 
इतिसंचिन्त्यवहुधाप्रजापतिसुतानदा । ` 
बहुमेनैमहाभागःपितृसंश्रयमेवसा 1१० 
 ततःपित्गृहेगन्तु कृतवुद्धियं शस्विनी । 
छायामयीमात्मतनु निममेदयितारवेः ।११ 
तांचोत्राचत्वयावेश्यन्वभानोयथामया । 
तथासम्यगत्येषवतितव्यंयथारवौ ।१२ 
वृष्टायापिनवाच्यतेतद्भवगिमनंमन । 
संनास्मिनामसंज्ञेभिवाच्यमेतत्सवाव चः 1९३ 


करस ् ~~ 
"अनक क 


भयित क, 
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आकेशग्रहणाद्‌देविशापाच्चवचर्तव \ 

करिष्येकथायिष्यामिव्रत्त तुशापकषेणात्‌ ।१४ 

उम संज्ञाने उतने समय तक अत्यत कष्टपूवंक सूयं के तेज को 
सर्हृन शया था परन्तु जब अधिक सहन न करके के कारण यह्‌ विचार 
करने लगी ।८। क्या करू ? किधर जाऊ ? किस प्रकार भयसे वच्‌" ? 
, किस उपाय से अपने'पति को क्रोधसे निवृत्त करू ? 1६}! तब उस 
-प्रलपपति-मुत संजा ने पितु गृह के आश्रमे जनेकाही विचार 
क्रिया ।१०। एेसा निश्चय करके उसने पनी छाया स्वरूप एक देहु 
 चनाकर 1 ११। उस छायासे केहा-- जिस प्रकार मै इस सू्येदेव के गृह 

भें निवाय क्ररती हं उसी भाव से वहाँ रहती हई मेरे पुत्र ौर पत्तिके 
` , प्रतिमेरे ही समान चरण करना ।१२। सूयं पद्ेतोभो मेरे चले 
जाने को वार्ता, उन्हे मत वताना, मही संज्ञा ह" उन्हे एसे ही समञ्ञाये 

रहना ।१२। छाया ने कहा--हे देवि ¡ जब तकवे मेरे केश नष्टं पक- 
डेगे भौर शप नहीं, देगे, तव तक जै तुम्हारे यचनों के अनुसार कायं 
करूगी भौर केण पकडने या शाप देनेपर्‌ सव वृतांत वता दूगी ।१४। 

ऽत्युक्तासात्दःदेवीजगामभवनपितुः । ` 

ददशेतत्रत्वष्टारंनसाधूतकल्मषम्‌ १५ 

वहुमानच्चतेनापिप्जिता विङवकमंणा । 

तस्थोपितूगेहैसातुकचिष्कालमनिन्दिता । १६ 

ततस्तांप्राह चावगीपितानातिचिरोषिताम्‌ । 

स्तु<व'चतनेयाप्र मबहुमानपुरःसरम्‌ । १७ 

त्वां तृमेपर्यतोवत्सेदिनानिसुबहन्यपि । 

मुहर्ताद्ध समानिस्थुःकिन्त्‌ धर्मो विलुप्यये 1१८ 

बान्धवेषुचिर वासोनारीणोंनयशस्करः । . ` 

मनोरथोबान्धवानांनाय्यभितृगृहेस्थितिः । १९ 

सात्वंत्रंलोक्यनायेनभर्वासूरय्यणसंगता । 

पितूगेहेचिर कालवस्तुनार्हसिपु्धिके । 


ववस्वत मन्वतर आरम्भ | | 


सात्वभतृमृहुगच्छतुष्टोहुपूजिवसिमे। ` 

पुनरागमनकायंदशेनांयचभेषम्‌ (२१ 

पह सुनकर सज्ञा अपने पिता के घर षलो गई ओर वहां उसने 
तपके द्वारा पाप रहित हए विश्वकर्मा ऊ दशंन किये ।१५। विश्वंकमां 


ने संज्ञा का स्वागत सत्कार किया ओौर फिर आन'दयुक्त हई संश्ञाने ` 


कु काल अपने पिताके गृह मे निवास किया ।१६। फिर कुछ कालो- 
परान्त उसके पिताने.अत्यत मान के सहित उनमे कहा" ।१७। हे 
वत्से ¦ तुमको देखते हृए समय ग्यतीत होने पर भी वहु मक्षे आ 
मुहूतं के समान ही समय व्यतीत हुआ प्रतीत होताहै, परतु इससे 
धमं.कालोप होता है।१८ स्त्रियों लिए वाँधवोंके साथसदा 
निवास करना यश देने वाला कार्यं नहीं है, उनका निवासन तो पतिगृह 
मे ही उचित है ।१६। तीनों लोकों क स्वामी सूयं तुम्हारे पति है, तुम 
उनके स"थ विवाह सूत्रमें कंधी हो, तुम्हारा पितृगृहु मे रहना उचित 
नहीं हो सकता ।२०। इसलिए अव तुम अपने पत्तिके धर चली जाभो, 
तम्श्ारे आगमनसे मै ्रतुष्ट हा ओर पुम भी मेरेद्वारा संस्कारित्त 


हुड अब फिर देखने के लिए यहां आ जाना ।२१। 


इत्युक्तासातदापित्रातयेत्युक्ताचमामूे . 
सम्भूजयित्वापितरंजगामार्थात्तरान्कुरन्‌ ।२२ 
सूयतापमनिच्छन्तीते सश्तस्यविभ्यती । 
तपश्चचारत्रापिवडवारूपधारिणी ॥२३ .. 
संजञेयमिलिमन्वानोगिचायामहस्पतिः। 
जनय(मासततनणौकन्यां चेकामनोरमाम्‌ ॥२४ 
छायामनज्ञात्वपव्येषुयथास्वेष्यतिलत्तला । 
तथानसनज्ञ कन्यान्यापूवोश्चान्ववरति ॥२५ 
ललना पभोगेषुविक्ष पमनुवासरम्‌ । ` 
. मनुस्वत्क्षान्वानस्यायमस्तस्यान चक्षमे ॥२६ 
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 ताडनःयचवेकोपात्पापस्तेनसमृन्नतः । 

तस्याःपूनःक्नांतिमलनतुदेहेनिपापितः ।(२७ 

तद्मःशशापटकोपाच्चायासंज्ञायमद्विजः , 

किवित्परस्कुर माणौष्ठी विचलत्पाणिपल्लव। २०८ 

पितुःपत्नीममरय्यादयन्मांतज्जंयसेपदा । 

भुवितस्यादयंपादस्तवादयं वपतिष्यति । ३९ 

माक ण्डेयजी ने कहा--ग्रपने पिता विश्वकर्मा के एेसा कह्ने पर 
सज्ञा उनकी आज्ञा मानकर उनका पूजन्‌ कर उत्तर कुरुक्षेत्र मे गई 
।२२। सूयं के तेज से भयभीत संज्ञा सूयं के तेज कौ न चाहने. की -इच्छा 
से वहां घोड़ी का रूप रखकर तप॒ करते लगी ।२३। उधर सूयं ने उन 
छाया को ही संज्ञः मानते हुए उसक्रे गभं मेदो पुत्र अौर एक पुत्रीको 
जन्मा दिया ।२४। पर तु वह्‌ छाया जितनी ही प्रीत्तिवती अपनी स'तान 
के भ्रति थी, उतनी संजञाकी स तान के प्रति स्नेहवती नहीं थी ।२५। 
बह लालन-पालन के समय स'तानों में भेदभाव दिखाती थी, इसकेलिये 
मनुने तो उससे कुछ नहीं कहा, पर तु यमनेउते क्षमो नहीं किया 
।२६। उ होने क्रोधवश प्रहार करने को अपना चरण उठाया, परतु 
क्रोध को रोककर चरण प्रहार नहीं किया | २७।प२रतु उस छाया सज्ञा 


-ने कध के वशौभ्रूत होकर हठ कम्पित करते हुए हाथ उठाकर शाप 


दिया । २८ म तेरे पिताकी पत्नी हं फिर भी तु मेरीः मर्यादान रख 


कर चरण दिखाकर डराता है, इसलिये तेरा थह चरण तत्काल पृथिवी 
मे गिर जाय ।२६। । 


इत्याकण्यवमःशापंमात्रादत्तभयातुरः । 
अभ्येत्यपितरं प्राहप्रणिपालपुरःसरम्‌ ॥३० 
तातेतन्महा दङचय्येषटमि्िकेन चित्‌ । 
मातावात्सल्यमृन्सुञ्यशापपत्रे प्रयच्छति ।।३१ 
यथामनुममाचष्ट नेयंमातातथामम । . 

विगु णेष्वपिपूत्ेषुनमाताविगुणाभवेत्‌ ॥३२ 


वैवस्वत मन्वन्तर भारम्भ | 0 


यमस्येतदचाश्र्‌ त्वासगर्वास्तिमिर। षहः । 

छायासज्ञासमाहुयपग्रच्छगतेतिसा ।३३ 

चाचाहुतनयात्वष्टुरषपन्ञाविभादसो । 

पत्नीतत्रत्वयापत्यान्येतानिजनितानिमे २४ 

इत्थ धिवस्वतःसातुबहुशपच्छतोयदा । 

` नाचचक्षेततः 9. द।भास्वास्वास्तशिप्तुमुद्यतः ।३५ 

माक ण्डयजी ने कहमा-माता द्वारा एेसा शाप सुभकर भय सेआतुर 
यम ने अपने पिता सूये के पास जाकर उह प्रणाम किया ओर बोले 
।३०। यमने कह्‌।-माता अपने दही पुत्रको शाप दे,यह अत्य त विस्मय- 
जनक हे, एमी वात तो कभी नहीं देखी गई ।२३। मनु ने सुज्ञसे जैसा 
कहा था, वसी यह माता नहीं है, पुत्र के असद्गुणी होने पर भी माता 
उसके अमङ्खल की बात नहीं कहती ।३१। माक ण्डेयजी ने कहुा-यमका 
वचन सुनकर भगवान सूर्य॑ते छाया को अपने पाल आदर सहितः 


वृल कर पूछा-- सज्ञा कहाँ गई ? ।४२। छायाने कहा-- है भगवन्‌ | . 


विश्वकर्मा की पुत्री सज्ञार्मैही है, म ही तुम्हारी भार्या ह मेरे ही गभं 


` से.इस सतन श्री उत्पत्ति हुई दै ।३३। सूयं के ब।ग््रार परष्न.करनेः ` 


पर भ उसने वही उत्तर दिया तब सूथं क्रोधित हो थे ओर शाय देने, 
क लिये तत्पर हए ।३४। म | 


तत-साकथयामासययथानृत्त' विवस्वतः। 
विदिता्थंश्चमगवाजगामत्व ष्टुरालयम्‌ ।३६ 
तत.सम्पूजयामासतद।त्रलोक्यपुजितम्‌ \ 
` मास्वन्तवरयग्भक्तया निजगेहमुपागतम्‌ । ३७ 
संज्ञाषष्टस्तदातस्मेकथयामासविश्वखृत्‌ । 
भागतेवेहमेश्मभवतःप्र षितेतिवेः ।३८ 
दिवाकरःसमाधिस्थोवड्वारूपधारिणीम्‌ | 

` वपश्चरन्तीददुशे उत्तरेषुकुरुवथ ।३९ 
सोम्यमूतिःशुभाकारोममभतभिवेदिदि । ू 
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अभिसन्धिश्चतसावुदुधेऽस्यादिवाक रः ।४० 
णातनंतेचसोमेऽद्यक्रियतामितिभास्करः | 
तंक्षाहुविरवकर्माणंसनज्ञाःपितर द्विजः !४१ 
संवत्सर भ्रमेस्सविश्वकर्मारवेस्ततः । 
तेतसःशातचक्र स्तूयमानशचदेवतौ ।४२ 
तव जो वृत्तान्त था वह्‌ सभौ उसने पूयं से कह दिया, जिसे जान 
कर वह्‌ विश्वकर्मा के घर पहुचे ।३६। अपने घर पर आगत भगवान 
सूयं का विश्वकर्माने अत्यन्त भक्तिपूवेक पून किया ।३८। इसके 
पश्चात्‌ जब सूयंने संज्ञा का वृत्तान्त पृष्ठा तो उन्होने बताया किसंज्ञा 
वष्ट आई पी ओर फिरर्मने उसे आपके ही यष्टाँंभेज दिया था।३८। 
तब सूयंनेध्यात मं अवस्थित होकर सज्ञाकोघोड़ीका रूप धारण 
किए उत्तर कुर वषमे तप करते हुए देखा ।३६। उन्होने जान लिया 
कि उसके तप का उद्देश्य मेरी सुन्दर आकृति गौर सौम्य मृति होने 
की कामना दही दहै ।४०। तव भगवान्‌ सूने संज्ञाके पिता विश्वकर्मा 
से फटा कि मेरेतेजको क्षीण कर दीजिये (४१ देवतामों केद्वारा 
प्राथना करने पर उन. विश्वकर्माने सूयं क तेज को क्षीण कृरदिया।४२ 


७०-सुथ- स्तव एवं अश्विनो कुमारो कौ उत्पत्ति 
ततस्तंतुष्ट बुदवास्तथादेवषीयो रविम्‌ । 
वाग्भिरींडयमशेषस्य॑त्रलोकथस्तमागताः । १ 
नमस्तेच्छकत्वरूपायसामरूपायतेनम्‌ः। 
यजःस्वरूपरूपायसाम्नां मध्षामवनेममः ।२ 
ज्ञानकधामभूतायनिधततमसेनम्‌ । ्‌ 
शुद्धज्योतिःस्वरूपायविशुद्धायामयात्मने ।३ 
( चक्रिणेशखिनेधाम्नेशांगिणे पिद्यनेनमः ) 
बरिष्ठायषरेण्यायपरस्मंपरमात्मने । 
तमाऽखिलजगद्ग्यापिस्वरूपायात्ममर्तये ।४ 





सूयं स्तव एवं अश्िनीकुमारों की ठसत्ति ] [ 21: 


सवंकारणभूतायनिष्ठयज्ञानचेतसाम्‌ ५ 
नमःसुथस्वरूपायप्रकाशात्मस्वरूपिणे । ` 
 भास्करायनमस्तुभ्यतथादिनकृतेनमः ।६ 
शव रोहेतवेचसध्याज्योत्स्नाक्‌ तेनमः । 
त्वंसववेतभगद्‌जजदृतुश्रमततात्वया ।७ 


माकंण्डेयजी ने कहा--तव देवता भौर ऋषि वहां आकर त्रैलोक्य . 


पूज्य भगवान्‌ भास्कर कौ स्तुति करने लगे ।१। देवताओं ने कहा-हि 


देव | आप ऋक्‌ स्वरूप ह, अपको नमस्क र है, आष साम स्वरूप को .. 


नमस्कार हं, आपही यजु स्वरूप एवं सामके य्‌.तिमान है, आपको 
नमस्कार हे, ।३।जाप शंख, चक्र पद्म ओौर शाङ्खं धारण करने वालेओो 


नमस्कार अपप वरिष्ठ, वरेण्य, पर परमात्मा, आत्मस्वरूपं एव जगद्‌- र 
व्यापी स्वरूप को नमस्कार है 1४ आप ही ज्ञानत्तित वाले पुरुषो के. ,.- 


लिये निष्ठा स्वरूप तथा.सव भूतो का कारण ` स्वरूपहै ५।आप ही 


सूयं रूपौ प्रकाश ओर आत्मरूपी भास्कर है, आपदिनकर कोनमस्कार, , 


हे रात्रि के कारण संध्या एवं ज्थोत्स्नाको प्रकट करने वाते अ।प भगू- 


वान्‌ के लिये नस्कार है । आपकेही द्वारा यह्‌ धिष्व, जाग्रति ओर , 


सुषुप्ति गे पड़ता है 1७ | | 
श्र पत्याविद्रभखिलंब्रहयांडसचरा चरम्‌ । 
त्वदरुभिदस्पृष्टसवंसंजायतेशुचिः ।र. 
क्रियतेत्वत्करेःस्पर्शाञ्जलीनापवितव्रता । 
होमदानादिकोधर्मोपकारायजायते ।& . 
तावद्यावन्नसंयोगिजगदेकत्वदंशुभिः । 
चस्तेसकलांह्य तायजुष्येतानिवान्यतः 1१० ` 

` सकलानिचसामानिनिपतन्तित्वदंगतः । 

भङमयस्त्वंजगत्नथत्वमेवयचयजु पेयः । ११ 
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यतः सौाममयश्चेवततोनाथत्रयीभयः । 

त्वमेवब्रह्माणोरूपंपररंचामरमेवच ।१२ 

मत्तामूर्तस्थासूक्मःस्थूलरूपस्तास्थितः। 

निमेषकाष्ठादिमयकालरूपःक्षयात्मकः । 

प्रसीदस्वेच्छयारूपंस्वतेज शम कु ।१३ 

इदस्तोत्रपरम्यत्रं श्रद्धयानरः। 

शिष्योभत्व!समाधिस्थोदत्वादेयंगुरोरयिः \ {४ 

जापकं दवारा हौ यह सचराचर ब्रह्याष्ड गति करता है गीर सभा 
स्पक्नीय द्र्य आपकी रक्िमियों का स्पशं प्राप्त करके ही पवित्र होतेह 
।९। आपकी रश्मयो से ही जलादि पवित्र होते हँ तथा जब तक उप- 
काराथ होम, दानं आदि कमं नहीं होते ।६। जव तक यह्‌ विष्वअपकी 
रश्मियों के संयोगको प्राप्त नहीं होता भाषके अङ्क से अदुभृत्‌रश्मियां 
च्छक, यजु बीर साममय दही ठै, इसलिए आपही कमय; यजुमय।१०। 
११। मौर साममयदहै, जापी त्रपीमत स्वरूपं, तथा प्रधान भौर 
मप्रधान भीष्टो ।१२। जाप मूर्तिधारी ष्टो तथाप ही बाकृतिहीन 
हो, आफ भ्रसन्न हो ओर्‌ स्वेच्छापूर्नक ही रूप ओर तेज को क्षीण करं 
।१२। इस सुरम्य स्तत्र को श्रद्धापूर्गक सुने भौर गुरुं अपने शिष्य को 
समाधिम स्थित होकर प्रदान करे । १४ 

एवंसस्तूयमानस्तुदेवदवरषिभिस्तथा । 

मुमोचस्दन्तदातेजस्तेज रां राशिरव्ययः ।१५ 

यत्तस्त. ऋङ्‌ मयतेजाभावितातेनमेदिनी । 

यजुमयेयान.नापिदिवस्गंःसाममयंरवेः ।१६ 

शात्िवास्तेजसोभागयेत्वष्टादशपचच । 

त्वष्ट वतेनपवस्यक थल महात्मना ।१७ 

चक्र विष्णोवसूनांचशंकवोधसुदारुणाः। 

.पावकस्यतथाशक्तिःशिवकाधनदस्यच ।१८ 


सूयं स्तन एवं बश्वनीक्षमारो फी दष्वहि | [ १२६ 


अन्येषामसुरारीणामव्राप्युप्राणयानिवं। 

्क्षवि्याध राणाञ्चतानिक्रषिर्वक्ृत ।१९ 
ततश्चपोडसंभागविभतिभगान्भिः ।, 
ततेजःपचदशधापातितंविदवकमणा ।२० 
तनोऽश्वरूपधुरभानुरत्तरानगगमत्कुरन्‌ । 
तद्शेत्रसज्ञांचवडवारूपधारिणीम्‌ ।२१ 

माकण्डयजी ने कहा- देवताओं भौर छषियो द्वारा इस प्रकार 


स्तुत होकर तेजोराशि भगवान्‌ सूयं ने अपने तेज को क्षीण किया । १५। 
उनके ऋक.मय तेजसे पृथिवी हुई, यजुमंय तेज से आकाश ओर साम- 


मय तेज से स्वगं हुः ।१६। त्वष्टाने सुय तेज के जिस पचदण भाग 
को निकाला था, उसी भाग से शिवजी का शूल ।१७। विष्णु का चक्र 


तथा वसुगण शकर आौर अग्निकी दारणशक्तिका निर्माण किया तथा 
उसी से कुवेर की पालफी ।१८। तया अन्याय देवता, यक्ष, विद्याधर 


` क्दिकेजो तीक्ष्ण अस्वर हं वह सव वनायु ।१६। फिर भगवान्‌ सुयं ते 


अपने तेज को पोडशांबा मात्र धारण किया , उसे भी ` विश्वकर्मा ते 


पच््रह्रार छीला ।२०। तदनन्तर सृयंने मश्व कारूप धारण किया 


भोर उत्तर कुरुववपं पहुंचकर अण्व रूप मँ अवस्थित सज्ञा को देखा।२१ 

साच्चदृष्टवातमायान्त परपुशोयिशङ्या । 
जगामसमूखतस्यापृष्ठरक्षणतत्परा ।२२ । 
ततइचनासिकायोगय तथोस्तत्रसमेतयो । 
नासत्यस्रोतनय वस्वीवस्त्रविनिगं तो ।२३ 
रेतसोऽन्तेवन्तःगी खौर्मीतनु धक । 

` अर्वारूढससुद्‌भूतोवाणतूणतमस्विता ।२४ 
ततःस्यरुपमतुचशंयातःसभानुतान्‌ । | 
तस्यषाचममालोक्यस्वरुपमुदमादरे ।२५ 
सतरूपधघधारिणीवेभामानिजाश्रमम्‌ । ` 
संजाभायप्रीतिमती भास्करोव) रितस्करः ।२६ 
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ततःपूवेसुतीयोऽस्याःमोऽमूदर वंस्वतोमनुः । ` 

दवितीयश्चयमःशापाद्धर्मद्ष्टिरभूत्युतः ॥२७ 

कमेयोमांसमादायपादतोऽस्यमही तके । 

पतिष्यन्तीतिशापांततस्यचक्र पित स्वयम्‌ .२८ 

धमद्ष्टियतश्चासौसमोमित्रेतथाऽदहिते । 

ततोनियोग याम्मेचकारतिमिरपहा ।२९ 

उन्हे आता देच्रकर परपुरुष की आशङ्का से संज्ञा अपनी पीठकी ` 
रक्षा करती हई उनके सामने पहुंची ।२२। फिर उन दोनो की नासिका 
^ भिलने काकारण अण्वी के मुखस नासत्य अर दल्ल नामक दौ पुत्र 
तत्काल बाहर निकले ।२३। तथ! वीयं के शेष भाग से ढाल, कवच. 
` खङ्ग, बाण, तुणंधारौ अश्वाखूढ्‌ एक पुत्र उत्पञ्च हआ, जिसका नाम 
रेवत हुमा ।२४। फिर सूयं ने उस घोड़ी को अपना अतुलित स्वरूप ` 
दिखाय।, उम स्वरूप को देखकर वडवा रूपी संज्ञा ने प्रसन्न होकर 


भपना यथाथ रूप धारण कर लिया ।२५। तव जल का शोषण करने 
वाले भगवान सूये उस संज्ञा नाम की अपनी पत्नी को घर ले गये ।२६.. ` . 


इसी का जयेष्ठ पुत्र वैवस्वत मनु हमा मौर दूसरा पुत्र यमपाशकेकारण 
धमदृष्टि हआ ।२५। उनको दिए गए णाप का निवारण उनके पिता: 
सूयं ने स्वयं कर दिया ।२८। तथा धमंहष्टि कौ घु भित्र मे समहष्टि 
देखकर सूयं ने उनको यमत्व के कायं में नियुक्त किया ।२६। 
यमुनाचनदी जज्ञेकलिन्दान्तरवाहिनी । 
अश्विनोदेवभिषजोकृतोपिच्रामहात्मना 1: ० 
गृह्यका धिपतिष्देचरेवन्तोऽपि नियोजितः । 
छायासन्ञासूतानांचनियोगःश्र यतामम्‌ ।३१ 
पूवेजस्थमनोस्तुल्यरछायासंज्ञासुतोऽग्रः । 
तनःसावणिकीज्ञामवातपतनयोरवेः ।३२ 
भविष्यातमनुःसोपिबलिरिन्द्रोयदातदा । 
शनेश्चरोग्रहाणा चमध्येपित्रानियोजितः । ३३ 


पा 
+~ 


बैयस्वत बश्वन्तर कथन |] न [ १३१ 


तयोस्तृतींयाकन्यापुतपतीनामसाकुरम्‌। 
नृपात्सव रणात्तुतंमबापमनुजेश्वरम्‌ ।३५ 
तस्यवेवस्वतस्याहुसमनौःसप्तमसन्वन्तर । 
कथय।नि सुतान्भूपानषोन्देवन्सुराधिपम्‌ ।३६ 


उनको कन्या यमुना नदो रूप से कलिन्द देण केम य मे वने 
लगी ओर घोड़ी के दोनों पुत्र (अश्विनीकुमार) पिनाके द्वारा स्वगे के 
वंद्य नियुक्त किये ।३०। तथा रेवत ॒ गुह्य काधिपति हुए, अब छाया के 


गभे से उत्पन्न हए ज्येष्ठ पुव का नाम सावरणिक हुआ ।३२। जब वलि 


इन्द्र हो जायगे तव यह्‌ मनु होगे तथा पितताकेद्वारा शनैश्चर को 
ग्रहमं अवस्थित किया । -सवसे छोटी कन्या का नाम तपसी हज, उसे 
संवरण नामक नरेश से एक पुत्र की प्राप्ति हुई 1३४ अव उन सप्तम 
मनु वैवस्वत के मन्वन्तर म जो सव ऋषि; देवता, 'इन्द्र भर उनके जो 
पुत्र राजा हए उनके विषय मे वणेन करता हं ।३१५। 


७१-वदस्वत मन्दन्तर कथन 


आपित्याव वोरुद्राःसाध्य) विश्वेमरुद्गणा । 
भृगवोअ गिरसश्चाष्टौयचरदेवगणाःस्मृताः १ 
आदित्यावसोरुद्राविद्राविज्ञेयाः कश्यपात्मजाः । 
साज्यासश्चवसनोविदवेधमंपुत्रगणास्रयः।२ 
` भगीस्तुभरगकोदेवापुत्रह्मशिरसःसुताः । 
अपसग इचमारीचो विज्ञेयःसम्प्रताधिपः।३ 
ऊज्जस्वीनाभेवेद्रोमहात्मायज्ञभा चमुक्‌ । 
अतीतानाताये चवतंन्तेसाम्प्रत चते ।४ 
सवतेतरि दशेनद्रास्तुजञे -1स्तुत्यलक्षणाः . इ 
सट्लाक्षक्रलिशणियनः सवंएवपुरन्दराः ॥५ 
मघवन्ताब्रृषाःसवंश गिणीगजगःमिनः । 


वदद 
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तेशतक्रतवःवुभूतभितेजंसः ६ 
धमांद्यं :कारणशुद्धं राधिपत्यगुणान्विताः | 
भृतभव्यभवन्नाःशणचंतत्त्रयद्िजः 1७ 
माक ण्डेयजी ने कहा-उस मन्वन्तर में आदित्य वसु, रुद्र, साध्य, 
विश्व, ` मरुद्गण, भुगर ओर अद्किरा वहु जठ देवता हैँ ।१। उनमें 
आदित्य वसु भार रद्र कश्यपजी से उत्पन्न हृए हँ तथा साध्य वसु अर 
विश्वदेवा धमं की स तान हैँ ।२। भगुगण भृगु के पृत्र तथा मगिरागण 
अगिराके पुत्रै, इस सगंको मारीच सर्गं कहागयाहै।३। उस 
मन्वतर मे महात्मा ऊजंस्वी यज्ञ भाग को भोगने वाले इन्द्रहुएहै। 
पिले जो इन्द्र हुए अव जो इन्द्रै याजो भविष्यमे इद्र होगे ।४।. 
सब देवेन्द्र कहकर दही प्रसिद्ध हँ, सभी सहस्राक्ष वधर अर पुरंदर 
है ।५। सभी मधवा, वश; श्छगधारी भौर गज पर गमन.करने वाले ह, 
` सभी सो यज्ञ करने वाले, भूतों को जीतने वाले तथा तेजमय हं ।६। 
वह्‌ सब दद्र पवित्र धमादि'के कारण, आधिपत्य गुण वाले भौर भूत 
९ , वतमान के अधीश्वर हैँ अब तीनों लोक का विभाग श्रवण 
करो ।७। \ । 
भल किऽयस्पृताभूमिरन्तारिन्तारिक्ष दिविस्मृतम्‌ । 
` दिव्याख्य्चतथास्वगस्त्रैलोवयमितिगद्रते । ८ 
अ्रिश्चेववसिष्टश्चकश्यपश्चतहानृषिः | 
गोतमश्चभरद्राजोविश्वामित्रोऽकौशिकः & 
तथवपुत्रोभगवानरचीकस्यमहात्मनः। ` 
जमादग्निस्तुसप्तं तेमुनतोऽत्रतथान्तरे ।१० 
इशष्वाकुनाभागर्चवधष्टःशर्यातिरेवच । 
न रिष्यन्तश्चविख्यातोनाभागोदिष्टएवच ॥११ 
कल्रचपुषघ्रश्चवसुमाल्लोकविसर तः । ` 
` मनोर्वेवस्वतस्यतेनवयत्राःप्रकी तिता ।१२ 
 वेपस्वतमिदं ब्रह्मन्कथित तेमयान्तरम्‌। 


` सार्वणिक मन्वन्तर. |] 


अस्मज्छूरतेनरःसचयःपसितिचवसन्तम्‌ | 

मुघतेपातकेःसर्वे पुण्यच महदरनुतेः १३ 

ईस पृथिवी का भूलोक, भ तरिक्ष को दिव ओर स्वगं को दिव्य 
कहते है, यदि चेलोक्य कहे जाते ह ।८। अत्रि, वसिष्ठ, कश्यप, गौतम 
भरदान्न विश्वामित्र ।६। ओर भगवान ऋची क पृ्र जमदगिनि वह इस 
मन्वतर मं सप्तषि रँ ।१०। रवाकु, नाभाग, धृष्ट शर्याति नारष्यंत, 
नाभाग दिष्ट ।११। करुष मौर दृपन्न यह नो उन वैवस्वत मनु केप्रसिदध 
पुत्र हए ।१२। है विप्रे ! वैवस्वत मन्वंतर का वर्णेन तुम्हारे प्रति किया 


गया, इसके सुनने ओर पाठ करने से ही शीघ्.सब पापोंसे मुक्त होकर. ` 


पुण्य फल को श्राप्त होते हैँ ।१३। 


७२-साव शिक मन्वन्तर 

स्वालम्भुवाद्यःकथिताः सप्ते तेमनवोत्तम्‌ । 
तदन्तरेषुवेदेवा राजानोमुनयस्तथा ।१ 
अस्मिन्कत्पेसप्तयेऽन्येभविष्यन्तिमहुमुनि (> 
मनवस्तान्समाचक्ष्वतादेवायश्च ।२ 
कथिस्तवसावधथिरछाप्रासज्ञासुतश्च. | 
पूवंजस्धमनोस्तुल्यं समन भवताम्‌: ।३ 
रामोध्यासोगालवश्चदीप्तिमान्करपएवच 

ट यश गस्तथाद्रोणस्त्रसप्तषंयोऽभवनु ।४ 
 दुतापरस्चामिताभाश्चमुलयास्कंवत्रिधासुनाः । 
त्रिषकःक्वधितार्चषात्रयाणा््िगुणोगणः न 
तपस्तपञ्चशक्रदचेषात्रयाणात्निगुणोगणः । 
परभोसोदयितोधमंस्तेजोर्मिर्चक्रवतुः ।६ 
इत्यादिकस्तुसपादेवानांविशकोगणः। 
प्रभुविविभासदयस्तथान्यो्धिशकोगणः 1७ 


, कोष्टिकि बोले-भपने स्वायम्भृवादि सात मनु उनके मन्वत॑र 


\ 
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देवता, ऋषि ओर राजाओं का वणन मेरे प्रति किवा ।१। अब इस 
कल्पमे जो सात मनु होगे उनका ओर उस समयमे होने वाले देवादि 
का वर्णन मेरे प्रति कीजिए ।२। माक ण्ड्यजी ने कहा-संज्ञाकी छाया 
के गभं से उत्पश्च जिन ज्येष्ठ पत्र सा्वणिके विषय मेतुम से कहा 
गया वहू सावणि आठवें मनु होगे । इस मन्वतरमें राम, व्यासं गालव 
दीप्तिमानः; प, ऋष्य, श्युज्ख ओर द्रौणि यह्‌ सात सप्ति होंगे ।४। 
सुतपा, अभिताभ.ओौर मुख्य यह्‌ तीन गण ओर प्रत्येक गणमे बीस 
देवता हँ इस प्रकार यह साठ हैं ।५। उनमे तपस्तप, शक्र“ च्‌.ति ज्योति; 
प्रभाकर, प्रभास, दयति, धमं तेज, रषिम ओर वक्रतु ।६। आदि सभी 
देवता उन बौस गणो के अन्तगंत है, प्रभु ओर विभासादि देवता 
अभिताभ देवताओं के बीस गण हँ ।७। 

सुराणाममितानातुत्रतोयमपिमेशणु । 

दमोदान्नलृतेःसोसौविन्ताद्याश्चं चविशतिः ।^ 

मुख्यह्य तेससाख्यातादेवामन्वन्तराधिपः । 

मासीचस्येवतेपुत्र काश्सपस्यप्रजापतेः ।& 

भविष्याश्चभविष्यन्तिसान्रणेस्तांन्तरेतनोः। 

तेषमिन्द्रोभविष्यस्तुबलिवें रोचनिमु ने ।१० 

. प्रावालआस्तेतोऽद्यापिदेत्यःसमयबन्धनः । 
` विराजाङ्चावंवी राश्चनिर्मोहिः सत्यवाक्कृतिः । 

बिष्णुवाद्याश्चेयतन्भयाः सावणंस्यमनोनृपाः । १९१ 

मृब तृतीया गण क्रा विशक कहता" हं--दम, दाघ्न, ऋतु, सोम 
भौर वित आदि देवता गण मुख्य नाम के त.तोया बिशक के अन्तगंत ` 
दै ।८। यह सभी मन्वम्तराधिपति ओर सभी. मारीच पुव प्रजापति 
कश्यपजी के ही पत्र हँ ।€। सार्वाणि मन्वन्तर मं यह देवता मौर बविरो- 
चन-पुत्र बलि इन्द्र होगे ।१.। जो द॑त्यगाज प्रतिभा पाण में के होने 
से अब भी पाताल मे रहते है बह विरता अववीर, निर्मोम, सत्यवाक, 
` कृति, 'षिष्णु नामक यह सावणि पुश्च उस कालभे राजा होगे ।११। 


यो 


----~ 
तः ` यायक चोः 
नयक 
नेमि वोन त ` 

# 
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\७ २ देवीं भ ह्‌ात्स्य मधु कटभ . वध 
साव णिःसूयतनयोयोमनुकथ्यतेष्टमः । 
निशामयतदुत्पत्तिविस्तरश्दगद्तोमम्‌ ।१ 
महामयनुभावेनयथामन्वन्तराधिपः। 
सवभूवमहाभानःसावणिस्ननयोरवेः ,२ 
स्वा रोचिषेतरपूवंचत्रबंशसमुद्‌ भवः ¦ 
सुरथोनामराजाभृत्समस्तेक्षितिमण्डके ।३ . 
तस्यापालवतःसम्यक्प्रजाःपुत्रारिवौरसान्‌ । 
वभूवःशत्रवोभूप्‌ाःविध्वसिनस्तदा ।४ 
तस्यतरभवच्‌ धमति प्रबलदंडनिः | 
न्यूनेरपिस्तेयु द्ध कोलाविध्वंसिभिजजितः ५ 
तमःस्वपुरमायातोनिजदेपाधिपोभवत्‌ , 
आक्रात स महाभागस्तेस्तदाप्रवलारिभिः ६ 
अमात्येवेलिभिदु ष्टेदृबेलस्यदुरात्मभिः । 
कोश)वलं चापहृत त त्रापिस्वपुरेततः ७ 
माकण्डेयजी योल जिस सूयं पूत सावणि को, गाठ मनु कहा 


गया है; उसका विस्तार पूवंक जन्म.कहता हं, श्रवण करो ।१। जिस 
भकार वह महामाया भगवती की कृपा से सभी एेष्वर्यो से सम्पक्रह्ोकर 


मन्वन्तराध्िपति हुआ, उसे सुनो !२। स्वारोचिष मुनि के राज्याधिकार 
से पुवं चैत्रवंशोत्पन्न सुरथ नामक समस्त, पृथिवी का राजा हुमा ।३। 


जव वह सुरथ अप्ननी प्रजा का पालन पुश्नावत्‌ करने लगा, उसी अवसर 
पर लाका विध्वंस नामक राजा उससे शग्रूता करम लगे ।४। ओौरप्रबल 


दण्ड देने मे समथं राजा सुरथ के.साथ उनका गुड हआ, यद्यपि शबर 
भत्पथे, फिर भी उन्होने सुरथ को परास्त फर दिया ।५। तब अपने 


पनल शत्रुओं के वशीभूत हअ! राजा सुरय अपमे नगरं में आकर राज्य 


शरणे लगा ।६।उस नगर में भी प्रबल ओौर, दुष्ट अमात्यो ने उस .राजा 
काकोषागार तथा सेना नष्ट कर डाली ।७। 
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ततोमृगयाग्यजेमहूतस्वाम्यःसभूपतिः। 
एकाकोहयमारुह्यजगामगहुनंवनम्‌ ।८ 
सतत्राश्रममद्राक्नीद्द्रिजवयःसूमेधघ्सः। । 
 प्रशातिश्वापदाकोर्णंमूनिशिष्योपंशोधितम्‌ ।९ 
तस्थौकचित्सकालत्रमुनिनातेनसत्कृतः । 
इतश्चेतश्चवितार स्तस्मिन्मुनिवराश्चम ।१० 
सोचितयत्तदातत्रममत्वाकृष्टमानसः । ` 
मत्पूव पालित पूवेभयाहीन पुर हितम्‌ । 
मदगभृत्येस्तं धमंतापाल्यतेनवा ।११ 
नजातेध्रसाधनोमेश रोहस्तोसदामदः । 
ममव सिवक्ंयातकान्भोगानुपालस्यते ।१२ 
येममानगतानित्यप्रसादधनभोजनेः । 
अनुत्र्तिघ्रवतेदयवन्त्यही भृतम्‌ । १३ 
असम्यण्यशोलेस्तैःकुर्वदधिःसततव्ययम । 
सचितमोतिःखेनक्षथकोशोगमिष्यति ४ 


इस प्रकार राज्य के छिन जाने पर सुरथ राजा अश्वाख्ष्ु होकर 

` मृगा के मिस से एकाकी ही निजेन वन मे चलते गये ।प। वहां उन्होने ` 
परसिहा से निवृत्त हृए पणुभों से परिपूणं एक आश्रम को देखा जो किं 
मेधा नामक्‌ महषि का था, वहं अपते शिष्यो के सहित वहां निवास. 
करते थे ।६। उन महि ने राजा का अत्यन्त. सत्कार किया अर तव 
वह्‌ राजा कुछ काल तक्‌ महूषि के आश्रम मे ठहर कर इथर-उधर 

` विचरण करते रहै 1१० फिर उनका मन 'मसता-पूर्गक धितनकरनेलगा 
कि मेरे पूर्ण पुरुषों वारा पालित राज्य ब मूङ्ञसे विहीन हो गया है, 
भेरे दुर'चारी भृत्य उसका धमं पूर्गक पालन करते होगे या नष्ट 2 ।११ 
सदा मद मे रहने वाला ब मेरा प्रधान हाथी अब शवुओं के वशीभूत ` 
होकर. कसे रहा होगा । शे । जो निल्य-प्रति प्रसाद 
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धन, भोजनादि देने केकारण मेरे अनुगामी रहते ये, अच यह मवषए्य 
ही अन्य राजाओोंकीसेवामें ले होगे ।१३। तथा अन्यान्य प्रकार स 
धन व्यय करते हुए भी अत्यन्त कष्ट पूर्वक संचित कोष उन सेवको के 
, दासा नष्ट कर दिया जायगा । १४ 
स्तच्वान्यच्चसततचितयामासापाधिवः। 
तलत्निप्राश्रमाम्यशेवेण्यमेकददशसः १५ 
सपुष्रस्नेन $स्त्व भोहेतुच्चागमनेत्रकः । 
सणाकडवकस्तात्वदुमंनाइवलक्यसे । १६ 
इत्याकण्यत वस्तस्तस्यभूपते प्रणयोदितम्‌ । . 
व्युनाचसतवश्यःप्रश्रयावनवोनृषम्‌ । १७ ` 
स 1धिनमिवेश्योस्मुत्पन्नोधनिनीकुके । 
पु्रदारनिरस्तरवधनलोभादसःधुभिः ।१८ 
विहीनः स्वजनेररिपृत्ररायमेधनम्‌ । 
वनमभ्यागयोदू-खीनिरस्तरचान्तवधुभिः । १९ 
सोहनवेदिमपृ्राणाकुशलाकुशलात्भिकाम्‌ । 
परढृत्तिस्वजनानांचदाराणांचा वसंस्थितः ।२० 
किवुतेषांगृक्षेममकिनुसाम्भितम्‌ । त 
कथतेकिनुमर्वृत्ताङूवेतत.किनूृमेधुनाः ।२१ 
साजा सुरथ इम प्रकार कौ अनेक चिन्ता्ये करने लगे,तभी उन्होने 
आश्म के समीप एक गैश्य को.देख। ।११५। तो उन्होने उक्षसे पडा कि 


युम कोन हो ?।१६। राजा त टेम विनज्र वचन सुनकर शेश्य ने भी 
उन्हें अत्यन्त नञ्रता पर्ब उत्तर दिया ।१७। गैष्य ने कद्ा-मै धनिकं 


कन पे उत्पन्न हुमा समश्चि नामक एक्‌ गैश्य ह, घन के लालच मेमेरी 


सरी ओर पुत्रो ने ।१८। मेरा सप्ुणं घन छीनकर मुक्ते घर पे बाहर 


कर दिया है अौर इस अवस्थामें ज्ञ मेरे बान्धवो मौर मर्ते भौ 
त्याग दिग्रा है, इसलिपर दुःखित हृदय गै इस वन मे भाया हू ।१९तभा 


सष वन मे आकर तँ अपने स्वी पूत्रादिके कुशन या अमङ्गत की बात 
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पे भ भिज्ञहं २ घर पे कुशल या वही, तया उन पुत्रादिकं 
चरण सुध्ररारहै अथव्रा नहीं ।२१ 

यनिरस्तोभवाल्ल्‌ न्धेःसत्रदादिभिधनेः । 
तेषुकिभवत्तःस्नेह पनुबध्नातिमानपम्‌ ।२२ 
एषमेतद्ययाप्राहभवानस्मदृगतंवचः । 

` किक रोधिनवध्नातिममनिष्टुरतांमनः ।२३ 
येसं ज्यंज्यपितरस्नेहुधनलुन्धननि राकरतः । 
परनिस्वजनेहादंचवहादिदतेष्वेवनेमनः 1२४ . 
किमेतन्नापिजानामिजानच्नापिमहापते । 

यत्पर यप्रवणचित्तः विघुणेष््रपिवंधपु २५ 
तेषाक्रतेमेनिःवासोदौमंनस्यचजायते । 

„क शोमिकियन्चमस्तेष्वप्रीतिषनिष्ठरम्‌ १२६ 
ततस्तोसहितौनिप्रतंमूनिसमूपस्थिती । 
समानिर्धामवश्योसौसचपाधिवसत्तमः ।२७ 
कृत्वातुतौग्रथान्याययथाहं तेनसं विदद्‌ । 
उपविष्टौकथाःकाश्चक्रतुवश्यपाथिवौधथिवो ।२८ 
राजीःबोले जिन धन के लालची स्वी पुत्रादि ने तुम्हें घरसे 

निकाल बाहर क्रिया, उनङे प्रति भी तुम्हारा चित्त ` स्तेहवान्‌ क्यों है ! 
।२२। गेश्य बोला--आपका कथन यथाथ है, परन्तु म क्या करू, मेरा 
मत किमी प्रकार भौ उतना कठोर नहीं हो पा रहा है ।२३। जिन पत्रो 
ने पितु-स्नेह्‌ को त्यागकर, जिन पत्नियों ने पति के प्रेमको छोडकरओौर 
जिन बन्धुओं ने वाधवत्व का परित्याग कर धन के लालच में मुञ्चे धर 
से बाहर कर दिया उन्हीं दुष्ट स्त्री, पुत्र ओर बन्धुओं मे मेरामनफसा ` 
“ हआहै, हे महामते ! उनमे मेरा चित्त इतना अ।कर्पित क्यों है, यह्‌ मेरी 
` समञ्च मं नहीं भाता ।२४-२१५। “उन्हीं के प्रति लिश हुआ मेरा चित्त 
"दीष निशव।म छोडतां हुभामेरा प्रीतिमान्‌ है ओर कठोरता को प्राप्त 


: नटी हो पाता ।२६। माकण्डेय जी ते कहा--हे मुनिवर ! इसके 
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पश्चात. राजा सुरथ ओर वैश्य दोनोंदही मिलकर महर्षि मेधा के पास 
पहुंचे ।२७। ओर दोनो ने मुनि का यथोचित सम्मान किया ।१२८। 

भगवस्त्वामहुश्र््‌. मिच्छाम्येककमस्वतत्‌ । 

दुःखयायन्मेमनस स्वचित्तयत्ततां विना ।२९ 

ममत्वं गत राज्यस्य राज्यांगेष्वखिेष्वपि , 

जानतोपियथ जस्यकिमेतन्मुनिसत्तमः ।३० ` 

अथं चनिक्‌तःपुत्र दारेभु व्यस्तथीञिक्षतः 

स््रजनेन चसंत्यक्तस्तेषुहद्‌ दी तथाप्यति । ३१ 

एवमेषतथाहुंचदवावप्यत्यंतदुःखितौ । 

दुष्टदोषेषिवियेममत्वा्रृष्टमानसौ .३२ 

तकिमेन्महाभागयन्मोहाज्ञानिनीरपिः। 

ममास्यचभवत्येषाविवेकांधस्यम्‌ढता ।३३ 

ज्ञानामस्तिसभर्तस्जंतोविषयगोचरे । 

विषयाश्चमटाभायगयांतिचेवपृथक्पथक्‌ ।३४ 

दिवांधाःप्रणिनःकेचिद्रावधास्तथापरे | | 

केचिद्‌दवातथारात्ोप्राणनस्तुल्यं दृष्टयः ।३५ 

राजा बोले-हे भगवन ! जिस विषय को न समज्ञाने कै कारण मेरा 

मन दुःखितदटै, उस विषय को आपसे पुना षाहता हं, उसे मृ 
समञ्ञाने की रपा करे ।२६। हे प्रमो ! यद्यपि यह भ्रमहै, फिर भी 
राज्यादि के प्रति मेरी इतनी ममताहै, ठेवा कयो है ?।३०। इस गैश्य 
को भी इमकते पुत्र, भूत्य वाधवादि ने अपमानित करके त्याग दिया 
है, फिर भी यह्‌ उन्हीं ॐ प्रनि अनुराग युक्त है।३१। इस प्रकार अ 
ओर यह नश्य दोनों ही स दिखाई पडते हुए दूषित विषय मेमपतावान्‌ 


होकर अत्यन्त दुःखित हो रहे है ।३२। हम ज्ञानी होकर भी विवेका . 


के समान विमृष्टो रहे है ठेसा क्यों है ? ।३३। ऋषि ने कहा-षभी 


, जीवो को विषय के दिलाई पड़ने पर ज्ञान है, परन्तु विषयो कै प्रति 


वृथक -पृथक ज्ञान की प्राप्ति होती हि ।३४। देखो फो जीव दिम 


वयवे च ०७०१ न ~ ^ न 
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मे 'हीं देख सकता कोई राति मे नहीं देख पाता ओर किसी को दिन 
ओर रात्रिम समानरूपसे दिखाई देता हे ।२५। | 
ज्ञानिनौमनुणाःसत्यकरिनुतेन हिकेवलम्‌ । 
 यतारहिज्ञानिःस्वेपञुपक्षिमृगःदयः । ३६ 
अनन्तमनुष्याणात्त षामृगपक्षिणाम्‌ 1 
` महष्यणां चयत्त षांतुल्यमन्यत्तथोभयोः ।३७ ' 
जञानेपिसतिपश्येतान्तंगाञ्छावचचषु । 
कणमो्नादृतान्मोहात्पीडयमानानांनि पिक्षुधा ।इल . 
` मानूषापनुनव्याघ्रसाभिषाःसुतान्प्रति । 
लो मात्प्रत्युपकारायनन्वेमत्किनपपश्यकि ।३६ 
तथापिमतावत्त मोहगत्त निपातित 
मनामापप्रभावेणसंसारस्थितिकारिणोा ।४० 
नन्नात्रविस्मयःकार्योग्रोगनिद्राजगत्पतेः । 
महा मायारेश्चषातयास मोहाजगत्‌ ।४१ 
जानिनामपिचेतांसिदैत्रीभगवतीषह्िसा । 
वलादाकृष्यमोसायमहामाया प्रयच्छति ।४२ ~ 
जाप जिस प्रकार की ज्ञानवार्ता करते है,रेसा ज्ञान मनुष्यों को रहै, 
` इषम सण्देह नही, परन्तु केवल मनुष्य ही एसे ज्ञान के अधिकारी नहीं 
पशु पक्तौ तथा मृगादिको भी एेसा ज्ञान माप्त है ।३६। दिखाई पड़ने 
वलि विषय का जान पशु, पक्षी ओर मनुष्यों का समान ही है उसमे 
` कुछ भेद नहीं ह \३७। परन्तु एेसा ज्ञान होने पर भी पारस्परिक विषय . 
मे कितनी विभिता है । देखो य पक्षी स्वयं ्षुधातुर होकर भी अपने 
बालको की चोँच मे मोह के वशीभूत होकर ही ` धान्यादि को डालते हँ 
।३<। ओर मनुष्य भी अपनी संतान के प्रति प्रीतिमान्‌ होकर उनका 


भरण-पोषण करते हँ, परन्तु मनुष्य का यह्‌ कायं प्रत्युषकार के लोभसे 
ह है ।३६। इस प्रकार आशा से रहित होकर भी जीव महामाया के 


, रभाव से मोह ष्प गतं मे पतित होते हे ।४५। इस विषय में विस्मय कौ 


सिद्ध करनेङत लिये 


देषी माहाटम्य मधुकैटभ वध |] 


कोई बात नहीं है, जगदीश्वर श्री विष्णु कौ योग. निद्रा 
महामाया हौ इस विश्वको विमोहित करती 
चित्त का आकषण करे मोह मे गिराती है ।४२। 
तया विसृज्वतेविरक जगदेततच्चर)। चरम्‌ । 
संषाप्रसन्नाधर्दानणांभवतिमृक्तये ।४३ 
सविद्यापरमामुक्तेहनुभूतासनातनीं । 
संसारबधहेतुरचसे वसर्वेश्वेरी ।४४ 
भगवन्काहिस। दे<ोमहामायेतियाधवान्‌ 
बरवो तिकथमूत्पनाकमंवास्याश्च्र्टिज ।४५ 
यत््रभाव्राचस्तदेवौयत वरूपायदुद्धवा | 
तत्सवं प्रोतुमिच्छ!ति त्वत्त; ब्रह्मविदांवर ।४६ 
नित्येवसाजगन्मृत्तिस्तयासवंमिदंततम्‌ | 
तथापितस्समृत्पत्तिबहुधा्र यताम | ४७ 
देवनां कायंसिद्ध यथेमाविरध॑वतिसायदा \ ` 
उत्पन्न तितदालोकेतानित्योप्यभिधीयते त ।४ 
देवी ने इस विश्व को उत्पन्न किथाहै ओौर वही जब प्रसञ् 
होती है तब मनुष्यों को मोक्षदायक वर देती हे ।४३। मोक्ष की सर्वो- 


तम हेतु स्वरूपा, ब्रह्मज्ञान स्वल्पा विद्या एवं संसार-दन्धन की कारण ` 

 स्पावहीदहै; वही ईश्वरी भी अधौश्वरौ है ॥४४। राजा ने कहा-हे ` 
भगवन्‌ । जिते प्रापने महामाया बताया है, वह कौन है । उनकी उत्पत्ति , 

एत भकार हुई ओर उनके कमं किस प्रकार के हँ ?. ।४५। उसका 


स्वभाव ओर स्व 
भुनना चाहता ह 


पम्पुणं जगत्‌ भें 
का वतान्त तुमसे 


रूप कंसाहै? हे ब्रह्मविद श्रेष्ठ! यहु सब मँ आपसे 


व्याप्त हं फिर भौ उनके अनेक प्रकार से उत्पन्न होने 


उत्पन्न हुई कहलाती है ।४५८। 


| १४१ ` 


स्वरूपिणी 
हे ।४६। वही ज्ञाप्यो क 


।४६। ऋषि ने कहा-- वह्‌ जगन्मूति निह है तथा 


कहता ह, श्रवण करो ।४७। जव देवताओं कायं ` 
लोक म ये. उनका आविर्भाव होता है, तब नित्य होतं हई भी ` 
के अ. 
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मोगनिद्रायदाविष्णुजंगव्येकाणेवङृते ' 
आस्तीय शेषमभजत्कत्पांतते भगवान्प्रभुः ।४६ 
तदाद्वावसुरौधौर।विख्यातौमधुकटभो । 
विष्णुकणंमलोद्‌म्‌ तहतु ब्रह्माणमुत | {० 
सनाभिकमङरेविष्णोःस्थितोत्रहयाप्रजापतिः |` 
द वातावसुरोचोग्रप्रसुप्तंचजनादेनमू ।५१ 
तुष्टावयोग तितांतामेका ग्रत्दुयस्थित । 
प्रबोधनार्थायहूरेह रिनेत्रकृतालयाम्‌ ।५२ 
विरवेरव री जगद्धात्री स्थितिसंहारकारणीम्‌ । 
 स्तौमिनिद्रांभेगवतो विष्णोरतुलतेजसः ।५३ 
त्वस्वाहात्वंस्वधात्वहिविपट्‌कारःस्वरात्मिका | 
सुधात्वमक्षरेनित्येत्रिधामात्रत्मिकास्थिता ।५४ . 
अधंमात्रस्थितानित्यायनुच्चार्याविकशेषतः। 
त्वमेसंग्यासाविद्धित्वदेविजननीपरा ।५५ 
त्वयैत द्धायत विवंवत्येतत्सुज्यतेजगत्‌ । 
त्वमेसपाल्यतेदेवित्वमत्स्यंतेचसनेदा ।५९ ` . 
तथा जब कल्पान्त मे यह विश्व जल मग्नो गमा.था, तन 
सगवान्‌ विष्ण शय्या पर शयन करने योग निद्रा में निमग्न हो गये 
॥४९। तभी मधु कंटम नामक दो अत्यन्त भयङ्कर एवं प्रसिद्ध अभुर 
भगवान्‌ विष्णु के कानके मल से उत्पन्न हुए ओर ब्रह्माजी, का यध 
करने पर तत्थर हुए ।५०। विष्ण के नामि कमल मे अवस्थित प्रजापति 
ब्रह्माजी ने उन दोनो भयद्धुर अपुरो को देखा, ओर भगवान्‌ विष्णु को 
1 ^ 
द्रा की स्तुति 


करने लगे ।५२-५२। बह्माजो ने कहा हे ब्रह्मस्वरूपे ! हे नित्य ! तुम . 
हृविरदान के मन्त्र स्वाहा स्वरूप बाली हो पितरोंकेश्राद्ध में तुम ही 
स्वध्राहूपिणो हो, वषट्कार, इन्द्र के हविर्दान मन्त्र की स्वरूपाभी तुम 


देवौ माषस्य मधुकंटभ बध ] ` = 


हीहो। तुम ही सुधा तय तुम दही अक्षरोमें ह्ञस्व दीधे भौर प्लुत स्वरूपा . 


त्रिमात्रा हो ।५४। जिन गायत्री में ऋ मात्राका उच्चारण विशेष 
रूप मे स्थितहो वह्‌, तुमहीदहो ओर तुम ही स्वश्रेष्ठ जगज्जननी 


एव प्रकृति स्वरूपा हो ।५५। देवि ! इस विश्व॒ को उत्पन्न कर्ने .. 
वालीतुमहीहो, तुम हौ इसका धारण, पालम एवं प्रलयशानमे . 


ग्रास करने वाली हो ।५६। 
विसृष्टसृष्टिरूपात्वस्थितिरूपाचपालने । 
तयासददतिरूपातिजगतोस्यजन्मये 1५७ 
सहावि्यामह्‌मायामहामेधामहास्मृतिः । 
महा मोहाभगवती महादेवी महेश्वरी ।५८ 
परकृतिस्त्द चसवस्यनुणत्रयविधावनी । 
कालरालिमहरात्रिर्मोहिात्रिश्चदारुणा ।५९ 
त्वश्नोस्त्मो श्व रीत्व वस्त्वंवुद्धिर्वोधनक्षणा । 
लज्जापुष्टिस्तणातुष्टित्वणान्तिः शांतिरेव च ।६० 
खनिनो शुलिनी वो रागदिनीक्रिणीतथा | 
शंखिनी चापिनीबाणभृण्डीपरिधायुधा !६१ 
सौम्यासौम्यतराशेषसौम्येऽयस्त्वतिसुन्दरो । 
परापराणापरमा त्वमेवपरमेश्व री ।६२ ` 
यच्चदिचित्क्वचिद्रस्तुसदद्राऽखिलात्मके । 
तस्यसवस्ययाशक्तिःमात्वकिस्तूयसेमया । 


सभौ काल मे सृष्टि ओर स्थितिसरूपहो ओर विश्व कै .विनष्ट 


होते समय तुम ही संहार स्वरूपा हो॥५७। तुम ही महाविद्या, महामेधा 


महामाया, महास्मृति, महामोहा, महादेवी ओर महेश्वरी हौ ॥५८। ~ 
दुम ही सत्‌, रज, तम, स्वरूप मे सब जीवों की प्रकृति हो, तुम ही ` 


कालरात्रि, महारात्रि एनं प्रलय स्वरूप हो, तुम ही भयङ्कर माहरात्रि 


हो ।५६। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, बुद्धि तभा दिव्यज्ञान कौ एकमात्र. . 


क्षणा हो, तुम ही लज्जा, पुष्टि, शान्ति तथो शान्ति ह.। ६०। 
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सुमद खङ्कखिनी, शूलिनो, भयंकर स्वरूपा, गदिनी, चक्रिणी, शंखिनी 
जर चापिनी ष्टो । बाण, शरृणुण्डी ओर परिध अस्त्रो के धारण करते 
वाली हो । तुभ ही सोम्प्रा, सौम्यरतरातया विश्व के सव सुन्दर पदां 
म सवशर ष्ठ सौन्दयं वाली हो, सत्‌, असत. वस्तु आर उनकौ जो शक्ति 
है वहतुमही हो, तुम्हारी स्तुति मै करता हुं ।६१-६३। 
ययात्वयाजगत्लष्टाजगत्पात्यत्तियोजगत्‌ । 
सोपनिप्रावशनोतःकस्वांस्तीतुपहेश्व रः ।६४ 
विष्णुःशरीरग्रहणमहमीशानएवच । ' 
करितास्तेयतोऽस्तस्त्वांकस्तोतु णक्तिमान्भवत्‌ ।६५ 
सात्वमित्थं्रभावरदारेदेविसंस्तुतता । ` 
 मौहभयेतौदुराधर्षावसुरौमधुकट भौ ।६६ 
प्रबोधश्चजगस्व्रामीयतामच्युतोलघु । 
बोधरचक्रियतामस्यह्‌ तुमेतोमहाधुरौ । ६७ 
एवस्तुतातदादेवीतामसीतन्नवेधसा । 
विष्णोःप्रबोधनार्थायनिहुयु मधुकं टभो ।६ 
` नेत्रास्यनासिकावहृहृदयेभ्यथोरसः । 
निगम्यदशेनेतस्थौतब्रह्मणोग्यक्तजन्मः *६० 
उक्तस्थोच जगस्नाथस्तयासुक्तोजनादनः । 
एकाणंबेहिशयनात्ततःसददशेचतौ ।७० 
हे देवि ! जब तुभने विश्व ऊ सृष्ट 
को ही निदाभिभृति किया हआ दै तब तुम्हारी स्तुति करनेकी साम्यं 
आर कित्षमे होगी ?।६४। हीदविश जव तुमने विष्णु ईशान अर 
मुके देह प्राप्त करायी है तष अन्य कौन पुरब तुम्हारे स्तो में समथं है? 
।६५। हे देवि ! तुम अपने उदार स्वभाव ॐ इस वणन से प्रसन्न होकर ` 
इन मक कंटम नामक दोनों अभरुरो को मोहित कर दो ।६६। तथा 
तिष्वैष्वर विष्णु को शीश्र जगाकर इन भभुरो के संहार के लिये प्रेरित 


करो ।६७ ऋषि ने क्हा- ब्रह्माजी ने उन दोनों का संहार करने 


पालक्र अर्‌ प्रलयक्र्ता भगवान्‌ 


शर स्कार अकश | । ` ^ ^ ^ ^ 
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के लिए जब इ प्रकार उन तमोगुण निद्रा देवी की स्तुति कौ ।६९। 
तव उनके देखते देखते भगवान्‌ विष्ण के नेर, नासिका; बाहु मौरहूदय 
से निकल.कर भगवती अस्थित हुई ।६६। फिर निन्दा से मुक्त होकर 


भगवान्‌ व्रिष्णु ने एकाणंव भें स्थित हुई शय्य से उठकर देबा ,७०। 


मंधुकटभीदु रात्मानावतिवीयेपराक्रमो । 
क्रोध रक्त क्ष णौहुतृश्राद्यणञ वितोद्यमो ॥७१ 
` समुत्थःयततस्त।भ्यरायुयुधे भगवान्हरिः । 
पंचव्रपसहलाणिवाहप्ररणो विभुः ॥७२ 
तावप्यतिषलोन्मततौमहामायाविमोहितौ । 
उक्तवन्तौव रोस्मत्तोत्रियतासितिकेणवम्‌ ।७३ 
भवेतामदयमेतुष्टोममवेध्वावृभावपि । 
` किमन्येनवरेणाच्नएवावद्धिदृतंमया ।७० 
वंचित(भ्यासितितदासवंमापोप्रयज्जगत्‌ । 
.विल्लोक्यत।(्यांगदितोभगवान्कमलेक्षणः ॥७५ 
प्रोतौस्वस्यवय्‌ द नश्लाहयस्त्वंभ्यु रावयोः । 
आवां जहि्नियत्नवींसलिलेनपरिप्लुता ॥७६ . 
तथेत्युक्त्वाभगताशकचक्रगाभरता ; 
कृत्वाच केणवैच्छिन्नजघनेशिरसीतयोः ॥७७ ` 
एवमेषाहमुत्पन्नाब्रह्मासंस्तुतास्वयम्‌ । 
` प्रभावमस्यादेव्य)स्तुभूयः श्यृणुवदामिते ॥७८. ्‌ 
शेधसे लाल नेत्र कयि हुए वह मधुकैटभ नामक दोनों दुरात्मा 


` असुर्‌ ब्रह्माजी का वध करना चाहते है ।७१। भगवान. विष्णु नेउठकर 
उन दोनो असुरो के साय पांच सहस्र वषं तक बाहुओं से ही युद्ध किया 


।७२। फिर बल से उन्मत्त हुए उन दोनों सुरों ने महामाया के द्वारा 
मोहित हकर भगवान्‌ से कहा--हम गे वर मागो ।७३। भगवान ने 
ह्‌।-यदि तुम सक्च पर प्रसन्न हुए हो तो मेरे द्वारा मारे नाभो, यही 
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वर चाहता हं, अन्य वर से का प्रयोजन है।७४। ऋषि ते कहा- 
भगवान्‌ द्वारा छल करने पर उन असुरोंने सम्पूण विश्व को जलमय ` 
देखकर उनसे कहा ।७५। हम तुम्हारे साय युद्ध करके प्रसन्न हुए है 
इसलिए तुम्हारे हाथ से मरनाहमे श्लाघनीय हे, परन्तु जो स्थान 
जलमग्न न हो, हमारा वधःनहीं करना 1५६। ऋषि ने\केहा-एेसा ही 
हो कहकर भगवान्‌ विष्णुने शंख, ओर गदा के धारण करके उन 
असुरो के मस्तकों को अपनी जंघापर रखकर चक्रसे काट डाला 
।७७। स्वयं ब्रह्माजी दवारा स्तुति करने पर दहं माया देवी इस प्रकार 
से अवतीणं हुए, अव इन देवी का प्रभाव तुम्हारे प्रति कहता हं, उसे 
श्रवण करो ।७८। 
७४. संहिषधुर सन्य कध 

देवासुरमदुयुद्ध पुणमशब्दशतपुरा । 

महिषासुराण मधिपेदेवानांचपुर दरे ॥१ 

तच्रास्‌ रमंहानोयंदेवसोन्य पराजितम्‌ । 
, . जित्वाचसकलान्देवानिन्द्रोभन्त्महिषास रः \\२ 

ततः पराजितादेवाःपद्‌मद्रानिप्रजापतिम्‌ । 

पुरस्कत्यगतास्तर््रयत्रशगरुडध्वज ॥३ 

यथावृत्त यतोस्तद्न्महिष।स्‌ रचेश्तम्‌ । 

त्रिदशाःकथयामास्‌ दवौाभिभवविस्तरम्‌ ॥४ 

सूयन्द्राप्न्यनिङेदुनायमस्यहरूणस्यच । 

अन्येषाचाधिकारान्सस्वयमेवाधितिष्ठति ॥५ ` 

र्गान्निराकताःसवतेनदेवगणभ्‌वि 1 

 विचरतियथामर््यामहिषेदरात्मना ॥।६ 

एतदकथितसवममा रारिविवचेष्टितम्‌ । 

शरण वः मुपन्नाःस्मोवधस्तस्यविवित्यताम्‌ ॥७ 

मुनि ने केहा-आदिकाल मे जब देवाधिपत्ि इन्द्र ने भौर महिषासुर 


५ 
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दानवो का अधिपति था, उस काल मे एक्‌ सौ वषं तक्‌ निरन्तरदेवता 
ओर दानवीं का युद्ध हुमा ।१। उन युद्ध में महापराक्रमी दानवों ने 
देवसेनाओं पर विजय प्राप्त की एवं. सभी देवगण को जीतकर अनुरा- 
धरिपति महिष स्वयं इन्द्र वन गया।२। तदुप रान्त पराजित देवगण प्रजा 
पति ब्रष््याजौ के पास अये ओर शिवजी बौर विष्ण के निकट भी 
पटे ।३। देवगण ने शिवजी व भगवान्‌ विष्णु को सम्पूणं युद्ध वृत्तांत 
कहु सुनाया ओर महिषासुर की विजय व उसके इनद्रासन पर अधिकार 
कौ बात विस्तार से कही ।४। देवताओं ने कहा कि, मषटिषासुर ने सयं 
इन्द्र, अग्नि, वायु, चन्द्र, यम, वरुण ओर दूरे देवताओं के कायो पर 


अधिकार कर लिय !५। महिष हारा स्वगं से निष्कासित देवता मलत्यं- 


लोक के मनुष्यों के तुल्य पृथिवी पर विचरण कर रहे रँ ।६। हमने 
अपने उन दानवं के अत्याचार कावणन किथा। हुम आपकी शरणा- 
गत है भाप महिषासुर के विनाश के लिए विचार करिए ॥७ 
इत्थनिशन्यदेवानांचांसिमसूदनः। 
चक्।रकोपश भुर्चभृकुटोकुटिलाननो ॥८ 
ततोतिकोपप्‌णश्चक्रिणोवदनात्ततः । . 
 निङचक्राममहक्तजोत्राह्यणःश दधुर स्यच ॥& 
अन्येषां चैत्र देवानांशक्रादोनांशरीरतः ¦ 
निगतंसुतहत्(स्तच्चेव्यंसम गच्छ । १० 
अतीवतेजसंक्‌ ट ञ्वलन्तमिवपवतम्‌ । 
तदुशुस्ततंसुरास्तत्रज्वालान्याप्तदिगं तरु ॥ ११ 
अतुलंतव्रोजःसवनेवशरो रजम्‌ । 
एकस्यतदमृन्नारोभ्याप्तलोकवयं त्विषा ॥ १२ 
यवगच्छांभवतेअजस्तनाजयतसन्मुखम्‌ । 
याम्थेनचम्‌वन्क्र शावाहवी विष्णुतेजसा ॥१३ 
सौम्थेनस्तनयौय्‌ रमध्थमेन्द्र णचावत्‌ | 
त्रारुणेनचजंधो रुनितनस्तेजस भुवः ॥ १४ 
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मुनि ने कष्ा-देवगण के एसे मचन सुनते ही शिवजी भौर विष्णु 
भगवान्‌ अत्यन्त कुपित हुए, ओर क्रोधसे उन दोनोंके मुख तथा 
भृकुटी कुटिल हो गई ।८। तदुपरान्त क्रोध से युक्त विष्णु भगवान, 
शिवा एवं ब्रह्माजी के मुखो से .एक विस्तृत तेज श्रकृट हञा €| इती 
प्रकार इन्द्र एवं अन्य दूसरे देवतायोंके मुखोंसे भी तेज भिकल।। 
अन्ततः निकला हुआ समस्त तेज भिलकर एक हो गया ।१०। इक्क 
पश्चात्‌ भिलक्रर एक हए जब अत्यन्त तेज पूजा को, जिसकी ज्वलाय 
सम्पूणं दिशा मे फल गई , पधंत के तुल्य जलते देखा ।११। फिर वह्‌, ` 
एकत्रित त्रिभूवन को अपनी अगमा से-प्रकाशित करने वाला तेज-पुज 
स्त्री रूप मे परिवर्तित होने लगा ।१२। शिवजी के मुख से प्रकट हुए 
तेज से उसका मूख, यम के तेज सेकेण तथा विष्णु के तेज से उसकी 
दो भुजाय बन गई ।१२। चन्द्र के तेज से दोनों स्तन, इन्द्रके तेजसे 
मध्यपरदेशभवरुण के तेज सेजघा जीर उर्‌, पृथिवी के तेज से नितम्ब 1१४ 

` ब्राह्मणस्तेजसापादौतदगुक्योकंतेजसा । 

वसूतांचका रागुल्यः कौबेरेण चनासिका ।॥ १५ 

तस्यास्तुताः संमताः प्रजापत्येनतेजसा । 

तयन त्रितयजज्ञ तथापावकतेजसा १६ 

भ्र वोचसध्ययास्तेजः श्रवणावनिलस्यच 1. 

अन्येषांचवदेनानां सभवस्तेजसांशिवा ॥१७ 

ततः समस्तदेवानतिजोराशिसमुद्‌भवाम्‌। 

ताविलोक्यसुदंप्रापुरमरामहिषादिताः ।१- 

ततोदेवाददुस्तस्थंस्वानिस्वा्यायुधानिच । 

` उचूर्ययजयेत्युच्च॑जंयं तीतेजयैषिणः 1१6. 

शूलशूलाद्विनिक्‌ष्यददीतस्यपिनाकभरत्‌ ! 

चक्र चदततवान्कष्णः समूत्पाट्यस्वचक्रतः ॥२० 

रखचवरुणः शक्तिददोतस्यैहुत्तागनः । 

म स्त।दरवारचपवाणपुणतयेषुधो ॥२१ ` 
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 सम्पणं होकर उस मङ्खलकारी देवी ने जन्म लिथा। 
ताओं के तेज-पुज मे उत्पन्न उन देवौ को देवकर महिषासुर से वसित ` 
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ब्रह्मा के तेज से चरण, सूय के तेजसे चरणों कौ सगुलिया वसु- 
गणोंमे हाथों दी अगुलि्था, कुवेर से नासिका ।१५। प्रजापति पे द॑ता- 
वलि-अग्तिसे चिनेव ।१६। दोनों सन्ध्याधों धकुटि पवन सेदो कान 


वने एवं अन्य दूसरे देवताओं विश्वकर्मा ञआदिकेतेजसेभी उसकेअङ्ख 


वह देवगण अत्यंत हषित हूए १८१ द्रि सभी देवताओं ते उन्हे अपने-२ 
युदधास्त्र प्रदान क्रिये मौर विजय के माकाक्षी वह्‌ देवता जयन्ती दैव 
को जय-जयकार करने लगे ।१९। शिद्जी ने अपने शूल उत्पन्न करके 


उन्हें प्रदान किया । विष्णु भगवान्‌ नै अपने चक्र उत्पन्न करके दिया .. 


।२०। वरुण ने उन्हं शंख, हताश ने शक्ति एवं वचन ने धनुय व बाण 
प्रदान किये ।२१। | 


वज्रमिन्द्रः समुत्पादुयकुलिशादमराधिपः । 
ददौतस्येसहलराक्षघन्टार्ै रावत'द्गजाव्‌ ।र२ 
कालादडाद्यमोदडपालचांवृनतिददौ । 
प्रजापतिश्चाक्षमालांददोत्रह्मांक मण्डलुम्‌ ।२३ । 
समस्तरोमक्‌तेषुनिजरश्मीन्दिवांकरः । 
कालइचदत्तवान्खगतस्ये चमं चनि मलम्‌ ।२४ 
क्षो रोगश्चामलहारमजरेवतथांयरे । 
चूणामणित्तथादिव्यकुण्डलेकटक)।नि च ॥२५ 

` अद्ध चद्र तयाशुभ्रकधुरान्सवंवाहुषु । 
नूपुरोवरि मलौतद्ं ्रवेयकूमनुत्तमम्‌ । 

अ गुलौयकररत्नानिसमस्तास्वगु लीषुच ॥२६ 
विर्वकर्पाददौतस्यंपरशुचातिनि मलम्‌ । 
अस्त्रण्यतेकरूपाणितथाभेद्य'चड्णनम्‌ )\२७ 
भम्लानपद्धुजामालांलिरस्युरसिचापरामू ।. 
भदद।ज्जलचिस्तस्यंपंकजचातिशयेभनाम्‌ ।रस' 


१८६ 


१७। सम्पूणं देव- . 


पिण्ग णी 
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सहसखाक्ष अमरेश्वर इद्र ने अपने वख से . उत्पन्च करके दिया ओौर 
परावत हाथी का घण्टा खोलकर दिया 1२२ यमराज ने काल दण्ड 
से एक उत्पघ्च कर उन्हें प्रदान किया । वरुण ने पाश, दक्ष प्रजापत्िने 
अक्षमाला एवं ब्रह्माजी ने उन्हँ कमण्डल प्रदान किया ।२२। दिनकर 


ने उन कल्याणी देवी के समस्त रोम-रोम को अपनी किरणं प्रदान की 
काल ने उन्हे स्वच्छ तलवार ओर ढाल दी ।२४। क्षीरोद्र समुद्र नै 


भी पूणं उञ्ज्वल मोतियों का हार दो उत्तम वस्त्रः सुदर चूडामणि 
दिग्य कूण्डल ओर कद्धन प्रदान कयि ।२५ अद्धचद्रने भीसुदर 


पायल, दोनों बाहृओं मे बाज्‌वन्द, कण्ठे के लिए सुन्दरः आभूषण एवं 
समस्त अगुलियों मे अनुपम अ गूटियां दीं 1२६। विश्वकर्मा जी ने भनु 


पम परशु मौर अकाट्य फवच उन्हे प्रदान किया !२५। समुद्रने खिले 
हुए कमल पुष्पों की शोभायमान मालाएं २८ 


हिमवान्वाहसिहरत्नानिविधानिच ! 
ददावशून्येसुरथापारपाकधनाधिपः ॥२६ 
नेषरचसवंजागेशोमहामणिविभूषितःम्‌.। 
नागहारददौतस्यंक्षरोय प्रिथिवीभिमाम्‌ ३० 
मन्यरपिसूरेदवीभूषणं रायधैस्तथा । 
समानिताननादौच्चैःसारखाहासंमृहुयु हुः ३१ 
सस्यानादेनधोदेणकृप्सनमतूरितनमः । 
अमायतातिमहयाप्रतिशब्दोमहानभूत्‌ ।३२ 
चक्षुभुःसकलालोक्राःसमद्रारच चकपिरे । 
चचालवसधाचेलुः मकलाइचमही धराः ॥३३ 
जवेतिदेवाश्चभुदातामच॒ःसिहवा हिनीम्‌ । 
तुष्ट्ुवमु नयश्चेनांभक्तिन भ्रात्ममूर्तयः ॥३४ 
हृष्ट व्स पस्तंसक्षुब्धत्रैलोक्यममरारयः । 
सन्नद्धाखिलसेन्यास्तेसमूत्तन्यु रुदायुधा ३५ . 
हिमालयने देवी स्वारीक्ी लिए ष्ट गौर वि्भिश्च रत्न 


# 
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प्रदान किए । धनपत्ति कुवेर ने उन्हे सुरा युक्त सुरा पान पान्न दिया 


।२६; पृथिवी के आधार अनन्त नागेशमें देवी जी को महामणि युक्त 
नागहार प्रदान किया ।३०। अन्य दूसरे देवताओं ते भौ उन्हे विभिन्न 
प्रकार के अस्त्र एवं आभूषण प्रदान किरि । इस प्रकार देतरताओो दारा 
सम्मानित वह्‌ देवी अद्हाप के साथ भीषण गर्जन करते लगी ।३१। 
उस भय कर्‌ गजंनासे समस्त आकाश, पूणं हो गया फिर धका मे 
एक अचानक घोर प्रति शब्द हुमा ।३२। जिसते तीन लोक हिल गये 
समुद्र कांप गये, पृथ्वी गमगाने लगी मौर मभी पर्व॑त केम्पायमान 
होने लगे ।३३। तव सुरगणरमिह पर सवार उन भगवती की प्रसन्नता से 
जय जय करने लगे ३४! तीनों लोको को इस प्रकार क्रियाशील देख- 
कर दानव यण सम्पूणं सेनाको सञ्लित कर तयार हो गये ।३५। 
आःकिमेयदितिक्रोधादाभाष्यमहिषासुरः । 
अभ्यधात्रतपश्ब्दओेषैरषुरव्र तः ॥३६ 
सददशततोदेवीव्याप्तलोकत्रयांत्विषा । 
पादक्रात्माननभुवंकि रोट्लिखतांव राम्‌ ।\३७ 
कषोभिताशेषपातां लां धनुर्ज्यानि.स्वेनेनताम्‌ । 
 दिशोभुजसहख णसमतान्य। प््रसंस्थिाताम्‌ ।।३८ 
ततःप्रृतेयुद्ध युद्ध तयादेव्यासुरद्विषाम्‌ । 
शास्त्रात्तरं बहुधामुक्त रादीपतिदिगंतरम्‌ ॥३९ 
महिष।सुरसेनानीषशिचक्षु राख्योपहासरः। 
युयुधेचामश्वचान्यश्चसुरगवलान्वितः ॥४ 
रथानामयुतैः षंभिरुदग्राष्योमहासुरः । 
अयुध्यतायूतानाचसहस्र णमहाहुनुः 1४१ 
पचादूभिञ्चनियुतैरसिलोमापहासुरः ` 
अयतनांशतैःषड्भिवष्किलोयुयुधेरणे ॥*२ 
अहा ! यष क्था होताहै कुपित महिषामुर टसा कहकर . 
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समस्त असुर सेना सहित उस अ्तोर दोड पड़ा ।३६। तो महिषासुर ने 
देखा कि वह्‌ देवी अपनी आभा विखेरती हृ चरंलोक्य, मे व्याप्त 


विद्यमान है एवं जिनके चरण पृथिवी पर हैँ ओर उनका मुकरुटआकाश 
को चूम रहा है ।३५७। जिनमे धनुष की प्रत्यञ्चाके शब्द से समस्तभू 


गभं भौ कम्पित होरहा धा ओर व्ह कल्याणी देवी अपनौ सहत ` 
भ॒जाओं से सम्पणं दिशाओं को आच्छादित करते हए शोभायमान थी 


३८] तत्पश्चात. देवी के साथ दानवो का युद्ध प्रारम्भ हो गया !३६। 
महिषासुर का सेनाध्यक्ष चिक्षुर घोर दानवी युद्ध करने लगा) चतु- 
र'भिनी सेनासे सज्जित चामर नाम `का असुर अन्य सेनाके साय 
मिलकर युद्ध करने लगा एवं सहाहनु नाम का असुर भौ एक करोड 
रथोंकोलेकर रणक्षघ्र मे उतर आया ।४१। असिलम नाम का महा- 
असुर पाच करोड रथ बौर महादानव शाष्फल ६० हजार रथों फो 
लेकर युद्ध करने लगा ।४२। 

गजवाजिससहस्रोधेरेनेकं रुग्रदशेनः । 
कृतोस्थानांकोटग्यराचयुद्ध तस्मिनयुध्यत्‌ ।(४२ 
विडालाख्योमहादंत्य पंचाशर्भिरथायुर्तः । 
युबृधंसयगेतघ्ररथानांपरि वारितः ४४ 
वृतःकालोरथानांचरणेपचाशतायुतेः। ` 
युयुध्सय॒गेत त्ररथानांपटि वारिताः ॥४५ 
अन्योचतन्नायुवशो रथानागहटह्कर त्ताः । 
युयुधुसयुगेदेव्यासहतत्रनहास॒ राः ॥ ४६ 
कोटिकोटिसहखर ष्तुरथानादतिनांतथा । 
हयनांकदृतोयुद्ध तत्राभन्तहिषासुरः ॥ ४७ 
 तोमरमिदिपालेश्च शुक्तिभिमुः शलेस्तथा । 
यूयुध्ुःसयुयेदेव्याखगपरशुपटिटणौीः ।॥४८ 
केचिच्चविक्षिषुःशक्तो केचितप्राणांस्तथापरे । 
देवीखगप्रहारेस्तुतेतांहतुभचक्रमुः ४६ 


=> -~---~-०-~-~>~-> -> ~~ ~~ ~~ 
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उग्रवाहने असुर सहो हाथी घोढों मौर करोड़ों रथों सहित उनमें 
मिलकर युद्ध करने लगा ।५६। महाजयुर विशाल पांच लाख रथोंको 
लेकर युद्ध क्षे में युढरत हो गया ।४४। एनं इतने रथों सहित काल 


नाम का महादत्य विशाल सोना संहित युद्धरत हो गया ।४१। साय ही 
अन्य दूसरे अनेक घोर असुर करोड़ों रथ हाथी भौर घोड़ों सो यक्त उस 
देवी के साथ युद्ध करने लगे ।४६। करोड़ों हजारों रथ हाथी अौर 
घोड़ो से सज्जित होकर वह्‌ महिषासुर उस युद्ध मे आया तथा तासर, 
मिन्दिहाय, शक्ति, भूतल, तलवार, फरसा व पटिटवा दारा देवीकेसाय 


युद्ध करने लगे । किसी ने शक्ति; पांश गौर किसी ने खङ्ग चलाकर 


देवी पर वार करने के प्रयास किये | ४७-४६। 
सापिदेवीततस्तानिशस्त्राण्यख्त्राणिचण्डिका | 
लोलयेवप्रचिच्छेदनिजशस्वास्त्रव्षिणी ,५० 
अनायस्ताननादेवीस्तुयमानासुरषिभिः। 
मुमोजासु रदेहैषुशस्त्राण्यस्त्राणिचेश्वरी ।५१ 
सोपिङ्ृद्धोधुतटोदेव्यावाहुनकेसरी । 
चचारासुरसंन्येषवनेष्विवहताशन ।५१ 
निश्वारमुसयांश्चयुध्यमानरणेम्बिका 1 
तएवसद्यःसभूतागणाःभतसहस्रशः । ९३ 

. वयुधुस्तेपरुभिभिमन्दिपालासिपटिटशेः। 
नाशयन्तोसु गणादेवीशक्त्युपवृ हिताः ।५४ 
अवादयन्तपटहःन्गणाः शंखास्तणापरे । 
मृदगशचतथेवान्येतसमिन्युद्धमहोत्सवे ॥५५ 
ततोदेवौव्रिशकेनगदयाशरव्रभिः। 
खद्खदिभिरश्वशतशोनिजधानमहासुराम्‌ ५६ 


फिर उन देवी ने भी अपने शस्त्रास्त्रं की वर्षा करके लीलापूवंक 
उने दानवो के सभी अस्त्र-शस्त्र नष्ट कर डाले।५०। उस समय-प्सत्तता 
दण उस देवी का समस्त देवता जौर मुनिगण गुणगान करने लगे । 


उसके पश्चात्‌ देवी असुरो पर  शस्त्रास्त्रों फ, वर्षा करने लगी ।५१। 


+ 
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देवी वाहन सिह भी केशर कम्पित कर अग्निके समान दत्य सेनाओंमें 
विचरण करने लगा ।५२। युद्ध मे रत देवी के निःश्वासो से हौ शत ` 
सहस्र गण तुरग उत्पन्न हो गये ओर असुर सेनाओंसे युद्ध करने लगे 
।५३। देवी के प्रभावे बलशाली वहु गण फर्ा, भिदिवाल, असि आौर 
पटिठ से .दानवों को नष्ट करने लगे ।५४। गण युद्ध षे मे शंखनाद 
भी करते ये ओर मृददंग भी बजाते ये ।५५। इसके पश्चात्‌ देवी ने भी 
नरिश्ल, गदा शक्ति, वं.ष्टि, खड्ग वगैरह सं णत-शत-वार दानवोंका 
शमन किया ।५६। | 
, पातयामासचेवान्यान्घंटास्वनविमो हिमात्‌ । 


अपुरान्भुविषाशञेनवद्धावान्यन्नकषयत्‌ ।५७ 
केचिदद्विधाछरृतान्तीक्ष्ण ख द्कपात्‌स्तथापरे । 
विपोथितानिपालेनगदयाभुविन्ञेरते ।५० 
वेयुश्चकेचिष्र धिरसुसलेनभ्णहतः 1 
केचिन्नपतितामूमोभिन्चाशूटेननवक्षसि ।५९ 
निरन्तरशरौधेणकृत्ताकेचिद्रणाजिरे । 
शेलानुकारिणःप्राणिन्मुमुच स्त्रिदशद्‌दनाः ।६० 
केषां चिट्राहुवश्चिन्नग्री वास्तथापरे । 
शिरांसिपेतुरन्येमषामन्येमषामध्ये विदारिताः ।६१ 
विच्छिन्नजघास्त्वपरेपेतुरुब्यां महासुराः 
एकबाहृक्िरणाःकेचिद्देव्याद्विधाकृताः ।६२ 
छिन्नेपिचान्येशिरसिपतिताः पुनरुत्थिताः ।. 
कबधायुयुदग्यागहीतपरमायुधाः ।६३ 
कको घल्टे षन्टे से मोहित कर मारा गौर दूसरे बहुत से राक्षसो 
को पाश मे बांधकर धरातल पर खींचा ।५७। कई को अपनी तलवार 
कौ तीन् धारसो दो टुकड़े कर डाला ओर कई को गदा क प्रहारो से 
चृण कर डाना ।५८ कोर्ह-कोई मुसल के प्रहार से निरन्तर रक्त- 
वमन करने लगा । ।५९। युद्ध भूमिमे देवी के वाणों केप्रहारोयसे. 
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निरन्तर असुरोंकी सेनाओं की सहायता करने वाले देवताओंके शत्रु 
द्यं प्रकार मरते जाते थे ।६०। किसी असुर की भुजाएे कटींकिसौीकी 
गदंन, अन्य दूसरों के मस्तक धडसे अलग हो गये ओर किसीकेदो 
टुकड़ं हो गये ।६१। किसी भयंकर असुर की जाघ कटकर धरती पर 
गिरीव किसीके वीच से खण्ड कर दिये गये ।६२।कोई-रोईअसुरमस्तक 


कट जाने से पृथ्वी से गिरकर पुनः उठकर जव कवध या धड़ पुनः शस्त्र 
लेकर देवी से युद्ध करने लगे । | 


ननुनुश्चापरेतत्रयुद्ध यंलयाधिताः । 

कवधारिछन्नशिरस खद्ध शकष्युष्टिपाणवः ।६४ 
तिष्ठतिष्ठंतिभाषतोदेवीमन्येमहासुराः । 

रुधि सीधलतां गाःसंग्रा मोलोमहषं ण ।६५ 
पातितेरथनायाश्वैरसुरंश्चमसुन्धमा ! 
अगम्यासःऽभवत्तत्रयतच्राभृत्समहारणः 1६६ 
णोणितौवामामहानद्यय सद्यत्ततविसुस बुः । 
मध्येचासुरसैन्यस्यवारणासुरवाजिवाम्‌ ।६७ 
अणनतन्महासेन्यमसुराणांतथांविका। = 
निन्येक्षययथाबन्निस्त्रणदारुमहाचयम्‌ ।६८ 

सचसिहो महांनादमुसृजन्धुतकेसरः। 

श रीरेभ्योस रारीणामसूनिबविचष्यति ।६६ 
देव्यागणेइचतंस्तत्रकृतयुद महासुरः । 

यथैनातुष्टु बदवापुष्पन्रष्टिमुचोदिवि ।७० 
अनेकं कबन्ध या धड़ नृत्य करने लगे ओर उस मष्टायुद्ध से अनेक्‌ 


भयंकर महादैत्य मस्तक कट जाने पर केवल कबन्ध ही रह गये थे । 
जोकि हाथों म तलवार, शक्ति भौर दोनों ओर धार वाली तलवार पुनः 
लेकर ।६३। “ठहरो, ठहरो ! " देवी से कहते थे । जिसक्षे् मे यह 
विदारक महायुद्ध हृ धिरे हृए हाथी, घोड़ों दानवो ओर उनके रथों 
से आ वह्‌ पट सा गया ओररेसा हो गथा कि पैर रखने को भो स्थाप्त 
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नहीं था 1 ६५-९६ तत्तकाल ही उस स्थान पर युद्ध मे असुर सेनाओके 
हाथियों घोड़ों व संनिकों के.रक्त-सभूह्‌ से. स्तं कौ नदियां बहने लगी 
1६७ सूखे हए काष्ठ को अग्नि जिस प्रकार पलभरसे राखकरदेती है, 

, उसी प्रकार उन अग्निका देवी ने राक्षसो की महाःसेनाओं कोपलमात्र 
मे नष्ट किया।६८। देवी वाहन सिह भी महानापर करते हुए; अपनेवालों 
को केम्पित. करता हु अत्यन्त क्रोध पूवक सभी पदार्थोके प्राणोंकी 
हरने लगा । ६६ 1 एव घम घृमकर असुरो के शरीरोंसे ही जसे वह्‌ 
प्राणोंको ही खोलने लगी । देवी के सम्पूणं गणोंने भयंकर असुरो. 
से पराक्रम पूर्गक युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकरस्वगंसे उन पर 
पुष्प-वर्षा करने लगे । ॥ 

७५. माहुषाचुर वध 
निहन्यमानन्तत्सैन्यमवलोक्यामहासूरः। 
सेनानीरिचक्षुराकपाद्ययौयोदधुमथांबिकाम्‌ ।१ 
सदेवोशरवषणवषेसररेऽसुरः । 
यणामेरुगिरे श्र. गती यषंमततोयदः।२ 
तस्याच्छित्वातदेवीपलयंबश रोत्करान्‌ | 
जधानेतुर्‌ गान्वाणेवेत रचेश्वाणिनाम्‌ 1३ 
चिच्छेदचधवसद्योध्वजचा तिसमुच्छितम्‌ । 
विव्याधचनगातरेपुच्चिन्नधब्वानमाशुनः ।४ 
सच्छिन्नवन्धांविरणोहताश्वोहतसारथिः। 

 अभ्यधाचततादेवीशि ङ्खचमधरासुरः ।५ 
सिंहमाहत्यघगेतोक्ष्णधारेणमूधीन । 
आजधासभुजेव्येदेवोमर््यातवैगवान्‌ 1६ 
उन सब असुर दवताभों को नष्ट हुआ देखकर महिषासुर कासेना- 

ध्यक्ष चिक्षुर युद्ध निमित्त गम्बिका देवी के समीप थाया ।१।. सुमेर 
पर्त के शिखर पर बादलों की वर्षा के समान वह्‌ महासुर देवी प्रर 
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शर वर्षा करने लगे ।२। देवी ने उसके सभौ वाणोंको काटकर लीला 


पुवेक उनके रथ घोड़ों ओर सारथी को अपने बाणोंसे नष्ट कर डाला 
1१! देवी ने तत्काल उस चिक्षुर का धनुष भौर अत्यन्त उच्च ध्वजाको 


काटकर उसका शरीरवबाण वर्षासे चेद डाला। उसका जव धनुष 
नष्ट हौ गया, रथ नष्ट होगया तथा घोडःया सारथी सभी समाप्त हो 


गथेतो वहु दत्य सनापत्ति तीव्र तलवार व ढाल देकर देवी की ओर 


दौड़ा ।५। ओर घोर गति से अपनी तीक्ष्ण धार की तलवार से सिह के 


` माथे पर प्रहार करके देवीके भी बि हाथ पर्‌ प्रहार किया [६। 


भूतस्य(ःख द्खोजप्राप्यपक।लनृहुनन्दन । 
तयोजमग्राहशूलंसकोपादारुणलोचनः 1७ 
विक्ष पघतततस्तनुभद्रकाल्यां महासुरः 
 आज्वल्यमःनन्तेजोमो रबि्विगभिवांवव्ररात्‌ ।ठ 
दुष्ट ।तदापच्छृलदेवीशुलममुचंत । 
तेनतच्छतधानोशुलसचमहाघुरः।€ ` 
हतेतस्मिन्मह्‌वीयब्हिपस्यचभूपतो । 
आजगामगजारूढरचामस्त्रिदशार्दनः ।१० 
सौपिशक्तिभुमो चाथदेव्यास्तामभ्विकाद्र तम्‌ । 
हक राभिहताभूमोपातयामाभनिष्प्रभाम्‌ । ११ 
भन्नाशक्तिनिपत्ि्तादष्ट्वाक्राधसमन्वितः। 
चिक्षोपचामरशुल `उाणंस्तदपिसाच्छिनत्‌ 1 १२ 
सतःसिहसमुत्पयगजकृ भांतरेस्थितः। 
बाहुगुद्धोनयुयुध्तेनोच्चंस्तरिद्रशा रिणा ।१३ 
युध्यमानोततस्तोतुतन्मन्नागान्ममीगतौ । 
युयुध्ातेतिस्रन्धौप्रह्मररतिदारुणैः ।१४ 
हे नुप ! उस दत्यराजकाखंगदेवीके हाथके स्पशं भासे ही 
द्र गया । फिर क्रोधपूवंक रत्तिम नत्र वाले उसे महादानव ते व्रिशल 
लकर ।७। भद्रकाली पर वार क्यातो देवी ने तेज से प्रशाशमा एवं 


रेक 


१५.९1 ` [ माकंण्डेय पुराण 


प्रकाश से गिरते हए सयं मण्डन के तुल्य ।८। उस त्रिशूल को देखफर 
अपना शूल ग्रहण किया देवी द्वारा वार किये त्रिशूल से उप्त असुर से 
त्रिशल के सौ टुकड़े हो गथे एवं दत्य सेनाधिपति चिक्षुरकेभीसौ 
टकडं होगये (&।महिषासुर के सेनापति महापराक्रमी चिक्षुर केसमाप्त 
होने पर सुरगणो का शत्रु पह्‌।दानप्र वापर हाथीपर सव्रार होकर युद्ध 
करते के लिए देवरी के सामने अया 1१० उस महादानवने देवी पर 
लक्ष्य करके शक्त फी, परन्तु वहु शक्तिदेवी कीहु कारके घोर शब्द 
मे अभिहत व प्रभाहीन होकर धदतल पर गिर पड़ी । शक्तिको इस 
प्रकार नष्ट हुभादेख प्रसुर, चापरने करोधित होकर व्रिशुन चलाधा 
परन्तु देवी ने अपने शरोंसे उस विशुलकोभी भेदं दिया ।११। इसके ` 
पश्चात्‌ देवी -वाहन सिह छलांग लगाकर हाथी के मस्तक पर चद्‌ गया 
एवं हाथी की पौठकर बेठ उस महासुर से वाहु युद्ध करने लगा ।१३। 
सिह एवं असुर चामर दोनों टौ युद्ध करते हुए उस गज से नीचे भिरे 
व अत्यन्त क्रोध पूवक आपस मे भीषण प्रहार करने लगे 1१४। 

ततोवेगात्खमूत्षन्यनिपत्यचमृ गारिणा । 

करप्रहारेणशिरश्चामरस्यद्‌थकतम्‌ 1 १५ 

उग्रश्चयणेदेप्राशिलावर्षादिभिहतः , 

दन्तमरष्टितलेश्च वकरालश्चनिपाततः १९ 

देवीक्र्‌ दधानदापातश्चणयामःसचोद्धतम्‌ । 

उष्कलेमिन्दिप लेनवाणेस्ताभ्रताथांकधम्‌ 1१८ 

उग्रास्यमुग्रवायचतसवभहाहनुम। | 

चरिनैत्राचत्निशृकेनजघानपरमेश्वरो ।१८ 

बिडालस्थ सिनाकायात्पातयामाससवंशिरः । 

युधे रदुमु खचोभौ शरेनिन्येयमक्षयम्‌ । 

 कालचकादण्डनकालरात्रि रपातयत्‌ । १8 

,  उग्रदशनमतमुग्र खङ्खषतेरताडयत्‌ । 

असिनंवासिलोमानमच्छिदत्सारणोत्सवे । 


~~ 
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गणे सिहेनदेव्यां चजयक्ष्वेडाृतोत्सवं ।२० 
 एवसक्षोयमाणंतुस्वसंन्येमहिषासुरः । 
 माहिषेणस्यरूतेणत्रासयामासतान्गणान्‌ ।२१ 

इसके वाद वृं समयमेही सिह ने एक दम आकाश मे छलांग 

लगाई ओर फिर पृथिवी पर भिरकर्‌ अचानक पंजों से अ।घात करते 
हुए असुर चामरका मस्तक उसको देह से अलग कर दिया ।१५। उदग्र 
नाम असुर कोदेवी ने पत्थर ओर वृक्षोंकी वर्षां करके ओौर असुर 


कराल को दति व मुष्टिका प्रहारों से समाप्त कर डाला ।१६। अत्यन्त 
कूपित उसदेवी ते गदाके आघत से उचत नाम के दानव को पीर 


डाला । फिर भिदिपाल से असुर पाष्कल एवं तास्र व अन्धकनामक दो 


`असुरो.को शरो समाप्त कर दिया ।१७। चिनेत्रा परमेश्वरी देवी ने 


त्रिशूल द्वारा उग्राम्य, उग्रवीयं व महाहनु नामक दानवो को तष्ट कर 
दिया ।१७। तलवार दारा असुर विडाल का सस्तक्‌ काटकर भिराद्धिया 
वाणोंके प्रहारसे दुद्धरव दुमद नामके दो दानवो कौ यमलोक भेज 


, दिया । कालरात्रि ने काल असुर को कालदण्ड से मार दिया ।१६। उग्र 


खग के वार से उग्रदशंन, असिसे असिलोमा को समाप्त कर दियातो 
सिह व देवी के गणों ते जय-नाद किया ।२०। इस प्रकर अपनी समस्त 
सेना को नष्ट होतादेख त्रिलोक मे राक्षसराज महिषासुर अथवा महिष- 
रूप धारण करके देवी के गणो को भयभीत करने लगा ।२१। 

कांश्चित्‌ ण्डप्रहारेणक्षुरक्षीपेस्तथापरान्‌ । , 

` लत्गुलता डितांस्चान्यजञ्गाभ्याचविदारितानु 1२२ 

धगेनक श्चि दपराल्नादेनध्रमणेनच । 

विश्वासपवनेनन्याग्पातयामासभरूते ।२३ 

निषात्यप्रमथानीकमभ्भावससोसुरः । 

सिहसतमहादेग्याः कोषचक्र ततोग्द्रिका ।२४ 

सोपिकोपान्महावीयष्‌ क्षण्णमहीतलः । 

शु गाभ्यापवेतानुच्चं शिचक्ष पवननादच ।२५ 
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वेगश्रमाविक्षुण्ण्महतस्यग्यशीयेतः । 
लागूखेनाहतश्वाव्धिःप्लावयाम।ससवंतः ।२६ 
धूतश द्ध विभिन्नाश्चखडखडययुधनाः । 

- एवासानिलास्ताःशतशो निपतन भसीऽचलाः ।२७ 
इतिक्रोधम।ध्यातमातंतंमह सुरम्‌ । 
द्ट्वापाचडिका फोपतद्रध यतदानरोत्‌ ।२८ 

किसौ गण कौ मुष्ट प्रहार. से, क्रिसी प्र खुर से आघात करके किसी 
कोपुछठके भाघातसे त्रसित करने लगा 1२८। किसी को तीनत्र गति 


दारा किसी को घोर गजना द्वारा किसी को भ्रमण द्वारा ओर किसी 
को ्वसि कीवायुसे विदारण कर डाला ।२३। इस प्रकार देव गणों 


को निराकर वह दैत्यराज महादेवी के वाहन सिह को समाप्त करने 
को आकाक्षासे दोडा, तो देवी एक दम क्रोधित हुई ।२४। महःप्रतापी . 
महिषासुर भी क्रोधपूणं होकर खुरो से धरती को करेदता हा गौर 
दोनो तीक्ष्ण सींग हारा उच्चारण पवेत मालाओं को उखाडता हुभा 
गजने लगा ।५। उसके वेग से इस प्रकार घूमने पर पृथिवी कोमलो 
गई ओर गड्ढे हो गये तथा पूछठसे ताडित समुद्र भी सभी ओर 
फलने लगा ।२६। कपा देने वाले. सीगों से धिरे हुए वादल खण्ड खण्ड 
हो गये 1 मौर उसके एवासि की तीत्र वायु से अनेकों पवंत गिर पट 
।२७। एसे देत्यराज को देवी क्रोधित हो मारने को उद्यत हो गई ।२८। 
साक्षिप्तातन्यवपाशन्तववधसहासुरम्‌ । ः 
` तत्याजम्‌हिप्ररूपंसोपिगदधोमहामूधे ।२९ 
तत सिहोभवत्सद्योयावत्तस्याविकाशिरः} ` 
“ छिनत्तितावत्पुरुष ख ्गपापिणरद्‌ श्यत ३० 
ततएवःशुपुरुषदेवीचिच्छेदसायकः । 
तखगचमंणासाधेततःसोभुन्महागजः ।३ ' 
करेणचमहासिहतंचकषजगजंच , 
कषे स्तुक रदेवीखङ्खेननिकृतत । ¦ 


ॐ 


| ब ~~~ न कक = ॐ =-= ~ ~ । | 
पि कक क काका म # 
= ~ 


न 


महिषासुर वध | ५ | 


ततोमहासुरौमयोहषिपुराध्रितः। 

तपवक्षोभयमानत्रं लोक्य सचराचरम्‌ ॥ ३९३ 

तत युद्धाजगन्मातचण्डिकापानमुत्तमम्‌ 
पषौपुनःपुनश्चवजहासारुणलोचना ॥ दे 

ननद्चासुर सोपिवलवीयंमदोद्धतः। 
 विषाणास्यांयचिक्षेपच डिकांप्रातभूधधरा ॥३५ 

देवी ने पाण फेंका, जिसमे महिषासुर वांध लिया तथ। उसी 
महिषासुर ने अपना महिष रूप छोड दिया ।२९। जौर पुरन्तदही 
उसने सिद्ध रूप प्रहुण किया, इसके पश्चात. जसे ही अम्बिका देवौ उस 
दैत्यराज का सिर काटनेको आगे वटी, त्योंही वहु तलवार हाथमे लेकर 


पुरुष दीखने लगा ।३०। तदुपरान्त अपनी क्ष्ण बाण्‌.वर्षाद्वारा 


ढाल व तलवार सहति उस पुरुष महिषासुर को वीध डाला, तभी वष 
अत्यन्त विशान हाथी बनकर अपनीसूडसे सिहुको खींचता युद्ध करने 
लगा । देवी ने सिह को खीचकर तलवारमे हाथी की सुड काट डाली 


 ।३१-३२। इसके पश्चात्‌ महादेत्यत्रनर्वार . मर्हिष. स्पमे पर्टिलिकेदहीं 


प्रकार से वह्‌ तीनों लोकों को पुनःत्रासित करने लगा ।३३। तत्पश्चात 
विश्व-मातः चण्डिका क्रोध पूवक उत्तम मधु-पान करने लगी तथा रक्तिम 


नेतरो सहति बार-बार हंसने लगी ।३४। तव वह्‌ दानव भीसींगोंसे 


. चण्डिका देवी पर पवत उखाडउकर फंकने' लगा ।३५। 


साचतान्प्रहितस्तिनचरूर्णयंती ण रोत्कर 
नवाचतकदोदधतयुखरोगाकुलाक्षरम्‌ ।।३६ 
गजगजक्षणम्‌ढमयु्ावत्िवाम्यहुम्‌ 
मयात्वयिहूतेत्रवमजिष्यत्याशुदेवता ।॥३७ 
एवमुक्त्वासमूपत्यारूणातंमहासरम्‌ । 
पादेनाक्रम्यकठचशृकेननमताडयत्‌ ॥२८ 
ततःसोपिपदाक्रांतस्यानिजमुखोततः। 

अद्ध नक्क्रांतएसंह्‌ व्यावीर्येणसबतः ।।२९ 
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अद्ध निष्क्रातगवासौयुध्यमानोमहायुरः । 
तयामहासिनादेब्याशिरष्छत्वानिषातितः || ४० 
एवसमहिषोनामससेन्य सचुहृद्गण. ।. 
त्र लोक्यंयोहपित्यातुतदेन्याविनाश्चित. ४१ 
त्रं लोश्यस्थैस्तदाते मंहिषेविनिपातिते । 
जयेतयुक्तं ततःसवं सदेवासमावेः ॥४२ 
ततोहाहाकरृतसवंदत्यननाशयत्‌ । 

` प्रहषधवारजग्मुःसकलादेवतागणाः ।\४३ 
तष्टुभस्तांघुरादेवीसहादिव्यंमंहषि भिः । 
, जगुगंधवेपततोननृतुश्चाप्सरोगणः ।।४४ 
देवी भी अपनी बाण-वर्षा हारा उन समस्त पवतो को चूणं करके 
युद्ध करने लगी । उस समय चूंकि मद्य मानसेदेवीका शरीर रक्त 
वणं हो.गया था एवः सभी शब्दों का स्पष्ट उच्चारण नहीं हु ३६ 
देवी ते कहा-अरे मखं ! जब त॒क मँ मद्य पोती हैँ तभी तकंतु गजना 
करले फिर मेरे दारा तुन्ने निहत हुआ देख ॒देवतागण यहां तेरे स्थान 
पर गजना करेगे । ऋष ने जहा- देवी एेसा कहकर छलांग लगाकर 
उस महादानव पर सवार ष्टो गई तथा उसे अपने चरणों मे दबाकर 
उस असुर के कण्ठ मे त्रिशूल से प्रहार करने लगी ।३८। इसके पश्चात्‌. 
उस महादानव कौ आभा प्रायः समाप्तो गई ओर देवीके षरोसं 
दबा होने से अन्तसा होगया ।३६। उसके बाद देवीके सं घषं करते हुए उस 
महादानव क महाअति से शिर कलम कर उसे समाप्त कर दिया 

।४०। उस प्रकार से वहं महिषासुरः अपनी सेना आर असुरगणो 

1 

हषासुर निहत होने पर तीनों लोकों 

स निवासी बलि आदि सभी ते देवी का 

$ पश्चात देवी ने हाहाकार करती शेष दत्य 

५ १ र कर दिया, जिससे कि सुरगण अत्यन्त आनन्दित 
| 1 व ऋषि-मुनीगण देवो का गुण-गानः करते 
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लगे । गन्धवे पति गायन करने लगे एवं अप्सराए नृत्य करने लगीं ।४४। 
७६. शक्रादिकरतत देवोस्तव 

ततः मूरगणाःसवदेव्याडइन्द्रपुरीगमा । 

स्तुतिमापेकत्त निहथेसह्षासुते (1१ 
शक्रादय सरगणनिहुतेतिवोयेतस्मिन्दु रात्मनिसु रारिबलेचदेव्या । 
तांतुष्टुवत्रणातिनस्रशिरोधसावाग्भि प्रहषैषुलकोद्‌गमचार्देहा । 
 देव्यायवधातमिदज गद त्मशकत्यानिःशेषदेवगणशक्तिसमूहेगू्या।२ 
ताभिविकामखिलदेवमहषिपूज्याभक्तव्याताःस्मविदधातुलु- 

भानिसन ॥३ 

यस्या प्रमावततुलभगवाननतोत्रह्ताहरश्चन हिबक्तुमलवलच 
साचण्डिकाविगत्परिपलनायनासंयचाञ्युभमयस्यमत्तिकरौतु ।:४ 
याश्च स्वयसुकरतिनांभ वनेष्त्रलक्ष्मी पापात्मनां कृत धियांहूदयेषुबुदधि 
श्रद्धःसत्ताकृलजनप्रभवस्यलज्जातांनताःस्मपपिपालयदेवियिरवम्‌ 
किबणयामतंवरूपमवित्यमेतक्किचातिवीर्य॑मसुरत्रयकारिभुरि । ` 
किचाहदेषुचेरितानितयाद्‌भूव्रनसवंषुदेव्यसुरदेवगणात्रिकेषु ॥६ 
हैतसस्तजयतां त्रिगुणा पिदेव्वेते्चयसेरिहसदिभिरप्यमारा । ` , . 
सर्वाश्रियाविलभिदजगभुनतन्याकृताहिपरमाप्रकृतिस्त्वा्या ।७ 

क्षि ने कहा-उस काल इन्द्र सहित समस्त सुरगण देवी हारा 
महिषासुर का वध कियाजनेसेदेवी का गुणवान करने लगे। १। 
भगवती देवी ने दंत्यराज महिषासुर का वध कर दिया तो इन्द्र सहित 
सम्पुणे सुरगणो सुशोभित समुदाय इस आनन्दसे ओर अधिक्‌ पुलकित 
हो उठ, दुर्गा की स्तुहि करने लगे ।२। देवताओं ने कहा-ईइस भाणि 
जगत. का अपने प्रभाव ये विस्तार करने वाली, समस्त देवगणो कौ 
एकचित शक्ति से उत्पन्न होकर साकार रूप से परिणत हुई दहै एवं जो 
समस्त सुरगणो एवं महामुनियों का पूज्य है, हम उस अम्बिका देवी 
को प्रणाम करते है वष्टु इस सबका कल्याण करं ।३। भगवान ब्रह्मा एव 
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महेश भी जिनकी शक्ति अर प्रभाव का वणन करने भे असमथं है वह 
` देवी चण्डिका समस्त विश्व का पोषण करने के लिए भौर उसके अहित 
व्य के न।णके लिये आकांक्षित हों ।४। पुनीत कायं करने वाले 
प्राणियों के गृ मे लक्ष्मी स्वरूप पान-कमं करने वले के गृह मे दरिद्र 
सदाचरण वालों के लिए श्रद्धा स्वह्प ओर पवित्र कुल मे उत्पन्च 
प्राणियों की लज्जास्वरूप है, उस देवी को नमस्कार करते ह! हे देवि, 
आप जगत का पोषण करे ।५। आपका अचिन्तव्‌ स्वरूप वणंन करनेमें 
` हम असमं ह । देवि ! आपको दानवो का विनाश करने वाला अपरि- 
भित वीयं दानवों वब देवगणो के प्रति द्रक्षक्षेत्र मे आपका अनुपम 
आचरण हम किम प्रक्रार कहें 1६। हे देवि ! अप विकार हीन जाच्ा- 
प्रति है अथवा सत्व, रज एवं तमोगुण वाली होने पर भी आप विश्व 
के लिए कल्याणक्रःरी हो 1 राग-दष आदिसे युक्त विष्णु व महेश जादि .. 
भी आपका प्रकृत तत्व नहीं जानते,हे देवि ! आपञथपार है ओर भाश्रय 
स्वरूप है यह्‌ विश्व अआपकाहीअश स्वरूप है 1७1 


यस्याःसमस्तसरताःसधुदी रणतृप्तिप्रवांतिसकलेष॒सखेषुदेवी । 
स्वाहा सितेपितृगणस्यचतुप्तिहेवुरुच्चाय सेत्वतनएवजनेस्वधा च।ठ 
यामुक्तिहेतुविचित्यमहावतात्वमभ्यस्यसेसुनियतेस्यतत्वासारः । 
मोक्षाथिभ्िमु निभिभस्तसमस्तदालैविद्यासिसाभगवतोमा हिदेवी। 
शब्दामिकासुविमलग्यंजुषांन्धिनमुगगीथदरश्यपदषाटवर्ताच्सा- 


स । इ: मनाम्‌ । 
र्वात्रमाभगवताभ गवनायवर्तासिसवंगतापरमात्तिहैत्री ॥१० 


मेधामिदेविदिताविलशास्त्रसारावुगसिमृगभवसागरनौगरसगा । 
श्री कटभारिहृदयेककृताधिवासौरीत्मेवश शिमोलिकरतवतिष् 
इषत्सहासममलपरपृणं चद्रविधानुकारिकनकौत्तमकातिकांतम्‌ । 
अप्यद्भूतन्रहुतमातरुषतथापिकत्रविलोकसंहलामहिषासुरेणः। {२ 
दटयातुदेविक्रुपतिभकृटोकरालमुदयत सांदसदशच्छवियन्नसद्यः । 
भाणांमुमोचमहिषस्तदतीवचित्रकाव्यितादकपितांतकदशञेदे ना १३ 


शक्रा दिकृत देवीस्तव | | | | । 


दविभ्रसोदपरमाभववीभवायसद्योविनाशवस्षिकोपवतीकुलान | 
विज्ञातमेतदधुनवयदस्तमेतन्नीतवलमुविपुलमहिषासुरस्य | १४ 
हे देवि 1 आपके नाम उच्चारण से हौ सम्पूणं यज्ञो मे देवगण 
तृप्ति प्राप्त करते, चकि आपही ऋहषिगण एवं सुरगण को तृप्त 
करने वाले स्वाहा एवं स्वधा स्वरूप .उच्चारण की जातौ हो ।८। हे 
देवि ! आपको महान आराधना का विषय अचिन्त्य है ओर जितेन्द्रयो- 
सत्वसार तथा दोष-विष्टीन, मोक्ष के आकांशी  ऋषिगरण आपकी मुक्ति 
काकारण मानतेहैँ। है देवि ! इसलिए आप टी भगवती स्वंश्रष्ठ 
मोक्ष विद्या हँ ।&। हे देवि ! आप शब्दुक्त तीन वेद स्वरूप हं भौर 
भरथम युक्त अनुपम पद वाले ऋक्‌ यज्‌ व सामवेद का आशय स्वरूप है, 
मप्‌ ही सम्पूणे रेश्वयं से पणं है, आप ही विश्व का जीवन- रक्षक 
ृषि-स्वरूप है, हे देवि !समस्त विश्व की घोर विपत्ति का ज्ञानशमन 
करतौह। १०।अप ही वुद्धि स्वरूप, कठिन भवसागर से निस्तार करने 
वाली अनुपम नौका स्वरूप है । कौटभशनरु के वध कर्ता भगवान विष्णु 
के निवास करने वाली लक्ष्मी आप ही हं मौर महादेवजी के बाय अङ्ख 
पर प्रतिष्ठित गौरीआपही हैँ ।११॥ इसपर भी आपका मन्द हास्य. 
णे, स्वच्छ, पूणं चंचतुल्य सुन्दर वणं, कांति युक्त अनुपम मुख देखकर 
भो महिषासुर समस्त त्रिभुवन को मोहित करने वाली आपकी मुख- 
कांति से भी जब दुष्ट मोहित नही हुआ ।१२। हे देवि अत्यन्त क्रोध- 
पण तपी हृई शकटि सहित उदितपूणं चन्द्र के समान आपके मुख को 


` देखकर भी तुरन्त ही महिषासुर ने प्राण त्याग नहीं किया, यह आश्च- 


यपुणे है क्योकि क्रोध यक्त यमराज को देखकर भी कोई जीवित रह ` 
कतः है १।१३। हे भगवती, आप प्रसन्न टो विश्व का कल्याण करने , 
वालो लक्ष्मी आपही है, हे देवि क्रोधित होने पर आप समस्त कुल का ` 
ताश कर देती है; यह हम जान गयेह।१३। ` ` 


| तेतमताजनपतेषुधनानिदेषायणांसिनचसोदभिवंुवं | 
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धन्वास्तलवनिभृत्यदारायेषांसदाभ्यदाभ्यदाभवतोप्रनन | 
धरम्याणिदेविसकलानिसदेयकर्माण्यत्यादुतप्रति दिनन्सुकरृतीक रोति 
` स्वगप्रयातिचततीभववीप्रसादात्लोकत्रयेपिफदानुनुदेवितेन ।१६ 
गसभृताहरसिभीतिमशेषजतोस्वस्थं :मृतामतिमतीबलुभाददासि 
दारिचयदुःखमयहारिणिकात्वदन्यासर्वोपकारकरुणायसदाद्र चित्तः 
एभिहतंजंगद्पं विमुखतथतेकेवेतुनानागनरकायचिरापममूः ॥ 
संगराममृच्युमधिगन्यदिवप्रयातुत्वेतिनूनमदहितान्विनिह स देवि ,१८ 
षटयैरवाकिनभवतीप्रकरोतिभस्ससर्वामुतानरिषुपत्प्रहिरणीषिणस्तम्‌ 
-लोकान््रयांतुरिपवोपिदिशस्त्रपताइत्थमतिभवा ततेप्व हितेषुसांध्वी 
 जगप्रभानिकरतिस्फ्टणैस्तथोग्र शलाग्र्कातिनिवहेतदशेसुराम्‌ । 
 यन्नागताविलयमशुभदिदुःखडयोग्याननतविलोकेत्तांतदेतत्‌ ।२० 
दब॑त्तशमनतव देविशीलरूपथं तविचिररमतुंल्यमव्य: । | 
वीयंचहंतृहतदेवपराक्र पाणावरिष्वपिप्रतठितंहुदयां त्वयेत्थम्‌ ।२१ 


ह दुगे ! आप सन्तुष्ट होकर जिनको कल्याण देती है, उन्ही को 
धन ौर प्रसिद्धि प्राप्त होती है ।१४। हे देवी ! आपके. ही प्रसाद से 
व्यक्ति नित्यप्रति पूणं आदर सहित धर्मानुरत कायं करते है तथा मृत्यु- . 
परांत आपकी ही कृपा से स्वगे प्राप्त करते है, इसलिए हे अस्विका 
आप दही त्रं लोक्य कौ फलदायक हों ।१५। हे देवि ! रसित मनुष्य जब 
आपका नाम स्मरण करतेहैतो आप उन्हें भयभीत. बनाती है भौर 
„ स्वस्थ हृदय प्राणि जब आपका स्मरण करते हैँ तो आप उन्हे कल्याण 

दाता बुद्धि प्रदान करती है। वे दसिद्रि कादुःखवमय हरण करने. 
वाली ह ! आपके अतिरिक्त अन्य किसका हृदय सभी के हितां कृपालु 
मथवा दयापूणं रहता है ? 1१७ समस्त असुरो के निहित होने से 
विश्व सुखी होवे मौर नरक प्राप्ति के लिए बहुत वधि तकं पापकमं 
करके इस, रम-क्षेत्र मे निहित होकर स्वगं को प्राप्त करे एेसासोचकर 
अप देव शवुभं का शमन करती है ।१८। आपकी तो दृष्टि मात्र सेही 
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स्वगं मे पहुंचने के लिए अपके असुरो पर | , शस्त्र चलाना निःसन्देह्‌ 
आपकी असुरो का हित करने वाली मति सर्गश्रेष्ठ है 1१6 हेदेवि [ - 
आपके खद्क की तीव्र आभा गौर त्रिशूल के अग्रभागः की कांति ते भी ` 
उन सभी दत्य की दृष्टि समाप्त नहीं हुई, इसका केवल कारण यही 
है कि आपके शोभायुक्त इन्द्रकी आभा पूणे किरणोंसे इनके नेत्र 
अत्यन्त शीतल हो गये थे।२०। हि दुगं ! आपके) स्वभाव दुराचारी 
मनुष्यों के दुराचार का विनाशं करने वाला एनं आपका रूप अतुल- 
नीय व अचिन्त्यहै। है देवि ! भापका वीयं देवगण के बल को हरते 
वाले दत्यो का विनाश करता है अतएव शत्रुओं पर भी आपकी कृपा. 
पणं स्पष्ट है ।२१। | 
केनोपभावतृतेस्यपराक्रमभस्यरूरशन्रु भयकायतिहारिकुत 
चिरतेकृपासमरमिष्टुरताचद्ष्टात्वय्येवदेभुवमत्रयेपि ।२२ 
तरैलौक्यमेतविलारिपूनपुनाशनेत्रात्रतत्वयासम रम डनितेविह्त्वा 
नौतादि वंरिपुगणांभयमष्यषास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभवतेमस्ते ` 
रेरेतपाहिनोदेविविपाहिख गेननां स्विक । 
घण्टास्वनेपःपाहिचापज्यानिःस्वनेनच । २४ 


प्राच्यां रक्षप्रतीच्चडिकेक्षदक्षिणे। : = , 4 


` श्रामणेनात्मशस्यषत्तरस्तांतथेदवरि ।२५ 


सभ्यानिपानिरूपाणित्रलोक्येविचरंतिते । 
यानिचान्यतघो राणि रेक्षाम्बास्तथाभ्ुवम्‌ ,२९ 
खेगश्लगदादीनियानिचास्ज्ाणितेम्बिचे । 
करपल्लवसं गी नितेरस्मान्मक्षसवेतः ।२७ 
एवमस्तुतासुरञ्बिकुसुमनेनन्द्‌ भवः | 
अचिताजगांधात्रीतयागधानुकेषनैः ।२८. ` 

हे देवी ! आपका पराक्रम किसी अन्य के साथ तुलना नहीं किया 
जा सकता । आपका रूप. शचरुओं को भयदाता एवं अत्यन्त अनुपम हे । 
एसा अनुरूप स्वरूप स्वगं, पृथ्वी व पाताल में अन्य किसी का नहीं । हे 
अ।म्बके { आपका हृदय दशापूणं तो है ही, साथ ही ् क्षेत्र मेनिष्ठु- 
रता पूणे नहीं है, एेसा समस्त तीनों लोकों मे भाप ही है।२२। हे देवी! 


\ 
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आपने शत्रुओं का विनाश करके तीनों लोकों की रक्षा कौ है, ह युद्ध लेत 
मे उन्हीं शधं को निदित करके स्वं प्रदान किया एनं उन्हीं मदमत्त र 
द्यो के कारण हमारा भयभी समाप्त हो गया, है देवि ! आपको 
नमस्कार है 1२६ हि दुगे शूल द्वारा हमारी रक्षा करं । हे मभ्विके 
खख द्वारा हमारी रक्नाकरेहेदेवि ! घण्टा एं धनुष प्रत्यचा केशन्द 
दवारा हमारी रक्षा करे ।२४। हे चण्डिके | शूल र आप हमारी 
पूर्व पश्चिम, उत्तर व दक्षिणम रक्षा करे ।२५। लोकोंमे विचरण 

वाले आपके जितने सौम्य रूप एनं भयंकर रूप है, उसके हारा हमारी 
` व मरद्युलोक की रक्षा कीजिए ।२६। हे अम्बिका देत्रि ! अपनेकरकमलों 
मे सुशोभितखङ्ख, शल, गदा अदि अस्त्रौ द्वारा चारों ओर हमारी रक्षा 
करे ।२७। ऋषि ने कहा- सुरगणो ने इस प्रकार उस देवी का गुणगान 
किया जोर नन्दन कानन में उत्पघ्च हए पुष्प दिव्य गन्ध अौर. धृपादि 
` के हारा भक्ति पूर्वक उन जगज्जननी की पूजा की ।२८। 
` भक्त्यासमस्तस्तिदशेदिव्यधपे सृधुपिता । 

प्राहप्रसादसुमुखासमस्तान्प्रणत्तान्स रान्‌ ।२९ 

्रियतात्रि दशाः सवेयदस्म॑त्तोभिवांछतम्‌ । 
 दराम्यहमतिप्रीत्यास्तावरेक्षिःसुपूजिता ।३० 

कर्तव्यमपरं यच्चदुष्कर' तन्नाविद्महे । 

इत्वाकण्यं वाचोदेग्य ्रत्यूचुस्तेदियोक सः. २१ 
` भगवत्याङृेतसवेनेकिचिदव शिष्यते । 

यदयं निहृतः शतररस्माकमहिषासुरः ।३२ 

यतिचापिवलेदेयस्यन्वयाकमहैश्वरि । 

संसमृतासस्मृतात्वनोहिसां भाः यस्माषदः ।।३ ३ 

यरचसत्यंम्तवरेभिस्तास्तोष्यत्यतलानने ! ` 

तस्यवित्तद्धिविभवंधेनदारादिसंषदाम्‌ । 

वृ दयेस्पत्तप्रपन्नत्वंमवेथाः सनंदाध्िके । २४ 
111 

तथेतयुवत्वा भद्रकाली भभूव तहितानृप ।३५ 


शक्रा दिकृत देरीस्तव | | [ १६६ 

इत्येतत्कथितंभूपसभूतसायधापुरा । । 

देवीदेवश रीरेभ्योजगत्रहितेषिणी 1३६ 

पूनण्चगो रोदेहात्सासमूद्भुतायथाभवत 1 

बधायटुद्रदत्यानांतथाशु भनिशरुभयो ।३७ 

रक्षणायचलोकामादेवानामूपकारिणी । 

तच्छणप्वमयाख्यातयथावत्कथयामिते ।३८ 

उस ममय वर प्रदरान करने की इच्छा से उमका मुख. मण्डल 
अत्यन्त शोभाममान हो गया आर उन्होने मभी विनीत देवतां कै प्रतिं 
कहा 1२६) देदी ते कहा-है विदणगण ! अपना इच्छित वर मुज्ञसे मगौ 
तुम्हारे स्तवन से मै परन संतुष्ट द, इसलिए प्रीति सहित वर प्रदान 
करूगी.।३०। इम महिषासुर का वध करने के पश्चात्‌ क्या करना दै, 
यह्‌ मै नहीं जानती, अब तुम्हे जो कुष दु साध्य हो, वही मूज्ञे बताओ, 


` देवी के एेसे बचन सुनकर, देवगण बोले (३१। देवताओं ने कहा--दे 


भगवती ! आपने हमारे हिताभे इस प्रश्न शक्र महिभासुर को मार 
डाला इभसे हमारा -सम्पू्णं कायं मिद्ध हो गया है, अब कुछ कायं जेष 


। नीं रहा ।३२। फिर भी सदि आप वरदेने की इच्छा ही करती हौतो 


हमे यही वर दीजिए कि जब नभी हम आपका स्मरण करे तभी आप्‌ 
हमारे सङ्कट को हूर करे ।३३। जो मनुष्य हमारे इस स्तोत्र दारा 

पकी स्तुति करें उनको अप प्रसन्न होकर ज्ञानाधिनंम बवे युक्त्न, 
पत्नी आदि बृद्धि करना, क्योकि आप मब गछ देने मे ममथं टं ।२३५। 
ऋषि ने कहा है राजन्‌ .! देवताओं द्वारा विश्थ के हिता प्रसन्न की इ 
भद्र काली "देसा ह ह्येगा कष्टक र अन्तरद्धनि हो गई ।३५। देवताओं के 
देह से जिस प्रकार बिश्व का हवित करने वाली बह देवी पूनक्राल ने 
जाविभरत हई, बह तुमसे वणंने करिया ।३६। अब जिस प्रकार “भगवती 
गौरी के शरीर से उत्पन्न होकर शुम्भ ओर अन्य असुरो का नाश ।३७) 


` लोकरक्ोधं मौर देबोपकाराभं किया, उसे यथाबत्‌ तुम्हारे भरति कहता ह 
श्रवण करो 1३८ | 
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पुराशुस्भनिशुम्भभ्गामसुराभ्यांशचीपते । 
त्रलोक्यंयज्ञभागाश्चदेतामदवलाश्रयात्‌।] 
तायेवमूययांतद्रदधिकार्तथादवम्‌ । ` 
कोवेरमयाम्यंचचक्रातेवरुणस्यच ।२ 
यावेवपवनद्धिचचक्रतुवेहिनिक्मं च । 
अन्येषां चाधिकारारान्सः स्वयमेवाधितिष्ठति । 
ततोदेवाविनिधू ता्राज्याः पराजितः ।३ 
हृतधिकारास्त्रिदशास्ताभ्सांसर्वेनिराकरताः | 
महासुरभ्यातादेवीसस्मर त्यपराजिताम्‌ ।४. 
तस्यास्माकवरादत्तोयथापत्सुस्मृताखिलाः। 
भवतांनाशयष्यामिततक्षणत्परमापदः ।५ 
इतिकृत्वा तिदेवाहिमवंतंनगेश्वरम्‌ । 
 जग्मुस्तत्रततोदेवी विष्णुमायां तुष्ट वृ: ।६ । 
ऋषि ने कहा--पराकाल की बात है शम्भ-निशुम्भ नामक दो 
सुरों ने अपने अहवल से शचीपति देवेन्द्र के च्रेलोक्य का राज ओौर 


सम्पूणं यज्ञ भाग को छीन लिया ।१। उन निशम्भ ने चन्द्र सूये, कुबेर, 
वर्ण के अधिकार को अपने हाथ मे लिया ओौर उस पवन तथा अन्न. 


का कायं भी स्वयं करने लगे तथा सभी देवताओं के पदों पर उन्होने 
अधिकार कर लिया ।२। फिर दोनों घोर असुरोंके द्वारा अधिकार से 
भृष्ट ओर तिरस्कार को प्त हुए, राज्य से हीन एवं पराजित ।२। 
देवगण अपराजिता भगवती का स्मरण करने लगे ।४। देवी ने उह 
` विपदुकाल में स्मरण करते ही विपत्ति नष्ट करने का वर दिया था, अब 
धोर विपत्ति आ गई, इसलिये उन्हीं की शरण मे जाना उचित है ।५। 
इस भकार विचार करके देवतागणं पवेत श्रोष्ठ हिमालय में जाकर 
, विष्णु की उन माया का स्तव करने लगे । | 


देवी से शुम्भ के दूत का कथन | | १७१ 


तामोदेध्यं महादेव्यं शिवाय सत्ततनम्‌ । 

नमः प्रकृत्येभद्राथेनियताः प्रणताः स्मताम्‌ ।७ 
रौद्रायेनमोनित्यायेगौय्यंधाव्येनमोनमः । 
तमोजगत्प्रतिष्ठायदेव्येकरत्येनमोनमः ।८ 
ज्योत्स्नायचद्ररूपिण्येसुखायेसततनम्‌ः। 

 कल्याण्यप्रतामृध्यं सिद्ध तेकयंनमोनमः ।& 

न त्येभृभधांलम्य्येतेनमोनमः ।१० 

दुगयेदुं गपारायेसारायेसवसारिणि । 
ख्यात्य तथेवकरृष्णायधभ्रायँसततेनमः ।११ 
अतिसौस्यातिरोद्रायनमस्ततेनमः। 
नमोजगत्प्रतिष्ठाययदेव्येत्कृयनमोनमः ।1२ 
यादेवीसवेभूतेषुविष्णुमायेतिशब्दिता । 
नमस्तस्यनमस्तस्येनमतस्तस्य नमोनमः ।१३ 
यादेवीसवेभूतेषुवुद्धिरूपेणसंस्थिता। ` 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमोनमः 119 
देवताओं ने कहा-देवी को नमस्कार है, महादेवी, शिव, प्रकृति 


ओर भद्रा को वारम्बार नमस्कार है, हम विनीत होकर उन भगवती को 
वारम्ब्रार नमस्कार करते है ।७। ` रोद्रा, निन्दा, गौरी, धात्री जगत्‌ की 


प्रतिष्ठा ओर कृत्या को हमारा वारम्बार नमस्कार है ।८। हम उन 


, ` प्रकाश स्वरूप चन्द्ररूपा तथा परमानन्द स्वकूपिणी देवी को नमस्कार 


करते है, उन कल्याणि, बुद्धि रूपिणी एवं साक्षात सिद्धि को नमस्कार 
करते हैँ ।&। ऋति स्वरूप ओर राजाओं की राज्यलक्ष्मी स्वरूपादेवी 
को नमस्कार है-। शर्वाणि, दुर्गा, दुर्गजरा, सारा-सवेकारिणी, < ख्याति, 
कृष्णा ओर घूमा स्वरूपिणी भगवती को नमस्कार करते ह ।१०॥ 
जो अति सौम्य तथा अत्यन्त "रौद्र है, उनको हम विनय पूवक नमस्कारः 
केर्‌ते ह › जग-प्रतिष्ठा रूपिणी एवं कुति स्वरूपा देवीको नमस्कार करते 
हे ।११। जो सब प्राणियों से विष्णुमाया नामसे प्रसिद्ध है उनको श 
म्बार नमस्कार है (१२। सव प्राणियों में चेतना सूप वाली देवी क 
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वाली भगवती को बारम्बार नमस्कार टै ।१४। 


हम नमस्कार करते टँ ।१३। सव प्राणियों मे बृद्धि रूप से स्थित रहने 


, यादेवी सवेभतेषुनिद्रारूपेणसंस्थिता 
 नमस्तस्तनमस्तस्येनमस्तस्येनमोनमः ।१५ 
या देवी सवभूतेषु क्षुधारूपेणसंस्थिता । ्‌ 
नमस्तस्यं नमस्तस्थैनमस्तस्येनमोनमः ।१६ | 1 
यादेवीसवभूतेसुच्छायारूपेणसंस्थितां 1 ` 
नमस्तस्यंनमस्मस्तयेनमस्तस्येनमोनमः ।1७ 
यादेवीसवभतेषुशक्तिर्पेणसंस्थिताः । 
` नमस्तस्ये नमस्तस्येनमस्तस्येनसोनमः ।१८ 
` -यादेवीस्व॑भूतेषुतष्णारूपेणसंस्थिताः । 
, नमस्तस्येनमस्तस्येनमस्तस्येनमोनमः ।१९ 
*यदेवीसवेभृतेपुक्षातिरूपेणसंस्थिता । ` ` 
न॑मस्तस्यनमस्तस्यनमस्तस्यै नमोनमः ।२० 
यादेवीसवेभूतेषुजा तिरूपेणसंस्थिता। 
नमस्तस्यनमस्तस्येनमस्तस्यनमोनमः।२१९ , 
स्व प्राणियों में निद्रारूप से स्थित देवी को वरम्बार नमस्कार है 
।१६। शब जीवो मे क्षुधा रूप से स्थित रहने वाली देवीं को वारम्बार 


नमस्कार है ।१६।.जो देवी सव भूतों मे छाया रूप से अवस्थितं रहती 


, उतक्ो नमस्कार, नमस्कार है ।१७। सव प्राणियों मे शक्तिं कूप से 
तिराजभान -देवी को नेक बार नमस्कार ।१०। सव प्राणियों मे तृष्णा 


इ से तिष्ठति भगवती.को बारम्बार नमस्कार ।१६। सत्र प्राणियों 
भि हमसे अवस्थित देवी को नमस्कार 1२०। सव जीवों .में 


नाति स्प से निवास करने वाली देवी को नमस्कार । २१। 

`  यदिवीसवंभूतेषुलज्जास्पेणसंस्थिता । ` 
नभस्तस्यं नमस्तस्येनमस्तस्येनमोनमः*।२२ 
यदिवीस्वेभूतेषुशांतिरूपेणसंस्थिता | 
नमस्तस्यनमस्तस्यनंमस्तस्ये नमोनमः ।२३ ` 


देवी से श॒म्भके दूत का कथन | 


यादेवीसवंभृतेषुश्रद्धारूपेणसं स्थिता । 
नमस्तस्यनमस्तस्येनमस्तस्ये नमोनमः ।२8 ` 
यादेवी सवभूतेषुकान्तिरूपेणसंस्थिता । 
नमस्तस्यैनमस्तस्येनमस्तस्थैनसोनमः ।२५. 
यातेवी सवेभूतेषुलक्ष्मीरूषेणसंस्थिता । 
नभस्तस्यनमस्तस्ये नमोनमः ।२६ 
यादेवीसर्वमूतंषुधतिरूपेणसंस्थिता 1 
नमस्तस्यनमस्तस्यंनसस्तस्यंनमोनमः 1२७ ` 
यातेवीसवेभृतेषुवृत्तिखरूपेणसं स्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमस्तस्येनमोनमः ।२८ 
जो सब प्राणियों मे लज्जा ल्पसे रहती है, उन देवीको बारम्बार 
नमस्कार ।२२। सव प्राणियों मे शान्तिरूप मे अवस्थान करने वाली देवी 
को नमस्कार ।२३। सब जीवो मं शवद्धारूप से स्थित भगवती को नम 
स्कार ।२४। सव जीवो मे कांतिरूपसे विराजमत देवी को नमस्कार 
।२५। सथ जीवों मे धृति रूप से अवस्था से-करने वाली महामाया को 
नमस्कार ।२६। सव प्राणियों मे वत्ति रूप से. अवस्थित देवी को 
नमस्कार ।२७, 
यादेवी स्व॑भूतेषुस्मृतिरूपेणसंस्थिताः। 
नमस्तस्यनमस्तस्येनमस्तस्यनमोनमः ।२६ 
यादेवीसर्व॑भूतेषुदयारूपेणसंस्थिता । 
नमस्तस्यनमस्तस्यनमस्तस्यनमोनमः ।३० 
यादेवीस्व॑भूतेषुतुष्टिरूपेणसंस्थिता । 
` नमस्तस्यनलस्तस्थनमस्तस्यनमो नमः ।३१ 
यदेवीसवेभृतेषुतुष्टिरूपेणसंस्थिता । 
 नमस्तस्यनमस्तस्यंनमस्तस्यनमोनमः ।३२ 
यादेवीसवेभतेषतेषमात्‌रूपेणसंस्थित। । 
नमस्तस्यनमस्तस्यंनमस्तस्यंनमोनमः ।३३ 


(| १७३. 
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 यादेवीसवंभूतेपुश्रांतिरूपेणसंस्थिताः । 
नमस्तस्यै नमस्यस्येनमस्तस्यनमोनमः 1३४ 


सव प्राणियों मे स्मृति रूप से अवस्थित देवी को नमस्कार ।२६। 
सव प्राणियों से दया खूप से अधिष्ठ्ति देवी को नमस्कार है ।३०) यव 
प्राणियों मे दथा रूप स स्थितदेवी को नमस्कार ।३१। सव. जीवों में 
तुष्टि रूप से स्थित भगवती को नमस्कार ।३२। जब जीवो मे पुष्टकरूप 
से निवास करने वाली देती को नमस्कार ३३) सव प्राणियों मे. मातृ 
रूप से स्थित देवी को नमस्कार है ।३४। सव प्राणियों में ध्रांति रूप 
से अवस्थित देवी को नमस्कार ।३५। ` 

इन्द्रियाणामधिष्ठात्रीम्‌तानखिलेषुया । 

भतेषुसपतव्याप्त्येतस्पयदेन्यैममोनमः । ३६ 

वितिरूपेगयाह्ृन्स्नसेनाच्या प्यस्थिताजगत्‌ । ` 

नमस्तस्यैनमस्तस्यैनमस्तस्थैनमोनमः ।६७ 

समृताभुरपूवेमभीष्टसंश्रथात्तथासुरेन्द्रणदिनेशसेविता । ' 

करोतुमानः शुभहेतुरीव्वराभुभानिभद्राण्यिहतु चापदः) ३० 

यासाप्रतचोद्धतदेत्यता पितेरस्माभिं री शाच्चसुरेनमस्यते। 

याचस्मृतातत्क्षणमेयहतिन सवारदोभक्तिविनस्रम्‌ तिभिः ३९ 

एवस्तवाभिषुक्तानादेवानातित्रपावेतं । 

स्तातुमभ्याययौतोयेजाटनव्थानपनन्दन ।४० ` 
सोऽब्रवीत्ताहुराप्सम्र्‌ भेवदिभस्तूयते्का । 

शणरीरकोणतण्चास्याः वमुद्‌भूतातब्रवोच्छिवा ७१ 

स्तोत्रं ममेर्ताक्कियतेशुभदेत्यनिराकरते । ` ¦ ्‌ 

सव जीवों ओर इन्द्रियों की अधिष्ठात्री आर सव प्राणियों में व्याप्त | 
रूप से विद्यमान देवी को नमस्कार । ३६। चैतन्य रूप से सम्पूणं विश्व 
मे ष्याप्त रहकर मधिष्ठान करने वाली भगवती को बारम्बार नमस्कार 
ह ।२७॥ पुराकाल मे इच्छित कौ प्राप्तं करक हमने जिन देवी 


देवी से शुम्भ केदूत का कथन | | १७६ 
कौ स्तुति अौर जो मंगलो के करने वाली है, उन्हीं भगवती को, परचण्ड 
अ॑सुरों से पीडित हए हम नमस्कार कृरते ईँ, भक्तिसे ज्चूकते हए देह्‌ 
वाले जव हम आपक्रा स्मरण करते ह तवर तो तुरन्त ही हमारी विपत्ति 
करो दुर करती हैँ वह देवी हमारी विपत्ति को नष्ट करके सव प्रकारसे 
हमारा मङ्कल करे ।३७-३६। ऋषि ने कहा-हे नुप पूत्र ! देवगण इस 


प्रकार से स्तुति कर रहे थे तभी भगवती पात्री गङ्का वह्‌ पावंतीजी. `` 


देवताथों से पुने लगौ --हे देवगण ! तुम किस की स्तुति कर रहे हो, 
इतनी वार्ता के साथ ही पावेतीजी के देहु कोश से भगवती शिवा उत्पन्न 
होकर बोली ।४१। युद्ध मे निशुम्भ द्वारा पराजित ओर शुम्भद्रारा ` 
निष्कासित यह्‌ देवगण मेरी स्तुति कर रहै ह ।४२। 


णरी रकोशादत्तस्या पावंत्यानिः सृतांविका । 
कौशिकोतिस पस्तेषुततोलोकेषुगीत । ४३ 
तश्यांकिनिगतायांकृष्णामूत्सापिपावती । 
कालिकेतिसमाख्याताह्मा चलकृताहूय 1४9 
तोम्विकांपररूपविश्राणां मनोह रम्‌ । 
दद्ंचन्डमुण्डर्चभरत्यौस्नभयोः ।४५ 
भ्यशुम्भायचाख्याताअतीवसुमनोहरा । 
काप्यास्तेस्ामहाराभासयती हिमाचलम्‌ 1४६ 
तवताहक्काचिद्र पटकेनां छिदुत्तमम्‌ । 
ज्ञायतांकाप्य यौदेवीगृ ह्यताचासुरेश्व रः ।४७ 
स्त्रो रत्नम्रविगीद्योतयतदिशास्त्विषा । 
सातुतिष्टतदेत्येन्द्रताभवान्हष्टुमहंति 1४८ 
यानिरप्नानिमणयोगजाश्वाती निव प्रभो । 
नलोक्येतुसमस्तानिसां ततानितेगृहे । ४६ 
पा्वेती जी देह कोश से उत्पन्न होने के कारण यह शिवा 
कोशिकी' नाम से प्रसिद्ध हई ।४२॥ जब पावती जी के देहं से वह 
कौशिकी देवी निकल गई तव उन्होने कृऽण वणे धारण करके कालिका 


१७६ | | | मकणयप्रुराण 
नाम से प्रसिद्ध होकर हिमाचल मे निनाय किया ४४) तदुपरान्त 
अम्बिका ने अत्यन्त मनोहर रूप ध।रण किया यौर भुः निशु भ असुरो 
न यु चण्ड मुण्ड ने उस रूप को देखा ।४६५। तथा चण्ड- मण्ड शृम्भा- 
सुर के पास गये ओर उनसे बोले-है महाराज ! एक अत्यन्त रूपवती 
स्वी हिमाचलको सुशोभित करती हृई वहाँ रह रही है ।४६। ठेसा घेष्ठ 
स्मरूप किसी ने भी न देखा होगा, इतलिए यह स्त्री कौन ‡, इसका पता 
करके, उसे ग्रहण कर लीजिये 1४७] नह सुन्दरागी स्तियो मे रलरूपः 
है । असुरन्र ! बह श्यी अपने शरीर की काति से सतर दिश लों को 


प्रकाणित कर रही है, आपको उमे अव्य देखना चाहिए ।४८। है... 


९ 
प्रभो । तीनो लोको मे हाथी, घोडे, रत्नादिकागों सवश्रष्ठ धन है, वहू 
सभी आपके घर में सुशोभित र ।४६। 

एेरावतः समानीतोगजरत्नपुरद रात्‌ । 
पारिजातेरश्चायतथेवोच्चैः श्रवाहुयः ।५० 
विमानहुपसयुक्तमेतत्तिष्ठस्तिमणे । 
रत्नभूतमिहीनातयदासोद्ध धसोद्भतम्‌ ।५१. 
निधिरेषमाद् सर्मांगीतौधनेरवरात्‌ । 

, किजत्किनोददौचान्धिर्मालानपंकजाम्‌ ।५२ 

` छत्रतेवारुणगेहेकांचनलावितिष्ठिति 
तथायस्यन्दनव रोयः पुरः सीतत्परजापतेः ।५३ 
मृत्यो रुक्रान्तिदानात्रशक्तिरीशत्वंयात्हता। 
पाशः सलिल राजस्यभ्नातुस्तवपरिगरहे 1५४ 


निश भस्यान्धिजाताश्नसमस्तारलजातयः | 
हवनिश्चापिददौतुभ्यमच्निः शीचेचवाससा।५५. 
एवयेदररत्नोलिसमस्तान्याष््तानित । 
¦ स्थी रत्नमेषाकल्याणीत्वायाकस्मान्वगृ ह्यते ।५६ ` 


= गलरत्न एरावत, सुरम्भ पारिजातवृश, जीर उच्चैशरव अश्व, इन्द्र 
यहा 


से लिया गया ।५०। विधाता का हंसयुक्तं रत्न रूप विमान भी 


देवी शभकेदूतका कथन | ` 4 
यषा लाकर अपके अगिन मं स्थित किया गया ।५१। महापद्म नाम की 
यह निधि कुवेर से ओर किञ्जलि्किनि नामककभोभीन मुरक्षाने वाली 
पंकजमाला भी समुद्ररो प्राप्त कौ गई ।५२। वरुणका कँचनस्त्रादि छत्र 
ओर प्रजापतिः का यह्‌ श्र ष्ट रथ भी यहु विद्यमान है ।५३। यम त 

रणादियनी शक्ति भी आपने छन ली आओौर आपके भाई निशु भके यहां 
वरुण कें पाश ।५४। ओर समुद्र से प्राप्त हुए सब रत्न विद्यमान है, अग्नि 
ने उनको पवित्र करके वस्त्र एकं उत्तरीय दिया है।५५ असुरेन्र । 
इस प्रकार यह्‌ सभौ रत्न जापने प्रहृणक्यि हतौ इसमस्त्री रत्न को ही; 

ग्रहृण क्यो नहीं करते 7 ।५६। 


, निशम्येतियचःशूभः सतदाचण्डमुण्डपोः। 
प्रेसयामासुग्रीवद्तदेन्यामहसुरः।५७ ` 
इतिचेतिचवक्तग्यासागत्वावचनान्मम । 
यथाचाभ्यंतिसप्रीत्यातथाकावेत्वयालयु ५८ 
सतत्रगत्वाय रास्ते लोददेशेतिशोभने । 
तांचदेवींततः प्राहुश्लक्ष्णसधुरयागिरः ।५९ ` 
देवदत्येट्व रुः भस्त्र॑लोक्येप रमे श्वरः । 
दतोहुप्रेयितस्तेनत्वत्सकाशमिहागतः ।६० 
अन्याहुताज्ञः सर्वायुयः सदादेयोनिषु । 
निजिताखिलदंत्यारिःसयदाहसश णुष्वतत्‌ ।६। 
ममत्रलोक्यमखिलंसमदेवाशानुगाः ्‌ 
यज्ञभागानरहंमवानुपार्नामिपृथक्‌ पृथक्‌ ।६२ 

 तलोक्येवरत्तानितमवण्यास्य^षतः। 
तथवगज रत्न चहूतदेवेन्द्रवाहुनम्‌ ।६२ 

` ऋषि ने कहा-चण्डमुण्ड के वचन सुनकर सदीादत्य ` शुन ने 

अपने सुग्रीव नासकःको देवी के पासं भेजा ॥५७। शुम्भ बाला 


तुम वहां जाकर तसीः वात करना जिसमे वह्‌ अत्यन्त धसन्त होकर शीघ्र 
ही यहां आकर उपस्थित हो जाय ।५७। जिस अत्यन्त सुशोभित पवत- 
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श्रान्त मे पार्वती जी निवास कर रही थी, उस स्थान मे पर्हुच कर वहू 
दूत = बोला ।५६। दूत ने का-हे देषि ! दस्येन्धर शुम्भ तीनों लोकों 
के ईश्वर हं उन्होने मक्षे अपने दूत रूप से तुम्हारे पास भेञज। है, दसी 
लिये मँ जाया ह ।६०। उनकी आज्ञा षव देवताओं को अव्लरूप से 
मान्य है, क्योकि उन्होने देवताओं को परास्त कर दिया है, अव उन्हने 
जो कहा है, उसे मुज्ञ से श्रवण करो ।६१। उन्होने कहा है-तीनों लोक 
मेरे है, सभी देवता मेरे वश मे ओर मेरे अनृगत है, समस्त यज्ञ के भाग 
कोभीमेदही भोगता ह ।६२। तीनों लोकों के सम्पुणं मेरे वशीभूत है, 
सभीश्रष्ठ हाथी तथा गजरत्न एेरावत भी भैनेले लिया हैँ ।६३। 

क्षी रोदमथनोद्भूतमश्वरत्नषमामरेः। ्‌ 

उच्चेःश्रवसंज्तुप्रणिपत्यसमर्पितम्‌ ।६9 

यानिचान्यानिदेवेषुगन्धरवेषुरगेषुच । 

रत्नभूतानिभूतामिसनिथ्येव शोभकरः ।९५ 

स्वीरत्नभृतांत्वांदेविलोकेमन्यामहेवयम्‌ । 

सात्वमस्मानूपागच्चयातो रत्नभु जोवयस्‌ ।६६ 

मावाममानुजवापितिशु भभु रुविक्रमम्‌ । ` 

 भचत्वंचचलापांगिरत्नभूतासिवैयतः ।६६ 

` परमेवर्यमतुलंप्राष्स्यसेमत्परिग्रहात्‌ । 

` एतदूबुद्धयासमालोच्यमत्परिग्रतांत्रज । ६८ 

समुद्र मंथन से निकला हुभा उच्चैश्रवा घोडा भा देवताओं ते 
विनय पूवक मुदे, भेट किया 1६४। देवतागो, ओर नागों के सभी 
स्तन इस समय मेरे ही है ।६५। हे देवी | 
मानते है, हम सभी रत्नों के भोगे व 
- हमार बर आना चाहिए ।६६। हे चंचल कटाक्ष वाली । तुम मुके या 
भरे मलयन्त पराक्रमी भ्रात नि शम्भ को स्वीकार करो, क्योकि तुम 


रत्त स्वरूप हो ।६७। मेरी कामना करने से अतुलनीय परमेश्वयं की 
` आन्ति होगी, इन वात को बुद्धसे विचार कर मरा ही चिन्तन करो 1६८ 


लोक मं तुम्हे हम स्त्रीरत्न 
ले होने से, तुम रत्न स्वरूपा को 


देवी से शुम्भ.के द्रुत का.कथन | | 

दुर्गाभगवतीभद्राययेदधायंतेजगम्‌ ।६९ 
` सत्यमुक्तत्वयातात्रमिथ्याकिचित्वयोदितम्‌ । 

त्रैलोक्याधिपतिः शर भोनिश भश्चापिताहशः 1७० ` 
कित्व त्रयस्प्रतिज्ञातमिथ्यातक्क्रियेकथम्‌ । 
श्र यतामल्पवुद्धित्वातप्रतिज्ञायाकृतापृरा ।७1 
योम जयतिसग्रामेथोमेदपंव्यपोहति । 
योमेप्रतिवलोलोके मेभर्ताभविष्यतिः ।७२ 
तदागच्छतशु भोशु भोवासहासुरः। 
मांजित्वाकिचिरेथात्रपाणियहणापुमेलघु 1७३३ 
अवलिप्तासिमतण्वदेविव्र हुममाग्रतः। 
त्रेलोक्येकः पुमां स्तिष्ठदग्र शु भनिशुम्भयोः 1७9 
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 : ऋषपि ने कहा-टूत की वात सुनकर विश्वको धारण करने वाली 
भगवती दुर्गा ने गम्भीर भाव पूवक कुष्ठ हंसं कर कहा ।६६। देवी 
वोली-हे दत ! तुम्हारा कथन यथाथं है । शु भ तीनो लोकों के स्वामी | 
दं जर निशृम्भभी उन्हीं के तुत्य है ।७०। किन्तु मैने एक प्रतिज्ञा कौ 
हई है, उसे किम प्रकार तोड़ दू ? अल्प बुद्धिके वशमें होकर जो 
प्रतिज्ञा मेने की है उत्ते श्रवण करो ।७१। जो पुरूष युद्ध मे मृञ्ञे परास्त 
करेगा, जो मेरा दपं खण्डित करेगा ओौर जो मेरे समान बलवान्‌ होगा, 
वही पुरुष मेरा पति होगा ।७२। अव वहु शुम्भ या निशुम्भ यहां आकर 
उनमे जो समथं हो वह मृङ्षे पर।स्त करके ग्रहण करलं विलम्ब त 
 %२।७३। दत ने कहा-हे देवि ! तुम्हे अत्यन्त गवं ह, युक्च एसा त 
कहो, शुम्भ-निशुम्भ का सामना तीनों लोकों मे कौन कर सकता है ७४ 


अन्येषामपिदेत्यानासवेंदेवनवेयुधि । 
तिष्ठन्तिसंमुखादेविकिपुनः स्त्रीत्वमेकिका ।७५ 
इन्द्रा्याः सकलादेवास्तथूयेषानसंयमे । 
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` शुम्भादीनांकथतेषु स्वीभस्यसिसंप्रमुखम्‌ ।७६ 
सात्व गच्छमयेवोक्ताश्वशुम्भनिंशुम्भाः । 
केशाकषेणनिद्ध तगौ रवामागमिष्यसि ।७७ 
एवमेतद्वलोशुम्भश्चातिवीयंवान्‌ । ्‌ 
किकरोमिप्रतिज्ञामेयदनालोचितापुराः ।७८ 
सत्वगच्छमयेवीक्तदेतत्सवंमाहूतः । 
तदानक्ष्वाफरेन्द्रायशचयुक्त क रोतुतत्‌ ।७९. 

. शुम्भ निशुम्भका तो कंहना ही क्या है, उसके अनुचर दत्यो के. 

` सामने ही सन देवता मिलकृर भी नहीं ठहर सुकते तो तुम स्त्री होकर 

उनसे कि भकार संग्राम करोगी ? ।७६। इसलिये तुम मेरी वात सान- 
कर शुम्भ-निशुम्भ के पास चलो, अन्यथा मँ ही तुम्हारे केश पकड़कर 
घसीट ले चलू गा जिसे तुम्हारा सव गर्व चूणं हो. जायगा ।७७। देवी 
ने कहा-हे दूत ! शुम्भ निशुम्भ दोनों ही निःसन्देह एसे महावलवान 
है, परन्तु क्या करू, पहिले इस वात को जानकर अल्प बुद्धिसे रेसीं 
प्रतिज्ञा कर बेटी ।७८। इसलिए तुम वहां जाकर मैने जो कहा है, वह 


९7 त र 


आदर पूवक उसने कहो इतके पश्चात्‌ जो कुछ उचित समन्ञे, वह्‌ ` 
करेगे ॥७६। ¦ ५. 


७८--धूस्रलोचन वध 
इत्याकण्यं वचोदेव्याः सदूतोमषंपूरितः । 
सामचष्टेसमागभ्यदेत्य राजायविस्त रात्‌ ।१ 
 तस्यदतस्यद्राक्यमाकर्प्ासुराठततः। ` 
^ सक्रोधः प्राहदेत्यानामधिपधृखलोचनम्‌ २ 
हेधुश्लोचनाशुष्वंस्वसेन्यपरिवारितः । 
` तामानयवलादुदुष्टाकेशाकषणववि ह्यम्‌ ।३. 
तत्परित्राणादः कश्चिद्य देवोतिष्ठतेपर । ` 
सहतश्योम सेवा पियक्ीगन्धैवएव्वा 1४ 
तेनाजञप्तस्तत शीघ्र सदेत्योधूञ्रलोचन । 


( ह 
४ 


धम्रलोचन वध | ः [ १६१ 
नृतः षष्टयासहस्राणामसुराणाद्रततयो ५ 
सदष्टवांतांतांततोदेवोतुहिनाचलसंस्थिताम्‌ 1 
जगादोच्चैः प्रयाही तिमलशुम्भयोः ।६ 
नचेत्प्रीत्या्यभवतीमदुभर्तारमुपेष्यसि । 
ततोवलान्तयाम्येषशाकवषे शदहिट्वलाम्‌ ।७ 


ऋषि ने कहा-द के यह्‌ वचन सुनकर दुत अत्यन्त क्रोधित हुजा 
अैर यमने दैत्येश्वर के पास जाकर सव वृतान्त उन्हं सुनाया ।१। दूत की 
वात सुनकर दैत्यज शुम्भ ने क्रोध पूरकः दत्यो के अधिपित धूञ्रलोचन 
से कहा ।२२। हे धूम्रलोचन { तुम सेना भदित वहाँ जाकर उस दुष्टा के 
केश पकड़कर यहाँ घश्ीट लाओ ।३। यदि कोई उनकी रक्षा मे तत्पर 
टो,तो वष॒ देवता, यक्ष, गन्धव कोई भी होउसे मार डालो ।५। ऋषिने 
कहा शम्भ की आज्ञा सुनकर धृञ्रनोचन साठ हजार दत्या का साच 
` लेकर शीघ्र ही वहाँ पहुंचा ।५। ओर हिमाचल में बढी हई देवी से उस : 
` धृभ्रलोचन ने उच्च स्वर से कहा-शुम्भ निशुम्भ के पास चलो ।६। यदि 
तुम स्पेच्छा से उनके पास न चलोगौ तो मे तुम्हारे केण पकड कर बल्‌~, 
पूवकं तहां ले चल्‌ गा ।७। 


देत्यश्वरेणप्रहितोबलवावान्वसब्रतः । 
बलान्नयसिमामेवततः कितेक रोक्ष्यहम्‌ ।८ 
इत्युक्तः सोभ्यदावक्तामसु रोध स्रलोचनः । 
हेकारेणैवतंभस्मसाचकारांविकामतः 1€ 
 अथक्र द महासैन्यमयु राणांतथाम्बिका 
` ववषंसायकष्तथाशक्तिपरश्वधः 1० 
ततोधुटसतः कोपात्वानादसूभ रमः । 
पपातासुरसेनायां सिहोदेश्यास्तुवार्हनः ।११ 


कःःरिचत्करप्रहारेणत्यानास्येनचापरान्‌ + 
आक्रम्यरणेमास्यान्निजधानमहासुरान्‌ ।१२ 


ॐ 
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केषांचित्पाटयासासनखेः कोष्टानिकेसरी । 

तथातलप्रहारेणशि रांसिकरतवान्पृथक ।१३ 

विच्छिन्नावाहुशि रसः कृर्तास्तिनवतथापरे । 

पपौचरुधिर कोष्ठादम्येषन्धुत केसरा ।१४ 

देवी ने कहा--तुम् दैत्यों के अधिपति शुम्भ ने यहां भेजा है, तुम 
स्वयं बलशाली ओर सेना के सहित यहां अये हो, यदि तुम बल पूर्वक 
ले जाना चाहोगे तो भीम तुम्हराक्या कर सकगी ? ऋषि ने कहा- 
देवी की बात सुनते ही धृम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा परन्तु देवी के 
हकार से ही भस्म हो गया । ८-द। तव उसकी सेना ने क्रोध करके देवी 
के ऊपर तीक्ष्ण वाण, परशु. ओर शक्ति की वर्पा की ।१०। यह देखकर 
देवी के वाहन सिह ने क्रोध से कपायमान होकर भयंकर गजंन किया 
ओर असुर॑^सेना पर टूट पड़ा ।११। उसने किसी को पंजे से, किसी को 
होठ से आक्रमण पूवक मारा ।१२। किसी का हृदय नख से चीर दिया, 
किसी का मस्तक हथली के प्रहारसे, शरीरसे अलग किया १३. 
अनेक असुरों के वाहु ओर मस्तक छिन्न-भिन्न कर डले ओर वहुतोका 


रक्तं पान कर लिया 1४ 


क्षणेनतदूबलसवेक्षयंन तमहात्मना । 
तेनकेसारिणादेव्यावाहनेनातिकोपिना ।१५ 
श्र त्वातमसुरंदव्यानिहतध्‌ स्रलोचनम्‌ । 
वल चक्षयितकृत्स्नदेवीकेसरिणातता ।१६ 
चुकोपदेत्याधिपतिः शुम्भ प्रस्फुरिताधरः । 
आज्ञापयामास चतो चण्डौमहाखरौ ।१७ 
हेतण्डहेमुन्ढवलबेहुभिः पारिवारितौ । 

. गच्छततत्रगत्वाच॑सासमानीयतांलघ ।१८ 
केशेश्वाङृष्लवद्धावापदिवः समयोयुधि । 
तदारेषायुधः सवेरयुररोविनिहन्यताम्‌ ।१६ 


` “घत्पुक्तासातदादेवोगंभी राः स्मिताजगौ । 


` प 
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तष्याहृतायांदुष्टाययाँसिहेचयिनिपातिते । 

णं(घ्रमागम्यताबद्धागृहीत्वातामथाक्ष्विकाम्‌ ।२० 

षण भरमेंही उस सिह ने असुरोकी उस विशालसेना को नष्ट 
कर डाला ।१५। धूञ्रलोचन कादेवीके द्वारा ओर सम्पूणं सेना का 
उनके वाहन सिह्‌ हारा माराजाना सुनकर ।१८। दैत्येश्वर गुम्भ अत्यन्त ¦ 
क्रोध में भर गया, उसके होट फड़कने लगे ओर उसने चण्ड-मुण्ड को इस 
प्रकार आलज्ञादी ।१३। हे चण्ड! हे मुण्ड ! तुम >हृत-सी सेना लेकर 
वहां जाओ उपी स्वी को तुरन्त पकड़ लाओ ।१८। उसके केश पकड 
कर खींच लाओ या उेरवांध करे आओ, यदि ठेसा न कर सकोतो 
पूणं वल लगाकर उसका वध कर देना ।१६। उसको ओर उसके सिहको 
मारकर उसी दशामें यर्हाँले आओ।२०। 


७६९ -सण्ड मुण्ड वेध, 
आज्ञप्तास्तेततोरदेत्याश्चडमुण्डपुरोगमा । 
चलुरवलोतेताययरभ्युद्यतायुधाः ।१ 
दहशुस्तेततोदेवीमीपद्धाससान्यवस्थिताम्‌ । 
सिहस्योपरिमभेन्द्रगेमहतिकांचने ।२ 
तेपष्टवातांँससादातुमुद्यमचक्र रुताः । 
आकृष्टचापसिध रांस्तथन्येतत्समीपगाः ।३ 
ततः कोपचकारोच्चरविकातानरीन्यति। 
कोपेन चास्यावदनमषीवणंमभृत्तदा ।४ ` 
भृकूटोकुटिलात्तस्याललटफलकाद्र तम्‌ । 
कालीकरालवदनाविनिष्क्रांतासिपाशिनी ।५ 

` विचिच्रखट््वांगधरांनरमालाविभूषणा । 
द्रीपिचमेपरीधानाभुष्कमांसातिभेरवा 1९ 
अत विस्तारवदनाजिह्वावलनभषीणा । 
निमन्नारक्तनयाननादापूरितदिङः मुखा ।७ 


॥ 


\ 


त त त पो कः जः क 
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सायेगेचासिपतिवाघातयतीमदह्‌ासुरान्‌ । 
, -सौन्येतत्रसुरा रोणामभक्षयततद्‌जलस्‌ ८ 

पाष्णिग्राहांकुशग्राहयाधघन्टासमन्विताम्‌ । 
समादायेकहस्तेनमुखेचिक्षेपवारणान्‌ ।€ 
तथेवयोधतुरग रथं सारथिनासह्‌ । 
निकषिप्यवकत्रेदशनेश्चवेयत्सभःरवम्‌ 11° 
एकजग्राहवे रेपुग्रीवायामथचपररम्‌ । 
पादनाक्रम्यचंवन्यमूरसभ्यपोथयत्‌ 11१. 
मुखेनजग्राहषादशनं मंितान्यपि 1२ 
बलिनांतद्वलसर्वमसुराछठांद रात्मनाम्‌ । 
ममर्दाभक्षनच्चास्यान्यांश्चाताडयत्तथा ।1३ . 
असिनानिहताः केचिष्खटवांगताडितां । 
जन्मुविनाशमसुरादताग्राभिहतारणे 119 
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ऋषि ने कहा-शम्भ की पेसी आज्ञा प्राप्त होते ही चण्ड-मुण्ड 
अपने साथ चतुरं गिणी सशस्त्र सेना लेकर वहां गये. जौर उन्होने देखा ` 
कि हिमालय के स्बणिम शिखर पर सिहारूढ़ देवी मन्द-मन्द ्‌ मुस्करा 
रही ह ।१-२) वह.असुर ओौर उनके साथी देवी को इम प्रकार स्थित 
देख, धनुष वेच कर आर तलवार. उठाकर उसको पकड़ने का प्रयत्न 


करने लगे 1३। तब देवी ने उन सबके प्रति अत्यन्त क्रोध किया, इस 


कारण देवी का मुख कृष्ण वणं की हो गया 1४। फिर देवी ने जसे ही 
भृकुटी चढ़ाई वसे हो उनके ललाट से खङ्खपाश धारिणी कराल वदना 


, भयङ्कर काली उत्पन्न हुई ।५। वह विचित्र खट्वाङ्क युक्त मण्डमाल से 


सुशोभित, वाधम्बर धारण करिए अत्यन्त शुष्क मास वाली जिद्टवा को 
लपलपाती हह, भीतर फी ओर घुसे हुए नेत्र वाली उत्यन्न होकर अपने 
थोर शब्द से दिशाओं को परिूणं करने लगी ।६-७। | 


= क ० § 
~ 


| ~ च्व ~~ ~ 
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तदुप रान्त वह्‌ देवी देत्य-सेनाके ऊपर वेग सित टूट पड़ी जीर सब 


` असुरो को नष्ट करती हुई उनके भक्षण में तत्पर हुई ।८। तथा पाइनं 


रक्षक, अ कुश हाथ में लिये हुये योद्धा मौर घटायोके, सहित ही हाथियों 
को पकड़ पकड़ कर मुख मे निगलने लगी 1ई। अश्व, रथ ओर सारथौ 
सहित सवके मूख मे डाल कर भयंकर रूप बन नि लगी ।१०। उस काली 
न किसी के केश पकड किसी का कण्ठ दवाया ओर किसी की छाती पर 


चदृकर पैरको ठोकरसे उसे मार डाला ।११। उन असुर्‌ के शर्त्रास्चों 


को भी क्रोधपूवेक मुख से लेकर दातं से चवाने लगी ।१२। वह्‌ काली 
उन महावली एवं विशाल शरीर वाले असुरोंकेद्रल को मसलते-मसलते 

#\ [द्‌ = ~ क ९५ 
किसी को भक्षण कर रही थी ।१३। कोई असुर खड्क के प्रहार से कोर 


क 


खट््बांग के द्वारा ताडित होने से ओर कोई दतं के अग्रभाग हाराः 


चाये जनेसे नष्ट हो गये ।१४। 


 त्रणेनन्महासेन्यमसुराणांनिपातितम्‌ । 
 हृष्ट्वाचण्डोभिदुद्रावतांकालींमनिभीषणाम्‌ ।१५ 
णरवर्णेमहाभीमाश्नीतांमहासुरः । 
छादयासां सचक्र श्चमुडधिप्तसहसरशः ।१६ 
` तानिचक्राण्यनेकानिविशमानानितन्मुखम्‌ । 
वभु येथाकं विनिसुवहुहि चनोदरम्‌ १५ 
ततोजदहासातिरुषाभीमभंरवनादिनी । 
कालीकरालवकत्रांतदुदंदत्रोज्ज्वला ।१८ 
उत्थायचहासिहदेवीचटमधावत। 
गृहीत्वाचास्यकेशेषु शिरस्नेनासिनाच्छितत्‌ ।१९ 
छिन्ते शरसिधैत्यद्रश्चक्र नाष्टसुभेरवम्‌ ।२० 
उसः असुर सैन्य के ईस प्रकार क्षणभर में नष्ट हौ जाने से शोधित 
हया चण्ड अत्यन्त वेगपूर्व॑क काली की ओट दौड़ा ।१५। भौर उसने 
उन भीमाक्षी देवी.पर भीषण्‌. बाण-वर्षा की तथा सहसो चक्रों को घुमा 
कर उन्हें आच्छादित कर दिया ।१६।.वह्‌ सभी चक्र देवी के मुख मे 
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घुसने लगे भोर मेषमण्डल में प्रविष्ट अनेक सूयं मण्डलो के समान सुशो- ` 
भिस हुए ।&७। फिरघोर निनाद करती हुईं काली ने भीषण अट्टहास 
किया, उस समय वह्‌ अपनी दुशं दन्त प्रभा से दमकने-लनीं ।१८। वहू 
देवी अपने मह्ावाहन सिंह पर खडी होकर खण्ड की ओर वेग के दौडी 
ओर इसके बाल पकड कर अपने अङ्क से आपका शिर काट डाला।१६ ` 
शीश काटते समय चंडासुर ने घोर गजना की, जिनसे तीन लोक चसित 
हो गये ॥२०। | 
अथमुण्डोभ्यधावर्ताष्ट्‌ वांचडनिपातितम्‌ । 
तमप्यपातयद्ममोखट्‌वांगाभिहतंरुषा ।२१ 
हतमेषततः संन्यहष्ट्वाचंड निपातितम 1 
मूण्डचसुहावीयेदिशोभेजेभ्यातुरम ।२२ 
शिरश्चण्डस्यकालीसागरहीत्वाममुण्डमेवच हि 
ब्राहुप्रचण्डादहासमिश्रमभ्येत्यचण्डिकाम्‌ ।२३ 
मयातवात्रौपहूतौचण्डमुण्डोमपाषश्‌ । 
युदधयज्ञ स्वयशुम्भानिशुम्भचहनिष्पसि २४ 
तवानोतौततोदष्ट्‌ वाचण्डमुण्डौपहासुरौ । 
उवाचकालीकल्याणीललितचण्डिकावचः।२५ ` 
यस्माच्चण्डमुण्डचगहीत्वमुपागता । 
चामुण्डतित्तलोकेख्यातादेवी भविष्यसि ।२६ | 
चण्ड को मरा हुआ देखकर मुण्ड काली कौ ओर दौड़ा, तव श्वी 
ने उसे भौ खट्वांग से काट कर गिरा दिया ।२१। फिर वची हुई सेना 
भी चण्ड-मुष्ड का वघ देवकर भयातुर इइ इधर-उधर भाग चली ।२२। 
फिर बह काली चण्डमुण्ड के कटे हए मस्तक उठाकर चण्डिका के पास 
गई गौर प्रचण्ड अट्टहास पूवक बोली ।२३। महा पशुचण्ड-मुण्ड नामकं 
दो मसुरो को मारकर यह, उपहार प्रस्तुत है, अब शुम्भ-निशुम्भ का 
वध जाप स्वयं ही करना ।२४। ऋषि ने कहा-उस चण्ड मुण्ड नामक 
सुरो को दशा भं बहा हेवकर चण्डिका देवी ने काली से कहा ।२५। 
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देवी बोली-तुम चन्दर-मुण्ड को लेकर यहां आईं हो, इसलिए चस लीक 
मे तुम्हारा "चामुण्डा" नाम प्रसिद्ध होगा 1१६ 


८ ०--रक्त बीज बध 
चण्डेवनिहृतेदेव्येमुण्डेच विनिपाते । 
वहुलेषुसेन्येषुक्यितेपष्वसुरेऽ्व रः ।1 
ततः कापप राधीनचेताः प्रतापत्रान्‌ । 
उद्योगसर्वसैन्यानांदेत्यानामादिदे शद्‌ ।२ 
अदसर्वेबलदेत्याः षडशी तिरुायुधाः । 
कंबूनांचातुराशी निर्यान्तुस्ववलंवरं ताः ।२ 
कोटिवीर्याणिषचादसुराणाँकुलानिवः । 
शतकलातिधम्रानिगेच्छतुममाज्ञया 19 
क्क्लकादौहू दामौय कालकेयास्तथासुराः 1. 
युद्धायसजनिर्यान्तुआज्ञयात्वरितामम ।५ 
इत्याज्ञाप्यासुरपति शुम्भौभेरवशासनः। 
निजगाममहासेस्ययहसरं लहभिघं य: ।६ 
आयांत चण्डिकादृष्टवातत्सेन्यमतिभीषम्‌ ) 
च्यास्वनैः परया तसघरणीगग्नातरम्‌ 1७ ` 
ऋषि ने कहा-चण्ड-मृण्ड के माथ ही समस्त सेना के नष्ट हीने कं 

कारण असुरेश्वर ।१। प्रतापी शुम्भ ने म॒म्भूणं भसुर सेना को वहा 
जाकर युद्ध करने की आज्ञा दी ।२। सम्पूण सेना लेकर उदायुध नामक्‌ 
छियासी ओर कन्दुनामक चौरासी दत्य वहाँ जाय ।३। कोटिवीयं नामक 
` पचास कुलके वञ्रवंश नामक एक सौ कुलक भसरुर मेरी भोज्ञा से निकल 
1४] काला, दाहद मौये ओर कालकेय वंश के असुर भी सप्राम मे परुष 
।१५। असुरेन्द्र शुम्भ इस प्रकार आज्ञा देकर महभेना को लेकर स्ववं 
भी संग्रा के लिये चला ।३। उस दैत्य-तमुह कौ आता देखकर अं डिकिन 
ने प्रत्यया को धोर ध्वनि से षृथिषी-माकाश.को भर दिवा 1७1. 
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स॒चरसिंहोमहानाद्मतेवकरृतवान्नुप । = 
 घन्टांस्वनेनतन्नादमर्विंकाचाप्यवर ह॒यत्‌ ।८ 
धनुर्ज्यासिहघन्टानां दापुरितदिङ मुखाः । 

निनादर्भीषणेः कालीजिग्येविस्ताररितानना ।& 
तच्निनादमुपश्र त्यदष्यसेन्वश्चतुदिशम्‌ । 
देवीसिहस्तथाकालीश रोध परिवारिता ।१० 
एतस्मिन्ततरेभूपदिवनाशयसुरद्विषाम ¦ 

भवायामर सिहानामतिवीर्यंवलान्विता. 111 

ब्रहम शगुहविष्णुनांतथेन्द्रस्यचशक्तयः । ¦ 
-शरोरेभ्योदिनिष्क्रम्यतद्र पेष्च उकतियुः ।१२ . 
यस्यदेतरस्ययट्‌ पयश्राभूषणावाहनम्‌ । 
तद्देवहितच्जक्तिरसुरान्यौद्ध माययौ ।१३ 
हंसयुक्तविमानस्थाजाक्षसूदकमण्डलः । . स 
आयातात्रह्मणः शक्तित्र ह्याणीसाभिघीयते 11४ 
. है राजन्‌ ! देवी ने अपने घन्टाके णव्द से उसनाद को द्विगुण कर 
दिया ।८। प्रत्य॑चा की टंकारसे भौर सिह तथा घन्टा के नाद से दिश। ए 
परिपणे हो गई ओौर तव तक कालीः ने.भी घोर नादपूवक जय-जयकार 
किया । उन नादको सुनकर दैत्य सेना ने चण्डिका, काली ओर सिह 
को चारो. ओर से -रोधपुवैक घेर लिया ।१०। हे राजन्‌ ! तभी असुरो 
के नाश ओर देवताओं के हित के लिये. अत्यत्त बल, पराक्रम से युक्त 
।११। ब्रह्म शिव, विष्णु, कातिकेय ओर इन्द्र की शक्तियाँ उनके देहु 
से पक्रट.होक्रर, उन्हीं .देवताओं का रू ग्रहण कर चण्डिका के निकट 
माई ।१२। जिस देवता का जो स्वरूपः ओौर वाहन था, .वैसेही.रूप ओर 
` वाहनु आदि से सज्जित हुए शक्तिर्या असुरो से संग्राम करने को उद्यत 
हई ।१३। ब्रह्माजी की शक्ति हाथ मे अक्षमाला ओर कमण्डल धारण 
किये हंसः, युक्त विमान आरूढ होकर वहाँ आई, उस शक्ति का नाम 
ब्रह्माणी हुमा .1¶ॐ। ., ` व 
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माहेश्व रीवृषारूडात्रिसूलवरधारिणी । ` ` 
महाहि लयाप्राप्ताचन्द्रलेखाविभूषणा ।१५ 
` कोमारीशक्तिहस्ताचमयूरवरवाहना । 
योद्धमभ्याययोदेत्यानविकामहरूपिणी 11१६ ` ` 
तथेववेष्णव्रीशक्तिगरुडोपरिसंस्थिता । ' ` 
श _्गणक्रगदाशा द्ग व द्खहस्ताभ्युपाययौ ।1७ ` ` 
यज्ञ वाराहमतुलरूपंयाविध्रतींहरेः। 
क्ति साप्यायषौतत्रवाराहीं वभ्रतीतनु्‌ 11८ . 
नारसिहीनसिहस्यविश्रतौसहशवपुः 1 
प्राप्तातत्रसटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रंसं हितः ।१६ 
वजहुस्तातत्त वेन्द्रीयजराजोपरिस्थिता 
सह लनयना प्राप्ताय वक्र स्तथवर्ता ।९० 
ततः परिवृतस्तान्नि रानानोदेवशक्तिभिः । 
हन्यतामसुराः शीघ्र मससप्रौप्याहचडिकाम्‌ ।२१ 
शिवजी की शक्ति त्रिशूल को धारण कि९्‌ चन्द्ररेखा से. सुशोभित 
नागो के जाभरूवण धारण करके ओर वैल पर चढ़कर आई, वहु . माहे 
श्वरी नाम से प्रसिद्ध हई।१५। कौमारी शक्ति. हाथमे शक्ति धारण किये 
सुन्दर मोर पर चढ़कर आई ।१६। विष्णु की शक्ति वेष्णवी, शख 
' चक्र गदा, शङ्क धनु ओर खङ्ख धारण करके -युद्ध के लिये आई ।१७। 
यज्ञ वाराह रूपधारी भगवान्‌ विष्ण की शक्ति भौ वाराहरूप्‌ . मे . वहां 
आई 1१८। नारसिही शक्ति, न॒र्षिह रूप मे वहां आई, उनके सटाक्षेप से 
नक्षत्रों की पक्ति चलायमान हो गई 1१६। इन्द्र कौ शक्ति ह्‌।थ मे वख 
धारण कर, हाथी पर चढ़ी हुई युद्ध क्षेत मे आई उसका नाच न्द्री 
शक्ति हा ।२०। फिर उन. सब देव-शक्तियो . के. सहित . चण्डिकां से 


भगवान्‌ शङ्कुर ने कहा-मेरी प्रसन्नता. के लिए इन्‌. सब .असुरों का 
शाघ्नरही वध कर डालो ।२१। 


ततोवोसरीत्तविनिष्क्रतातिभाणा । 


` १६ ] ्‌ | अकुण्टेय पुराण 


चण्डिकाणक्तिरत्युग्रभिवाशनिनान्द्नी ।२२ 
साचहधस्रमटिलमीशानमप राजिता) 
द्‌तत्व गच्छभगवक्नपाण्वशम्भनिशुम्भयोः ।२३ 
ब्र हिशम्भनिस्ुम्मचदानवावतिगवितौः । 
मेान्येदानवास्वयुद्धायमृपस्थिताः 1२७ 
व्रूलोक्यमिन्दोलभतादेषाः सतुहुविभु जः । 
यमंप्रयातपातालायदिजी वितुमिच्छथः।२५ 
बलावलेपादधथचेदभवन्तो युकाक्षिण 
` तदागच्डततेप्यच्छिवाः पिशितेनवः ।२६ 
यतोनियुक्तोद्त्येनतयदेग्याशिवाःस्वयम्‌ । 
श्रिवदूतीलोकेस्मिस्ततः.साख्यातिमागता ।२७ 
फिर देनी के देह से अत्यन्त भयद्कर सौ णिवाओं के सस्मिलित्त नाद 
करन कं समान भाषण नाद करती हुर्द चण्डिका शक्तिः प्रकट हुई ।२२। 
, तमन उन भषराजित्ता चष्डिका देवी ने भगवान्‌ शङ्कर से कहा,हे भगवान्‌ 


श्ुम्प निषुमभक्े पास जाकर दत्य कमं कीजिए ।२३। व्हा पहुंच कर 
सड ॒गुद्धाभिखाषी दरयो से कहिये ।२४। दैत्यो ! इन्द्र तीनों लोकों को 


पावे, देवता पुनः यज्ञ भागको भोगने बाले हों तुम यदि जीवनकी इच्छा. 
कृषते हो तो पात्ताल लोक मे जाकर रहो।२५। अथवा बल से गवितहुए | 
हुम षुद्ध करना बाहते हो तो जागो, मेरी णिवाण तुम्हारे रक्त पान से 
ृष्स होगी ।२६। देवी लिबजी को दैत्य कमं से नियुक्त करिया इसलिये 
ऊहं शिव दती कहा गमा ।१७) 
तेपि त्वावचोदेव्याः शवविख्यातं महासुरा 
अमर्षापूरिताजगमूयेध्रकात्यायनी स्थिता ।२८ 
ततः प्रथममेवाग्र शरण्चक्त्यष्टिभि 
ववषरुदरतामषस्तिदेवोममरायः २६ 
सरीडतत्प्रहितान्याणांचलशक्तिंपरश्वधान । 
चिच्ठेदलोलानुययाध्मात धनुमु तं भहेषभिः 1 ३* 
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तस्याग्रतस्तथाकालोशूलपाशाविदारितान्‌ । 
खटवांज्गपोतिथांश्चा रोन्कवैतीव्यचरत्तदा । ३१ 
कमललुलाक्षंपहतवीर्यान्हतौजसः । ्‌ 
ब्रह्मणी वाक रोच्छत्न्येनयेनस्मधावित ।३२ 
माहेश्वरीत्रिशूलेनतथाचकंणवेष्णवी । 
देत्यांजघाकौमारीतथा शक्त्यां तिकोपना ।३३ 
एेन्द्रीकुलिशपातेन शतशोदत्यदानवः । 
पेतुविदारिताः पृथ्यांरुधि रोघप्रवषिणः। 
तुन्डप्रहारविध्वस्तादष्टराग्रक्षतवक्षसः 
वा राहमर्त्यान्यपतण्चक्र णचविदारिताः ।३५ 


शिवजी के द्वारा सन्देश प्राप्त करके वह्‌ घोर असुर धपूवक उन 
देवी कल्याणी के समीप परहंचा ।२८। फिर वे उन देवी के समक्ष बाण, 
शक्ति भौर योष्ट आदि की भयङ्कुर वर्षां करने लगे ।२४६। असुरो द्वारा 
चलाये गये सभी अस्त्रास्त्ों को चण्डिका देवी ने अपने बड़े-बड़े वाणी से 
लीला पूवक काट डाला 1३०। तभी उन चण्डिका देवी के सामने काली 
देवी किसी असुर को शूल से विदीणं करती ओौर खट्वांग मारती इई 
घूम रही थी ।३१। जिस-जिस ओर शक्नुगण दौड़ रहे थे, उसी-उ्सी ओर 
जाकर ब्रह्माणी शक्ति उन पर जल छिडक कर उन्हें वीयं ओर तेज से 
हीन करने लगी 1 ३२। माहेश्वरी त्रिशूल से, वेष्णवी चक्र से आर 
कौमारी शक्ति के द्वारा ही बहुत से दैत्यों को मार रही थी ।३३। एन्द्री 
शक्ति के वज्-प्रहार से ताडित हुए संकंड़ा दत्य रक्त वमन करते-करते 
घराशायी होने लगे ।३४। बाराह्‌ शक्ति के मुख प्रहार ओर दष्टा के 
अग्रभाग से ताडित अनुपगण हृदय विदीणं होने के कारण पृथिवी पर 
गिरने लगे ।३५। 


नखेविदारिताण्चान्याग्भक्षयन्तीमहासु रान्‌ । 
नारसिसहीं चचाराजौनादपूणं दिगत रा 1३६ 
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चंडादुहासेरसुराः शिवदप्यभिदूषिताः । ८ 
पतु पृथिव्यांपतितांस्तास्ताक्छादाथसातदा । ३७ 
इतिमातृगण््‌ दसत्‌यंतं महासरान्‌ 
हष्टवाभ्युपायेविविघेनंशूदवारिसेनिकाः ।३८ 
योद्ध मभ्याययौ कग द्धौ रक्तबीजो महासुरः ।३९ 
रक्तबिदुयं दाभूमोहत्यस्यश रोन्त । 
` पलायनपरान्हट्पादत्यान्मातृगणाद्‌दितान्‌ । 
समुत्पततिमेदिन्यास्तत्प्रमाणीवहासुरः ।४० 
` युयधैसगदापाणिरिद्रसक्त्यामहासुरः । 
ततश्चेन्द्रस्ववच्र णरक्तवीजमताडयत्‌ं 1४! 
कुशिशनाहतस्याशु बहुखावशाणितम्‌ । 
समुत्तस्थततोयोधास्तद्र्‌ पास्तत्तपर क्रमाः ।४२ 
यावतः पत्तितनस्यश री.राद्रक्तविदवः । 
तावतः पुरुषाजातास्तद्रोयंबल विक्रमाः 1४३ 
नारसिही शक्ति अपने गर्जन से दिशाओं ओौर आकाश को परिपूर्णं 
करके दत्यो को नख से विदारण कर भक्षण करते करते इस भयङ्कर 
दध भूमि में घूम रही थी ।३६। शिवदूती के प्रचण्ड अट्टहास से 
अभिभ्रूत होकर राक्षसगण धराणाथी होने लगे ओर फिर उन गिरे हृए 
असुरो को वहु शिवदूती भी भक्षण करने लगी ३७) इस ` प्रकार उन्हे, 
फोधपुबेक मदेन करते देखकर दंत्य-सेना भाग पड़ी ।१८। उनको भागता 
हआ देखकर रक्तवीज नामक दैत्य करोधपूवंक युद्ध के लिए आया ।३६। 
जसे दही इस असुरके शरीर से रक्त की एक त्ृद पृथिवी पर टपकती 
वसे ही उसी के समान एक दैत्य उत्पन्न हो जाता ।४०। गदा ग्रहण 
ूवकबह असुर दन्द्री शक्ति के साथ युद्ध करने लगा तव एन्द्री शक्ति ने 
स्स पर वच प्रहार किया ।४१। वच्-अहार के कारण रक्तवीज के देह 
से टपकते हृए रक्त से उसी के समान रूप ओर पराक्रम वाल ` अनेक 
बर उत्पन्न हो गये ।४२। रक्त की जितनी र दे टपकती उतने ही योद्धा 
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उत्पन्न हए. वे सव योद्धा वरल, वी, प्राक्रमादिमें रक्तवीज के ही 
समान थे । 
तेचापियुयुधुऽतत्रपुरुषाणक्तसम्भवाः। 
सममातुभिरत्पग्र शस्त्रपातातिभीषणम्‌ 1४ 
तुनश्चवजरपातेनक्षतमस्यशिरोयदा । ` 
ववारत्त पु षास्ततोजाताः सहखशः ।४५ 
वैष्णवीसमरेचनं चक्र णाभिजघानह्‌ ! 
गदयाताडयामासएन्द्रौतमसरे्वरम्‌ ।७६ 
वेष्णवी चक्रभिन्नस्यरुधिरखावसम्भवेः । 
सहूखणाजगद्व्याप्ततत्प्रमाणं महासुर : 1४७ 
णक्त्या नघादकोमारीवाराही चतथासिनाः। 
माहेश्वरी त्रिशलेन रक्तबी जसुरम्‌ ।४८ 
सचापिगदयदेत्यासर्वाएवाहुनपथक्‌ । 
मात कोपसमावरिष्टोरक्तबीजोमहासरम्‌ 1७६ 
 रक्तकीब्रूदों स उत्पन्न हए योद्धागण उन उन मात्रुगणो के भत्यन्त 
तीक्ष्ण शस्तो दवारा घोर संग्राम करने लगे 1४४। जब .एद्द्री शक्ति ने 
उसके मस्तक को पूनर्वार छिन्न किया, तव क्षत स्थान से प्रवाहित हए 
रक्त से सहस्रो असुर उत्पन्न हो गए ।४३। वेष्णवी शक्ति से उसे चक्र 
से तथा एन्द्री शक्तिने वसे मारा 1४६। वैष्णवी शक्ति के चक्रसे 
` कृटकर उस दैत्य के देह से प्रवाहित हुआ, उससे उसी के समान उत्पन्न 
हुए सहस्रो विकराल असुरो से यह संसार व्याप्त हौ गया ।४७। तब 
उस रक्तवीजासुर को कौमारी अपनी शक्तिसे बारही खङ्ग से आर 
महेश्वरी त्रिशूल से मारने लगीं ।४८। तव वह घोर राक्षस रक्तबीज 
` भी सब मातृगणो पर गदा प्रहार करने लगा । | 
तस्याहतस्यवदुधाशक्तिशूलादिभिभर वि । 
प्रा योवेरक्तोखस्तेनासक्रछतश सुराः ।५० 
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तेश्चासुरसृक्सं भृतं सुरः सकलजगत्‌ । 
व्याप्तमामीततोदेवाभयमाजग्मुरुतमम्‌ ।५१ 
तान्विषष्णान्‌सुरातूद्दष्ट्वाचडिकाप्राहुसत्वरा । ` ` 
उवाचकालीचामंडेविस्तीणंवदनकू र ५२ 
मच्छस्च्रपातसम्भूतानरक्तविदुन्महासु रान्‌ । 
रक्तबीजान्प्रतोच्छत्व वव्त्रेणानेनवे गिना ५३ 
भक्षयन्तीचररणेतदुत्पन्नान्महासुरान्‌ ! 
एवमषयदत्यः क्षीण रक्तोगमिष्यति । 
भक्ष्यमाणस्त्वयाचोग्रानवोप्पस्यति चाहर ।५४ 
यत्युक्त्वाताततोदेवीश्ूलेनाभिजघानतम्‌ । 
` मूखेनकाली जगृहेरक्तबीजस्यणशोणितम्‌ ।५५ 
शक्ति शूल आदि विभिन्न प्रकारके अस्तोंसे आदृत हूए उस रक्त 
बीज के देह से पृथिवी पर पतित्‌, हुए रक्त विन्दु दवारा सैकड़ों असुरो 
की उत्पत्ति हद ।५०। उसके रक्त से उत्यन्न हुए असुरो से सम्पूणं विश्व 
व्याप्त हो गया, इससे देवगण मत्यन्त भयभीत हुए ।५१। सव देवताओं 
को भयभीत देखकर चण्डिका ने काली से कृहा-हे चामृणः ! तुम अपना 
मुख फाड़ो ।४२। ओर मेरे द्वारा शस्व मारने से गिरती हृई रक्त की 
रदो या उससे उत्पन्न होने बाले असुरो को वेग पू्ंक अपने मुख में 
लेती जाभो ।५३। तथा, उससे उत्पन्न हृए राक्षसो का भक्षण करती हुई 
यद्ध भूमि मे घूमती रहो, दस प्रकार रक्तके क्षीण होने पर ही यह नष्ट 
हो सकेगा ।५४। इम प्रकार तुम उसका भक्षण प्रारम्भ करोगी तो 
उसका पून : उत्पन्न होना रुक जायगा, ऋषि ने कृष्टा-काली कै प्रति 
एेसा कह कर चण्डिका देवी ने उस ससुर को त्रिशूल से आहत किया 


ओर उस गिरे हुए रक्त को काली ने अपने मुख में ग्रहण कर 
लिया ॥५५ 


. ततोसावाजघानाथगदयातवृन्डिकाम्‌ । 
तचास्यावेदनांचक्र गदापरतोहिमिफाम पि ।५६ 


--------9. - ~--- 
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तस्माहतस्तदेहात्‌.वहुयुलः व शोणित्तमू 1 ` 

यतस्ततः. स्ववत्रे ्रचामुण्डासप्रतोच्छती ।५७ 

मूखेसनद्गतायेस्यारक्तपातान्महासुराः। 

तांचखादाथ चामुन्डापपौतस्यच शोणितम्‌ ।५८ 

देवीशृलेनचक्र णवाणेरसिभिरिष्टिभिः। 

जघानरक्तमीजतं चामुण्डापीतशाणितम्‌ ।५९ 

सपपातमहीपुष्ठ शस्त्रसहिततोहतः । 

नी रक्तश्च महीप लरक्तबीजोमहासुरः 1६० 

ततस्तेहषेतुलवम वापुस्विदशानृप । 

तेषांमातुगणामत्तोनर्नाम्डःमदोद्धतः ।६१ 

फिर उस रक्तयीज ने देवी पर गदा का प्रहार किया, परन्तु उसस 
देवौ को फिचितत भी वेदना नहीं हर्द ।५३। इधर रक्तत्रीज के देह से 
गिरते हृए रक्त को नामून्ड अपने मुख मं लिये जा रही थी।*५७। काली 
के मुखम गिरे हुए रक्तसे जो असुर उत्पन्न हुए उनका भी उसने. 
भक्षण कर लिमा ।१५८। जब दस प्रकार चामुण्डा ने रक्तबीक्‌ का रक्त 
पान किमा तव चण्डिका ने उसे शूल, चक्र बाण खङ्ख ओर यष्टि से 


मारा ।५८६। फिर वह्‌ घोर असुर शस्वो द्वारा क्षत-विक्षत तथा रक्त ` 


हीन होकर पृथिवीम गिर पड़ा ।६०। हे राजन्‌ ! इस पर देवताओं को 
महान हषं हुमा वे मातुगण उन भसुरों का रक्त षान ।करके +मदोन्मत्त 
हुड नाचने लगीं ।६१। 


~ 
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विचित्रमिदमाख्यातभगवनभवतामम । 
देव्याश्चस्तिमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्चितम्‌ ।¶ 
भूयश्नेच्छाम्यह श्रौतुरक्तबौजेनिपातिते । 
चकारशुम्भुयोत्कम निमुम्भश्चातिकोपनः ।२ 
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चकारकोवमतुलरक्तबीजेनिपातिते1 ` 
शुम्भास रोनिशुम्भश्चतेष्वन्तेषुचाहवे ।३ 
 हन्यमानंसहासेन्यविलोक्यासषेमृद्रहन्‌ । 
अभ्यधाव्िशुम्भौधमुख्ययासुरसेनया 1४ 
तस्याग्रतस्तापृष्ठेषार्वंथोर्चमहयसुरः। 
सदष्टोष्टपुटा श्र द्वाहतु देवीमुपाययु ।५ 
साजगाममहावीयं शम्भोपिस्ववलेतः। 

हंतु चडिकांकोपात्कृत्वायुद्धतुमातभिः ।६ 
ततोयुद्धमतीवासीददेन्याः शुम्भनिशुम्भयो । 
णशरवषमयोवोग्रमेघवोरिववषंतोः ।७ 


प 1 
राजा ने कहा--हे भगवन्‌ आपने मुज्ञ से रक्तीज के वध के विषय 


म देवी चरित्र के .अदुभुत माङात्म्य का वणन किया ।१। अव्यन्त क्रोधित 
` शुम्भ ने रक्तभ्रीज के भारे जाने पर जो कायं क्रिया, मै अव उसे सुनना 
चाहता ह ।२। ऋषि बोले --नृद्ध मे रक्तथीज के समाप्त होने पर एवं 
विभिन्न सेनाओके मारे जाने पर दोनों राक्षस शुम्भ ओर निशुम्भः बहुत 
कर धित हुए ।३। इस प्रकार उस सभी सेना को मरता देखकर निशम्भा- 
सुर अत्थन्त क्रोध सहित राक्षसो की मुख्य सेना को साथ लेकर देवी कँ 
सामने दौड़ा ।४। उम वोर असुर के सम्मुख पृष्ठ भाग मे एवं अगल- 
बगल वङ-यड़ राक्षस अपने ओढों को भींचते हुए क्रोध सहित देवी कौ 
समाप्त करगे के लिये आये ।५। तत्पश्चात महाबलशाली असुरशुम्भ 
अपनी सना को साथ लेकर देवी के गणो के साथ युद्ध करते हृए देवी 
का मारने के निमित्त क्रोधपूरवंक आया ।६। तवर मेधो के समान अत्यन्त 


चचण्ड वाणनवपा करते हुए शुम्भ व निशुम्भ का देवी के.सांथ भयङ्कर 
युद्ध होने लग। 1७1 लः 


चिच्छदास्ताञ्छरास्ताभ्याचंडिकारे वशरीत्करेः । 
ताडयामचागेषुशस्त्रौघरसुरेष्वरो ।८ ` 


| ~~~ ~~~ ~ --~--~~- 9 ~ ~ ~+ 
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निभरुमभोनिशसखङगचसंचादायसुप्रभम्‌ । ` 
अताडयन्मूरध्निसिहदेव्याकाहनमुत्तमम्‌ ।& ` 
ताडितेवाहनेदेवीक्षुरप्रेणासिमत्तमम्‌ । 
निशुम्भयागुचिच ; द चमचाप्तष्टचन्द्रकम्‌ ।१०. 
छिन्नचर्मणिख द्ध .चशक्तिचिक्रेपसोसुरः । 
तामप्यस्यदटिधाचक्र णाभिमुखागताम्‌ 1११. 
कोपाध्मातोनिगुम्भौधशुलजग्राहदानवः । 
नार्यातमुष्टिपातेदवीतच्चाप्यचणंयत्‌ 1१२ ` 
अथादायगदांसोक्षेपचन्डिकाप्रति । ` 
सापिदेव्यात्रिशूलेनभिन्नाभस्मत्वमागता ।१३ 
ततः परशुहस्तंनमायांतंदेत्यपुद्घवम्‌ । 
आहत्यदेवी णौधेरपातयतभतले ।१७ 
चण्डिका देवी उन दोनों राक्षसां ररा चलाये *गये बाणो. को अपने 

वाणो के दारा जल्दी से काटकर अपने शस्त्रो से दोनों विकराल असुरो 

के अद्धो पर वार करने लगी ।८। तेज धार वाली तलवार चमकती 


डाल लेकर निशुम्भने देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक मे मारी 1६. ` 


वाहन पर आक्रमण हुआ देखकर देवी ने क्ष्‌ रप्र नाम के अस्वर से निशुम्भ ` 
की तेज तलवार काटकर उसकी अणष्टचन्द्रका ढाल भी काट डाली ।१०॥` ` 
तलवार ओर ढाल के कट जाने पर असुर निशुम्भने देवी पर शक्ति ` 
छोड़ी लेकिन देवी ने चक्र. दवारा उस सम्मुख आती हई शक्तिके भी दो 
दुकड़ कर दिये ।११। फिर क्रोध मँ भरे राक्षस ने शूरं लेकर चलाया .. 
गौर देवी ने आक्रमण से शूल को भी घूसामार कर चरूणकर डाला .. 
।१२। तव उस दानव ने घमाकरः गदा चलाई, किन्तु देवी ने उस गदा ` 
कोः भी अपने चिशल से खण्ड करके भस्मं करर दिया ।१३। फिर जब वह ` 


महादानव फरसा हाथ में"लेकर आया तो देवी ने उसे वाणो से घायल 


कर.धरती पर गिरा दिया 1१४। 


तस्तिन्निपतितेभूमौनिशुम्भेमाम विक्रमे । 
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प्रातयंतीवसंङ़ दन्प्रययौष्ेतुमाम्किाम्‌ ।९५ 
खरथस्यतदाव्युज्चगरहीतपरमायुधः । 
भुजरष्टाभि रतुलेर्व्याप्या शषंवभौतभः 1१६ 
समायांततमालोक्यदेवीं शण द्खमवादयत्‌ । 
ज्याशब्दचापिधटषश्चक्रा राती वदुः सहम्‌ ।१७ 
पूरयामासाककुभोानिजघन्टास्वनेनच च । 
समस्तदेत्यसैन्यानांतेजोवधविधायिना ।5 
ततः सिहमहानादंत्या जिते भमहामदेः । 
परमाससगगनंगातथेवदिणोदशः ।१९ 
ततः कालीसमुत्पत्यगगनद्माताडयत्‌ । 
कराभ्यांतश्िदेतप्राफ़स्वनास्तेति रोहिता: ।२० 
अटटाटटदहासमशिवन्दूतीचकारह । 
ते शस्त्ररसुरास्श्रसुसम्भःकोपपरययौः ।२९ 
महाबली भयक्कुर भाई निशुम्भको पृथ्वी पर मिरता देखकर राक्षस 

शुष्भ अप्यन्त फ्रोध्षपूषंक देवी को मारने आया ।१५। तथा बहुत लम्बा 

मष्टापराफ्रम युक्त अष्टभुजायों सहित भौर च इ-वडे अस्त्र देकार रथ मं 

.बठ कर वह्‌ सम्पुणं आफाश मे फला हुमा दीखने सगा ।१६। उसे भाता 

देखकर देवी ने शंख बजाकर अत्यन्त असहनीय शब्द छनुष की प्रत्यञ्चा 

से किमा ।१७। तथा सम्पूणं असुरो की सेन! का गतिशील विनाश करने 

वाले अपने घण्टे को शब्दावली से मम्पूणं दिशाओं मे भर दिया ।१९। 

भनन्सर सिह ने भी हाथियों के महानद नष्ट करने बाले म्टानाद से 

माकाश, पृथ्वौ एवं दस दिशाओं कौ पणे कर {दिया १६ । फिर देवी 
काली ने आकाश में उछल कर भपने दोनों हाथो से पृथ्वी पर आधात 
किया जिसकी शब्द-ध्वति से पष्ठिली समस्त शब्द ध्वनि मन्द हौ गयी 

1२०1 शिवद्रूतौ भो शत्र राक्षसो का अमंगल करने षाले तेज दहेसी से 


. हसी, उसके शब्द से राक्षस सोम दुःखी हुए शुम्भ भत्यस्त क्रोधित 
हमा ।२१। | 





शम्भ वध | | १६६ 


सृश्भनागत्ययाशक्तिमु क्ताइवालातिभीषणा । 

आयांतोवटह्िनिकूटामासानिरस्तमहोल्कया ।२२ 

मिहुनाद शम्भुस्यन्याप्रलोकत्रयांतरम्‌ । 

निर्घातनि स्वनोघो रोजितवानवनीपते ।२३ 

शुम्भक्ताञ्चरान्देवी शुम्भस्तत्प्रहिताङ्छराम्‌ । 

चिचगदस्वररेसग्रं शतशायसहस्र शः ।२४ 

ततः साचण्डिकाक्र दवामूलेनाभिञ्षनतन्‌ । 

सतदाभिहतोमृछितोनिपासह्‌ ।२५ 

ततौनिशुम्भः संप्राष्यचेतामाक्तकामु क । 

आजघान गणरदवीकालीकेसरिणतथा ।२७ 

पुनश्चकृत्वाबाहुनमिपुतदजेस्वरः । 

चक्रायूतेन दितिजश्छादयामासछछण्डिकाम्‌ । 

भाकाश में स्थित देवगण जय-जय कृरने लगे । तब  अस्विका 
शुम्भ से कहा "दुरात्मन्‌ ! ठहर, ठहुर' ।२२। असुर शुम्भ ने अत्यन्त 
भयंकर तेजन अग्नि वाली शक्ति छोटी, अग्नि के समान आती हुई उम 
शक्ति फो देवी ने महोष्वा नाम्नी शक्ति से काटकर रूर फेंक दी ।२३। 
फिर तीनों लोक शुम्भ दानव के धिह से पूणं हो गये, तब हे. अननी- : 
पाल ! भाकाश से उत्पन्न विद्‌त की भयानक शब्द-ध्वनि ने शुम्भ के 
. नाद पर विजय पा ली ।२४। शुभ द्वारा चलाय गये सौ सख शरो को 
देवी ने अपने तेज वाणो से काट ड।ला ओौर देवी द्वारा चलाये गये संकंडों 
सहस्र वाणो को शुम्भ ने अपने तेज बाणो से काट डाला ।२५।. तत्प- 
श्चात्‌ चण्डिका देवी ने क्रोध सहित शल द्वारा णम्भू को धायल किया 
ओर शूल से आहत असुर शुम्भ अचेत होकर धरती पर गिर गया 
।२६। इसके वाद चेतना भाने पर निशुम्भासुर धनुष के बाण से. देवी 
मौर सिह को आहत करने लगा ।२७। फिर राक्षसराज दैत्य निशुम्भ 
ने दस हजार मुजाए रारण कीं मौर उनसे चक्र ब ॒युद्धास्त्र द्वारा 
भण्डिका देवौ पर छा गया ।२८। 


प 
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ततोभगवतोकर ्ादुर्वादुर्गातिनशिनी । 
चिरडेदतानिचक्राणिस्वशरः सायकाए्चतान्‌ ।२९ 
ततोनिश॒म्भोवेगृनगदामातचण्डिकामू । 

“ अभ्यधावतवह्‌ तुदेत्यसेनसमावतः ।३० 
` तस्यापतएवाशगदाचिर >द चण्डिका । 
खगेनशितधारेणसचशलममाददे २१ 

` शृलहन्ततम यांतनिशुम्भ म॑रादूदनम्‌ । 
हुदिविव्याधमूलेनवेगाविद्ध नचाण्डका ।३२ 
भिन्नस्यतस्यणृहूदयाचनि सृतोपरः। 
महाबलोमहा वीय स्तिष्टे तिपुरुषावदन्‌ ।३३ 
तस्यनिष्क्रामतोदेषरीद्रहुस्यवनतत्तत । ` ` 
, शि रश्चिर ` दखड्ध नततोसावपतत्‌भ्‌ वि ।३४ 
ततः सिहश्चखादग्रबष्टाक्षीण्णशिरधि रान्‌ । 
असुरांस्तथाकी शिवदूतीतथपारान्‌ 1३५ 


इसमे क्रोधित हुए सकट नाशिनी देवी दुर्गा ने उस सम्पूणं बाणो .. 


ओर चक्र को काट डाला ।२६। इसके पश्चात्‌ निशुम्भ दत्यो कौ सेना 
सहित गदा लेकर उन देवी को नष्ट करने क लिए अत्यन्त तेजी से दौड़ा 
।३०। तब निशुम्भ राक्षस की उस आती हुई गदा को चण्डिका देवी 
ने अत्यन्त तेज धार वाली तलवार.से काट डाला फिरनिशुभ ने शूल 
ले लिया ।३१। फिर शूल लेकर सामने अते हए असुर निशुम्भ को 
देवी ते महान्‌ गति से अपना त्रिशूल चलाकर हृदय के वीच वेध दिया 
।२३। तो शूल ने विधे-जयुर हृदय से एक दूमरा महाबली ओर महा, 
वीयेवान्‌ पुरूष देवी से 'ठहर' शन्द कहता हुआ निकला ।३३। तब 
देवी ने हंसकर नाद करते हुए उस बाहर अये हुये असुरः का सिर 
तलवार से काट डाला ौर बह धरती पर गिर पड़ा ।३४। इसके 
बाद, सिह तेज दातो से गदन चनाकर असुर का भक्षण करने लगा तथा 


शिव दूतौ ओर काली "अन्यः दूसरे राक्षसो का भक्षण -करने लगे ।३५ ` 


िे =-= ~ जियो त क =-= == त जकः ~ = 
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कौमारीशक्तिशिभिन्रा केचिन्नेुमहासुराः 1 
ब्रह्माण म॑त्रपूतेनतोयेनान्ननि राकरता ।३६ 
माहेश्वरी त्रि शलेनमिन्ना पेतुस्तथापरे । 
वाराहीतु उवातेनकेचिच्चर्णीक्रिताभुवि ।३७ 
खडनव्रडव चक्र णवेर्णव्यादानवाः कृता । 
वचर णचेप्रीहस्ताग्रविमृक्तेनतथापरे 1३८ 
केचिद्रनेण रसुराः कृविच्चष्टामहापात्‌ 
भक्षिताज्चापरेकालीशिवदूतीमृगाधिपः ।३९ 


| २०१ 


कई विकराल राक्षसी कोमरी-शक्तिके बलसे कट्‌ कैर मर्‌ गये 
ब्रह्माणी के मन्त्रपूत्र जलकोषू से ही अपने आप अनेक राक्षस समाप्त 
हो गये ।३९६। माहेश्वरी के विशूल को चोट से वहुत से दानव अलग- 
अलग होकर गिरपड़े ओर कोई-फोई दानव उपराही के मुख के आघात 
से पिसकर भूमि पर गिर गये ।३५। वैष्णवी ने चक्र से अन्य दूसरे असुरो 
को दुकड़े-टुकड़ कर डाला ओर एन्द्री दारा छोड गये व्र से घायल ` 
होकर ।३८। उनः दानवो मे कोई समाप्त हृए ओौर कोई कोई महायुद्ध से 
भाग गये । तथा जो वच, उनका काली, शिवदूती ओौर सिह ने भक्षण 


कर लिया ।३६। . : 
~~~ > --~ 
८र-- शुष्म वधे ` 
निभुम्भनिहतंहष्ट्वा्रात रघ्राणासमितम्‌ । 
हन्यमानं वलं म वसुम्भक्र दोत्रवीद्धिचः ।1 
 बलावलेपादूदुष्टेत्वमादुगेग वंमा वद 
अन्यासांवलमाप्रित्यपृध्यसेयातिमानिनी २ 
, एकवाहूंजगप्यत्रदितायाकाममापरा । 
पण्येतादुष्टमय्येयवि स्योसद्िभूतयः ।३ 
ततः समस्तास्तादेव्यान्राहमणीप्रमुखालयम्‌ । 
तस्यादेव्थास्तनौ जगमुरेकेवासीत्तदांविका ।४ 
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अह्विभुत्याबहुभिरिरूपेदयास्थिता । 
तत्संहृतंमथकवतिष्टाम्याजौस्थि रोभव ।५ 
तत प्रवृतेयुद्ध देव्याशुर्भस्यस्यचो भयोः । ¦ 
पर्यतांसब्रदेवानामापु राणां चदारुणम्‌ ।६ 
शरवषंः शितेः शास्तरेस्तथाचास्त्रं सुदारुणैः । 
ततोयु दमभूद्भूय सवेलोकभयकरन्‌ 1७ 


ऋषि वोले-शुम्भ ने प्राणों के समान आई निशुम्भ ओर सेनाको 
मरा देखकर प्रोधपूवंक कहा ।४। हे दुष्टे दुग | त्‌ वल का अभिमान 
न केर, तु दूसरो केवल पर आधित होकर मौनवोंके समान युद्ध करती 
हे ।२। देवी ने कडा-अरे दुष्ट ! इस समय मे, केवल एक मँ ही ह, मेरे 
अलावा दुमरा कौन है ? देख, यह मेरी सब विभूति मृज्ञमे ही विद्यमान 
हे ।३। ऋषि ने कहा-दसतके पश्चात ब्रह्माणी अौर समस्त शक्तियां देवी 
के देह मे विलीन हो गई ओर तब अकेली अस्विका ही सम्मुख रह्‌ गई 
।४। फिर देवी बोली-अरे शु भ ! इस स्थान पर मँ अपनी विभूति 
दारा अनेक रूप मे विद्यमान थी अव उन सभी रूपों को नष्ट करके यै 
युद्ध केव में अकेली ही रही हू, तू स्थिर हो ।५। ऋषि ने कहा- 
तदन्तर यह दानवो का भयङ्कर होने लगा ।६। फिर देवी ओर शुश्रा- 
सुर में परस्पर वाण वर्षा, शोणि्त॑व दारुण अस्वो के प्रसार द्वारा एेसा 
युद्ध हुआ, जो सम्पूण लोगों मे भय उत्पन्न करने वाला था ।७। 


दिव्यान्यस्तराणिसत शोमुमुचेयान्यथांविका । 
वभजितानिदेष्ये्रस्ततत्प्रतोधातकतृभिः 1 
मुक्तानितेनचास्त्राणिदिव्यानिपरमेष्वरी । 
वभजञ्जलोलयेवोग्रहंका रौच्चारणादिभिः 16 
ततः शरणतेदवीमाच्छादयतसोसुरः। 
साचतत्कुपितादेबीयनुश्चिच9रचेषुिः 1१० ` 


१ 
~ 
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क्र यग कायि ~~~ ~ ~~ 
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चिन्तेधनुषिदेत्येन्द्रस्तथाशक्तिमथाददे ।, 

चिर? ददेवी चक्रं णतामप्यस्यकरेस्थिताम्‌ ।\१ 

ततः ख ङ्गमपादायणतचन्द्रभानुमत्‌ । 

अभ्यधावततांहतु देत्यादामधिपेश्वरः १२ ` 

 तस्यापततएवाशुग द्धचिच्ःदचण्डिका । ` ^ 

धनुु क्तैःसितंर्वाणिेश्चमं चाक क रामलम्‌ ।1३ 

अण्वांश्चपातयामासरथिनासह्‌ । 

हताश्वः सतदादेव्यण्छिन्नधन्वाविसारिशुः । 

अग्राहुमुश्मरघोरमन्विकानिधनोत्ततः 119 

अम्विका वारा छोड गए शत गत दिव्य अस्त्रो को उस दंत्यराज 
शु भासुर ने काटने वाले शस्तो से सभी अस्त्रौ को काट डाला ।८। ओर 
शु भासुर द्वारा जोड़ गये सभी दिव्यास्त्र को चण्डिका देवी ने अपनी 
लीलासेव हकार वारा तोड़ डाला ।६। फिर उस भयङ्कर शचरने संकडों 


वाणो की वर्षा द्वारा देवी को आच्छादित कर दिया । तब देवी नेभी 
 क्रोधसे वाणो द्वारा उनका धनुष काट डाला ।१०। धनुष कट जाने पर 


णु राक्षस ने शक्तिले ली किन्तु देवी ने उस शक्ति को भी चक्र से 
उसके हाथों ही मे काट डाला ।११। तव वह" दैत्यराज दीप्ति युक्त 
विशिष्ट चंद्र ढाल ओर तलवार लेकर देवी पर आक्रमण वाला हुज॥१९ 
तवे देवी ने शुभ की तलवार एवं सूयं की किरणें के । समान उज्ज्वल 
ढाल को धनुष से तीक्ष्ण वाण छोडकर काट डाला ।१३। जब उत 
राक्षस-राज के रथ घोड़ा निर्जीव हो गये । धनुष खण्डित हो गया तज 
वह्‌ भयङ्कर मुद्गर लेकर अम्बिका को मारने के लिए तैयार हुआ ।१४ 


चिच्छेदापततस्तस्यमुद्गरनिशितेः शरः । 
तथापिसोभ्यधांवत्तांमुष्टिमुदयस्यवेगवान्‌ ।१५ 
समुष्टिपातयामाहूदयेदन्यपुद्धपः । 
दव्यास्तचासिसादेवीतज्ञेनोरस्वयाडयम्‌ ।१६ 
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तलप्रहाराभिहतोनिपापतमहीतले | | 
दत्य राजः सहसापुनरेवतथोत्थिः ।१७ 
उत्पत्यचगरह्यौच्चदवोगगनमास्थितः । 
तत्रापिसानिराधाराययुवेतेन चण्डिका ।१८ 
नियुद्धखेतदादेत्यण्चन्डिकाचपरस्पम्‌ । 
चक्रतुः प्रथमसिद्धमुनिविस्मयकारकम्‌ ।१६ 
ततोनियुद्ध' सुचिर कत्वातेनाविकासह्‌ । 

` उत्पात्यश्रामयामासचिक्षेपधरणीतले ।२० 
सक्षिप्नोधरणीप्राप्यमष्टिमृत्तल्यवेगितः । 
अभ्यघावयदुष्टा्माचल्डिका निधनेच्छया ।२१ 
तव सामने आये दानव का मुद्गर देवी ने तीक्ष्ण वाणों से नष्टकर , 

दिया, किन्तु फिर भी वह्‌ महादानव मुष्टिका तानकर तेज गति से देवी 
पर दौड़ा ।५। महादानव ने वह्‌ मुष्टिका प्रहार देवी के हृदय पर किया । 
तव देवी ने भी थप्पड़ द्वारा उनके सीने पर आधात करिया ।१६। थप्पड़ 
के आघात से पीडित दैत्यराज परथिवी पर गिरा ओर तुरन्त हा पन 

उठा ।१७। इसके पश्चात्‌ उछल कर देवी को लेकर शुभ आकाश मं 
परटुच गया जोर देवी भी आकाश मे निरालव होकर केवल भुजाओं से 
युद्ध करने लगी ।१८। आकाशमें शभ व चण्डिका देवी अद्वितीय भौर 
मुनियों को अचम्भे सेडालने वाला युद्ध करने लगे ।१६। उस दानव के 
साथ बिना अस्त्र केवल भुजाओं से युद्ध करके उसे उछाल कर ऊपर 
चुमाया भोर धरती पर पटक दिया २० धरती पर गिरकर वह्‌ 
दुष्टात्मा दानव मुष्टिका उठाकर. चंडिका को मारने की इच्छा से आक्र 

, मक हुआ २१ 
तमायातततोबेवीसवेदेत्यजनेश्वरम्‌ । 

। जगत्यपातयामासभित्वाशूलेनवक्षसि ।२२ 
सततासुः पपाताोर््या देवीशूलाग्रविक्षतः । 
चालयासकलापृथ्वीसाव्धिद्रीपांसपर्व॑ताम्‌ ।२३ 
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ततः प्रसन्नमखिलहतेतस्मिन्दुरात्मनि । ` | 
जगत्स्वास्थ्यमतोवापनिमंलचाभवेन्नभः 1२४ 
उत्पातमेधाः सोल्कायेगप्रागासस्ते -शमययुः | 
सरितोमागेवाहिन्यस्तथाशुम्भेनिपतिते ।२५ ` 
ततोदेवगणः सवेहषनिभरमानसाः । 
वभवुनिहतेतस्मिन्गधवांललितजगुः ।२९ 
अवादयंस्तथं वाच्येननतुश्चाप्स रोगणाः । 
ववुः पुण्यास्तथावाताः सूप्रभोभूददिवाकरः 1२७ 
जंज्वलश्चाग्नयः शांताः शांत दिग्जनितस्वनाः ।२८ 
उस दत्यराज शुभ को आक्रामक देख देकी ने अपने शूलसे उसका 

हृदय वेध दिया ओौर उसको पूनः पृथ्वी पर गिरा दिया 1२२ देवी कै 
शूल के अग्र भागसे शुशका हृदय आहत हुआ । जव वह निर्जीवि हौकर 
पृथ्वी पर गिरातो उस समय समद्र, द्वीप, ओर पवत सहित ` समस्त 
पृथ्वी विचलित हो गई ।२३। उस दुरात्मा दानव के मारे जाने पर भी 
मानन्दित हुए, संसार बहुत स्वस्थ ओर आकाश पूर्णतः स्वच्छ हौ गया 
।२४। शृ भके रहते हृए जो भी अनिष्टकारी मेध अर उल्कागण विद्य- ्‌ 
मानथे वे सब शुभ के मृत्युपरान्त अदृश्य होगये भौर नदियां भी 
अपने समुचित मार्गो मे बहने लगीं ।३५। उप्त दानव के समाप्त होने पर ` 
सम्पूणं देवगण के चित्त मे अत्यन्त हषं हुमा ओर गन्धं मधुर गान करने 
लगे ।२६। कोई वाद्य वजाने लगा ओौर अप्सराए नाचने लगीं, शीतल 
मन्द तायु चलने लगी ओर सूयं ने भी सुन्दर आना फला दी 1२७ यज्ञ 
को वुज्ञी अग्नि जलने लगी ओर दिशाओं मेँ शान्त शब्द फला प्रतीत 
भा ।२८। | -->+- 
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देव्याहतेततत्रमहासूरेनदर सेन्द्राः सुरावहिनुपोगमास्ताम्‌ । 
कात्यायनीतुष्टुबुरिष्टलाभादविकासिवक्राग्जविकासिताशः।१ 
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देवाऊचदेविप्रपच्नातिह्रेप्रसीदप्रसौदसातजगतोखिलस्य । 
प्रसीदविश्वेश्वपाहि विर्वत्वमीश्व रीदेवि चराचरस्य ।२ 
आधारभूताजगतस्वमेकामहीस्वरूपेणयतः.स्थितासि । 
अपास्वरूपेस्थितयात्वयेतदाऽबत्स्नमध्यवीर्यं ।३ 
त्ववैष्णवीशक्तिरनंतवीर्याविश्वस्यवीजपरमासिदेवि । 
मायासभोहितदेविसयस्तशेतत्ववेप्रसन्नाभ विमृक्तिहेतुः 19 ` 
विद्याः समस्तास्तवदेविभेदाः स्त्रिय समस्ताः सकलजगश्च । 
त्वयंकयापूरितमवयेतत्कस्तेस्तुति स्तव्यपरापरोत्ति ।५ 
सर्वभूतायदादेवीभृक्तिमूक्तिप्रदायिनी। 
त्वस्तुतास्तुतयेकावाभवतिपरमोक्सयः ।६ 
सवस्यबुद्धिरूपेणजनस्यहूदिसस्थिते । 
स्वरापिवेगदेदेविनारायणिनमोस्तुते ।७ 
ऋषि ने कहा-देवीने जवे उस महा दानव को नष्ट कर दियातो 

समस्त देवता समस्त दिशाओं को प्रकौशित कर कत्यायनी देवी की 

स्तुति करने लगे ।१। देवता वोले-है शरणागत दुःख भंजन देवि । 
प्रसन्न हो, सम्पूणं जगत्‌ की जननी प्रसन्न हो ! हे विश्वेश्वरि ! प्रपन्न 
हो, तुम विश्व कौ रक्षा करो; हे देवि ! चराचरोंकीतुम ही ईश्वरी 
टो ।२। हे देवि ! तुम ही जगत्‌ आधार रूप हो, ग्योकि पृथिवी का 
रूप तुम्हीं मे स्थित है हे देवि ! जल का स्वरूप भी हो धाश्ण 
करके इस सम्पूणं जगत को तृप्त करती हो हे देवि तुम्हारा वीयं उल्लं- 
घन नहीं किया जा सकता ।३। ह देवि ! अनन्तं वीर्यं दैष्णवी शक्ति तुम 
ही हो संसार को देतुभ्रूत परमलीला तुम ही हो, सम्पूणं जगत्‌ को तुमने 
ही मोहित कर रख। है । हे देवि ! तुम जब प्रसन्न होती, तव ही 
पृथ्वी पर मुक्तिका कारण होती हो ।४। हे देवि ! तुम्हारी मूति विशेष 

म ही समस्त विद्या विद्यमान है ओर िलोक मे समस्त स्वयां तुम्हारी 

मूति विशेष. है । है जननी ! तुम एक अकेली उस जगतूमे व्याप्त हो तुम 

स्तुति से परे.हो भौर तुम्हा रौ स्तुतिही श्रेष्ठ उक्ति है ओौर अधिक क्था 
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सतुति करे ।५। समस्त प्राणी-स्वरूपमें तुम ही प्रकाशमान हो इसलिए 
तुम्हारी स्तुति करते ह । किन्तु हे देवि ! तुम्हारे निगु ण ब्रह्मस्वरूप की 
स्तुति के लिए कोई भी उक्ति श्रेष्ठ नहीं है, क्योकि तुम निगुण हो 
ओौर निगु ण के गुणों की कीत्तन रूप स्तति किस प्रकार सम्भवहै? ।६। 
तुम वृद्धिके रूपमे सक हूरयमें व्रमी हौ 1 स्वग-मुक्ति दाता । यह 
देवि ! हे नारायणी. ! तुमको नमस्कार है ।७। 
कलाकाष्ठादिकरूपेणरिणामप्रदायनी । ` ५ 
विश्वस्योपरतौशक्तेना रायणिनमोस्तुते ।८ 
सधेमङ्कलमां गव्ये शिवेसर्वाधिसाधिके। 
श रण्येश्यवकेगौरिना रायणिनमोस्तुते 1९ 
सृष्टिस्थितिविनाशानांशक्तिभूतेसनातनि । 

- गुणाश्रयेगुणमयेना रायणिनमोस्तुते ।१० 
शणरणागतदानात्तं परित्राणपरायणे । 
सर्वस्तातिहरेदेविनारायणिनमोस्तुस्ते ११ 

` ससंयुक्ताविमानस्थेव्राह्मणीरूपधारिणि । 
को शांभक्षीरकदे विना रायणिनमोस्तुते ।१२ 
त्रिशलचन्द्राहिधरेमहावृषभवाहिनि । 
` माहेश्व रीस्वरूपेणनारायणिनमोस्तुते ।१३ 
मय॒रकक्कुटवृत्ते महाश क्तिधरेनधे । 
कौमारीरूपसस्थामेनारायणिनमोस्तुते ।१४ 
हे विश्व-विनाश मे समथं ¦ कला एव काष्ठादिरूप से तुम जगत्‌ 
का विधान करती हो अर्थात्‌ क्षण.भर मे दानवों को अन्त प्रदान करती 
हो, हे नारायणी ! तुम को नमस्कार है।८। दे सवे-माङ्खल्ये!हे शिवे । 
हे सर्वाथंसाधिके ! हे णरणदाता ! हे विनेववाली ! हे गौरी ! हे नारा ¦ 
यणि ! तुमको नमस्कार ।६। तुम सृष्टि के स्थित ओर विनाश कौ 
शक्ति रूप हो, हे सनातनि ! हे गुणाश्रये ! हे गुणमये हे नारायणि । 
तुमको नमस्कार है \१०। शरणागत, दीन आतं व त्रासितं का उद्धार 
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करने य(ली सकः दुःख हरती हो, हे देवि ! हे नारायण तुमको 
नमस्कार ।११। हंस युक्त विमान मे ब्राह्मी रूप धारण कर युद्ध क्षे मे 
कुशाभिमुत्रित जल छिड़कती हो, ह देवी ! नारयण ! तुभको नमस्कार 
।१२। माहेश्वरी रूप मे बेल पर सवार होकर अद्धंचन्द्र ओर नाम ` 
भूषण सहित त्रिशूल आपने धारण क्िया,है नारायणि! तुमको नमस्कार 
है ।३२। तुमने कौमारी रूपम मयूर ओर कुक्कुट युक्त होकर महाशक्ति 
धारण को है अनघे ! नारायणि | तुमको नमस्कार ।१४। 

शङ्खचक्रगदाशाङः गृहीतपरमायुषे । 
 “ प्रसीदवेष्णवीरूपेनारायणिनमोस्तुते ।1५ 

गरहीतोग्रहमहाचक्र दष्टोद्ध. तवसुन्धरे । 

व राहरूपिणिशिवेनारायणिनमोस्तुते ।१६ 

न॒ सिहरूपेणीग्रं णहत देत्यानकृतोद्यमे । 

वलाक्यत्राणसहितेना रायणिनमोस्तुते (१७ 

किरीटिनिमह व सहस्चस्यनोज्ज्वले । ` 

वृ्नप्राणह्रेचंद्रिरारायगिनमोस्तुते 1 

शिवदूतीस्वरूषेणहतदेत्येमहाबले । 

घोररूपेमहा रावेना रायणिनमोस्तुते ।१९ 

दण्टराकरालवनेशिरोमालांतरिभूषणे । 

चामृन्डदन्डमथनेनारायणिनमोस्तुते ।२० 

लक्षिमिलज्जेमहाविद्यं खद्ध पुष्टिन्ववे घ्र वे। 

महारात्रेमहामायेनारायणिनमोस्तुते ।२१ 

वंष्णवी रूप में शंख, चक्र एव॒ शाङ्क धनुष परम अआ। युधो. को ` 
तुमने धारण किया, हे नारायणि तुमको नमस्कार ॥१५ वाराह रूप 
मं तुमने पृथ्वी क्रो उठाकर महाचक्र ग्रहण किया, तुमको नमस्कार 1१६। 
, -नृसिह खूप मे दानवो के नाण को उद्यत हो प्रलोक्य की रक्षा करते 
वाली हे नारायणि । तुम को नमस्कार ।१७] हे णी ! हजारों 
नयनो ,से उज्जवल किरीटों के धारण करने वाली तुमको 
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नमस्कार ।१८। शिवदूती के रूप में -भयकर स्वरूप भारण कर हे 
नारायणि ! तुमने महाप॑ली दानवो को समाप्त किया, तुमको नमस्कार 
।१६।दघ्टरा ओर कराल मुखकरे सिरोकरो माला धारण कर हे नारायणि। 
` तुमने चण्ड ओर मृण्डनाम के दानवो को नष्ट किया, तुमकी नमस्कार 
` ॥२०। लक्ष्मी, लज्ज, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, महाराचि, महा 
माया, घ्रूबा तुम हीह, हे नारायणि । तुमको नमस्कार है ।२२। 
सेघेसरस्वतिवरेभ तिवाश्रवितामसि । ्‌ 
नियतेत्वंप्रसीदेतेना रायणिनमोस्तुतं ।५२ 
सर्वतः प्राणिपादंतिसवतोक्षिशि रोमूखे 
सर्वतः श्रवणघ्रणेनारायणिनमोस्तुत ।२३ 
` सर्वस्वरूयशेकर्वशक्तिममन्वितं । 
भयेभ्यस्त्राहिनोदेविद्गं देदी नमोस्तुते ।२४ ` 
एतत्त वदनेसौस्यलौ चन त्रयभूषितम्‌ । 
पातुनः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनिनसोस्तृते ।२५ 
ज्वालाक रालमत्युगम गरषासुरदसूनम्‌ } 
त्रिशलंपातनोभितभद्रकालिनभ्नोस्तते (२६ 
हिनस्मिदरे यतेजांसिस्वनेनापययाजितम्‌ । 
साधटापातनोदेविपापेम्योनः सूतानिव ।२७ 
असुरत्मृगवसापकर्चचितस्तेकरोज्ज्वलः । 
शुभायखगौभवतुचण्डिकेत्वांनतावयम्‌ 1२८ | 
मेषा, सरस्वती, भृति व्राश्रव, तामसि तुम ही हो, हं नारायणि , 
है ईश ! ठे नियते ! तुम प्रसन्न हो, तुमको नमस्कार ।२। सवत्र हाय, 
पैर, सिर, मुख, कान, गान्निका तुम्हारे ही स्वरूप." ह नारायणि । 
तुमको ,नमस्कार ।२३। स्वस्वरूप, मरवश्वरी सर्वशक्ति समन्थित हं 
| देवि हे दुगं । भयः से रक्षा,करो तुमको तमस्कार ।९ ४] तुम्हारा 
मुण्ड ओर उस पर विभूषित त्रिनेत्र वाली हे कात्यानि ! सञसे रक्षा 
करो, तुमको न॑मस्कार।२५। ज्वाला से भी अधिक कराल अहृत 
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तेज ओर समस्त असुरोको नष्ट करने वाला तुम्हारा वरिशूलहे भद्रकालि! 
हमारी भय से रक्षा करे, तमको नमस्कार ।२द६। अपनौ ध्वनि से विश्व 
को पूरित कर दानवो के तेजको नष्ट करने वाला तुम्हारा घन्टा हमारी 
रक्षा करे ।३७। असुरगण के लहु ओर वसा कै पक से चचित किरणों के 
समान यह्‌ शोभायमान तलव्रार हमारा कल्याण करं ।२८। 
रोगानमेषानपहसित्‌ष्ट ददास्किामान्सकलानभीष्टान्‌ । 
वामाधिमानानविपन्नरार्णात्वामाशध्रिताह्याक्षयतांतयांति २९ 
एतत्करृतंयत्कदनंत्ययाद्यधमद्िषादेविमहासु रणाम्‌ । 
रूपैरमेकंवहुधात्मम्‌त्िकरत्वां विकेतत्पकरोतिकान्या ।३० 
विद्यासुशास्त्रेषुविवेकदीपय्वाच षुवाक्येषुचकेत्वदन्या । 
ममत्वगतत तिमहाँधकारेविश्रामयदव विश्वम्‌ ।३१ 
रक्षांसियन्योग्रविषर्चनागायत्रारयोतस्यूबयानियत्र । 
दावानलोयत्रतथाव्धिमध्येपत्रस्थितात्वपरिपातिविश्वम्‌ ।२२ 
विश्वेश्वरीष्वपरिपासिविशवविर्वात्सिकाधारयसौ तिविश्वम्‌ । 
विर्वेशवंद्याभव ति विश्वाश्रयायेत्वयिभक्तिप ्राः । ३३ 
देविप्रसीदपरिपालयनोरिभातेनित्ययथासुरवादधुनवसद् । ` 
. पापानिस्वजगदाप्रशममयाम्नउत्पातजनिर्ताश्च मही पसर्गाम्‌ । २४ 
प्रणमानाँप्रसोदत्वदेविविश्वातिहारिणि । 
त्रलोक्यवासिनामीणयलोकानांवरदाभव ।३५ 
प्रसन्न होने पर सभी रोगों को नष्ट करती हो 'एवं अप्रसन्न होने पर 

भी आकांक्षित वस्तुओं को छीन लेती हो 1 तम्हारे आचरितो पर कभी 
कोई विपत्ति नही रहती ओर तुम्हारे आश्रित ही अन्य सवको आश्चय 
देने वाले होते है ।२६। अनेक रूप धारण कर तुमने धमं के विपक्षी घोर 
असुरो को मारा, वह्‌ क्या कोई दूसरी नारी कर सक्ती है ? ।३०। 
विद्या, महाशास्वो, विवेक दीपं ओर वेदों के आदि वाक्योंके होति हृए 
भौ महान्धकार मय ममत्व रूपी गतं से विश्वको तुम्हारे अतिरिक्त अन्य 
कौन वचा सकता है ।३१। जहां असुर है विकराल सपं है, शत्र है 


देवी श्तो्च | [. २११ 
चोरों के समूह है, दावानल है, तुम वहां मौर समुद्र में रहकर जगत्‌ की 
रक्षा करती हो ।३२। तुम जगत को रक्षा करने वाली विश्वेश्वरी हो, 
विश्वको धारण करने वाली विश्वात्मिका हो । विश्व इस ब्रह्माजी द्वारा 


वन्दनीया हो ओौर विष्व के आश्रय ब्रह्माजी भी. तुम्हारे प्रति भक्ति-नम्र 


है ।३३। हे देवि ! तुमने जसे दानवो का नाश करके इस समय रक्षा 
की है उसी प्रकार अव प्रसन्न होकर शनरुभय से रक्षाकरौ । समस्त विव 
के पापोंका नाश करो ओौर जगत्‌ के उत्पातो से हुई महामारी को 
तुरन्त शान्त करो ।३४। समस्त जगत के दुःखों को नष्ट करने वाली । 
प्राणियों पर प्रसन्न होओ ओर हे त्रिलोकवासियो दवारा पूजा करने वाली 
देवि ! उन सबको वर दो ।३५ 

वरदाहुसुरगणा यरयंमनसेच्छथ । 

तवरृणुध्वंप्रयच्छातिजगतामुपकारकम्‌ ।३६ ` 

स्व वाधाप्रणमनत्रंलोक्यप्याखिलेश्वरि । 

एवमेत्वयाकायंसस्मद्रं रिविनाशम्‌ ।३७ 

वैवस्वतेतरेभ्राप्त अष्टाविशतिमेयुगे । 

शुम्भोनिणुम्भरस्चवान्याबुलस्थेतेमहासुरो | रेस 

नन्दगोपकूलेजातायशोदागभेसम्भवा । 

ततोप्तोनाशयिष्याभि विध्वध्याचलनि वासिनी ।३९ 

पुन रप्यति रौद्र णकूपेणपृथिवीतले । 

अवती्यंहनिष्यामिवेप्रचित्तास्तुदानवान्‌ ।४० ` 

भक्षपन्याश्चतानुग्रास्वेप्रचित्तान्सुदानवान्‌ । 

रक्तादताभ विष्यतिदाडिमीकुसुमोपगः ।४। 

ततोमादेवताः स्वगंमत्ये लोकेचमानवाः । 

स्तुवताव्याहरिष्यतिसतंनरक्तदन्तिकाम्‌ ।४२ 

देवी वोली है देवताओं ! मै वर प्रदान करूगी, वर मांगी, भँ 
प्रदान करूंगी. ।३६। सुरगणो ने कहा-हे अखिलश्वर | तीनों लोकों 
की सभी प्रकार की विपदाओं को नष्ट करो ओर इसी भ्रकार 


न 
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-हमारे शत्रुजों को नेष्ट करती हो, मही बर हैम मांगते ह ।१७। ` देवी 
वोली वैवस्वत मन्वतर के वीच अट्ठाइसवें युग मे दो महादानव शुम्भ, 
निशुम्भ जन्म लेगे ।३८। उस समय रमैः यशोदा के गभे से गोपनन्द के 
` गृह में जन्म लूशी ओर विध्याचलवामिनी होकर उन दोनों को नष्ट 
करूंगी 1३६। फिर पृथ्वी पर अस्यन्त विकराल रूपमे अवतार लेकर 
` वैप्रचित नाम के असुरो का विनाश,करूगी ।१०। र्वप्रचित नामके 
भीषण दैत्यों को भक्षण करते हुए मेरी दन्त मुक्तादलि कुसुम के समान 
लाल रद्ध की हो जायगी 1४२। इसके पश्चात्‌ स्वगं मे देवगण ओौर 
मत्यंलोक मे मानव स्तुति करते .हुए ` सदेव मृश्च "रक्त दन्तिका" के 
नम से पुकारेगे ।४२। 
भयर्चशतवाषिक्यामनादृष्ट्यामनं धसि । 
मुनिभि संस्तुताभमौसंभविष्याम्यणौनिजा ४३ 
ततः शतेननेत्राणांनिरीक्षिष्यामितियन्मुनीन । 
कीतंयिष्यतिमनुजाः शताक्षी मिमांतत ।४४ 
 ततोहमखिलंलोक्तमात्वदेहसमुडभवः । 
भरिप्याभिसुराः ग कं राभृष्टेप्राणधारकैः ।४५ 
शाकभरीतिविख्यातितदायास्या यहभुवि । 
तत्रैवचवधिष्य भिदुरगमाख्यमहासुरम्‌ 1. 
` (दुगदिवी तिविख्य ततन्मेनामभविष्यति । 
पुनश्चाहयदाभीमरूपक्ृत्वाहिमा चले) ।४६ 
रक्षासिभक्षविष्यामिसुणीनांत्र णामारणात्‌ । ४७ 
तदामामनयः सवेस्तोष्यंत्यान स्रमूतंयः । 
भीमादेवीति विख्याततन्मेनामभविष्यति ।४८ 
यदारुणाख्यस्त्रलोक्ये महावाधाकरिष्यति । 
तदाहश्नामररूपक्ृत्यातवख्येयषट्पदम्‌ ।४९ 
वरलोक्यस्यहितार्यायवधिष्यामि हासुरम्‌। 
भ्रामरीतिचमांलोकास्तोष्यस्तिसर्वतः ।५० 


देवताओं को देवी कावरदान | | [ 


` इत्थंयदायदावाधादानवोत्थाभविष्यति । 
तदातदावती हिकरिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ।५१ 


क, 
~© 
१11 


फिर जव सौ साल तक वर्षान होगी तो जलन होने यानी | सूखा 
के कारण ऋषिगण मेरी प्राथना करगे उस स॒मय भँ विना मनुष्य योनि 
मे ही जन्म लूगी ।४३। उस समयमेरेमौ नेत्र होगे, जिसमे मुनियों 
को देखू गी आौर मुनिगण मूञ्षे "शताक्षी कहकर कीतन करेगे ४४] 
तत्पश्चात्‌ जय तक वर्षा का अभाव रहेगा, तथ तके भुरंगण ! स्व- 
कीय-देह्‌ उत्पन्न शाक से समस्त लोकों का पालन करू गी ।४५। इसलिए 
जगत्‌ मे मेरा णाकम्भरी नाम प्रसिद्ध होगा ओौरवर्षान होने की उस 
अवधिरे दुगंम नाम के महादानव को समाप्त करूगी ।४६। ओर फिर. 
मै ऋषियों की रक्ना फ लिए हिमालय पर विकराल स्वरूप से असुरो 
क।[ वध कृरूगी ।४७। उन समय भी ऋषिगण विनम्र होकर मेरी 


प्राथना करेगे गौर मै भीमादेवी के नाम से प्रसिद्ध होऊ गी ।४८। जिस 


काल मे अरुण नामक एक महादानव दोनों लोकों मे भारी विपत्ति पदा 
करेगा, उक्ष समय अनेक षट्पद मनमन्वित श्रमणो का रूप ग्रहृण कर 
।४६। तीनो लोकों का उद्धर करने के लिये उस सहादानव का मारू गाः 

इसलिए प्राणी मेरी भामरी" नाम से स्तुति करेगे ।५०। इसः तरहं जिस 
कालं मे असुरोंद्रारा विपत्तियं पदा का जाया उत्त सजय अवतरित 
होकर मै उनका नाश करू गी ।५१। | 


४-देवतापमों को देवी का वरदान 


एभिःस्तवेश्चर्मानित्यंस्तोष्यतेयः समाहितः । 
यस्याहुंकलांबाधां नाण पिष्थाम्यसंशयम्‌ ।१ 
मधुकेटभनाशचमहिषासु रधातनम्‌ । 

कीत्त यिष्यतियेतद्वधणम्भनिशुम्भयोः।२ 
अष्टमयांचचतुदेश्याचकचे्तसः । 
स्तौष्यन्तिचैवयंभक्ल्यामममाहात्स्यमुचमम्‌ ।२ 
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नतेषांद्त्छृतकिचिदुष्करृयोत्थान चापदः । 

तभविष्यतिदारिद्र यनचेदेष्टवियोजनम्‌ ।9 

श॒त्रतोनभयतेषांदस्युतोवान राजतः । 

नशास्त्रानलतोयौधात्कदाचित्सभविष्यति ।५ 

तस्मान्ममेतन्माहात्म्यपटितव्यंसमाहितः। 

श्रोतग्चसदाभक्त्यापरस्वत्ययनमहत्‌ ।६ 

उपसर्गानिशेषास्तमहासारी समूद्भवान्‌। 

तथावरिदिधमुत्पातामाहार्म्यश्रससेन्मम्‌ ।७ 

देवीने कहा-इन सभी वचनो से सचेत होकर जो मनुष्य मेरी प्रति- 
दिन स्तुति करेगा तो यहु सन्देहहीन है कि मँ उनको सभी विपतियों का 
विनाश करूगी ।१। मधुकंटभ शुभ ओर महिषासुर की कथा का उत्तम 
माहात्म्य जो मनुष्य एक चित्त होकर भक्ति पुवेक अष्टमी, चतुदेशी यां 
नवमी तिथि में सूने या कं ।२-३। सो उनको पाप एवं पाप से पदा 
कोई वाधा नहीं रहेगी,दरिद्रता न होगी,एवें प्रियजनों का वियोग भी न 
होगा ।४। दुश्मन, चोर आर राजा से किसी स्थान पर भय न होगा 
ओर अस्त्र ग्नि व पानी से निडर रगे । इसलिए मेरा वह्‌ महात्म्य 
दत्तचित होकर अध्ययन करे ओौर श्रवण करे । मेरा यह्‌ माहात्म्य ही 


सवश्र ष्ठ स्तुति है ।५। यह महामारी अन्य सभी विपदाओं ओर तीनों 
प्रकार को विपत्तियों को नाश करता है ।७। 


यत्रतत्पर्यतेसम्यकनित्यमायतनेमम्‌ । 
सदानतद्विमोक्ष्याभिसांनिध्यतत्रमेस्थितम्‌ 1८ 
वलिप्रदानेपूजायामग्निकार्येमहोत्सवे । 
सवेममतच्चरितच्वाय॑श्राग्यमेवच ।€ 
जानताजानतावा पिवलिपूजातथाकृताम्‌ । 
प्रतीच्छिण्याम्यप्रीस्यावटहिनहोमतथाकृतम्‌ ।१० 
शरत्काललेमहापूजाक्रियतेवाषिकी 1 
तस्यांममेतामाहास्म्यभ््‌ त्वाभक्तिसमन्वितः ।१९ 


> = ज => == ण ~ 
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देवताओंको देवी का वरदान | - ५ 
सर्ववाधाविनिमुः क्तोधानन्यसमन्वितः । 
मनुष्योमस्प्रसादेनभविष्यतिनसंशयः १० 
श्र त्वाममेतन्महात्म्यमथोत्पत्तोपुथकश॒भाः । 
पराक्रमांश्चयुद्र षुजायतेनिभयः पुमान्‌ ।१३ 
रिपवःसक्षययां तिकल्याणांचोपपद्यते । 
नन्दतेचखलपु सामाहात्म्यममशुण्वतम्‌ 1१४ ` 
जिस गृह मे वह॒ महात्म्य समुत्तित विधि से मनन किया जाता है 
मै सवंदा उसी गृह मे अथवा उसके समीप वास करती ह । पूजा कायं 
या वलि अवसर पर तथा यज्ञ कायं आदि उत्सवो मे मेरी यह्‌ समस्त 
कया बोलनी ओौर सुननी चाहिए &) प्राणीगण जाने या अनजाने जो पूजा 


२१५ 


५ 
ीि 


करे वलिदेया अग्नि में अ!हुतिदेते हं वहु सव मै प्रसन्न होकर 


स्वीकार करती हं ।१०। शरद्‌ ऋतु मे वह्‌ सत्र मै प्रसन्न होकर स्वीकार 
करती हुं ।१०। शरद ऋतु में व्रा्षिक महापूजा के. अवसर पर मेरा 


यहं चरित्र पूवक सुनने से ।११। . मनुष्य मेरा प्रसाद पाकर समस्त 
. वाधाथों मे विमुक्त होते है ओौ र यह्‌ सम्देह से परे है कि वे धन, सम्पत्ति 


ओर पुत्र प्राप्त करते है ।१२। यह माहात्म्य, शुभ उत्पत्ति को कथा एवं 


॑ यद्ध-कौशल चरित्र सुनने से भय नहीं रहता ।१३। उसके शत्रुओं का 


शमन एवं उसका कल्याण होता है ।१४। 
शान्ति कमंणिसवंवतथानुः स्वप्नदशेने। 
पीडामुचोग्रासुमाहाम्यंश णुयान्मम्‌ ।१५ 

देपसर्गा समयां तिग्रहपीडाश्चदारुणाः । 
दुःस्वप्ननचनभिह घटसुस्वप्तमुपजायते 11६ 
बालग्रहाभिभतानांशव लानशांतिकारकम्‌ । 
सघ तभेदेचनणां मेत्रोकरणमुत्तमम्‌ ।९७ 

ठृघ् तानामशेषाणांबलहानिरकरपरम्‌ । 
रक्ोभतपिशाचानांपठनादेवनाशनम्‌ ।९८ 
सवममेतन्माहात्म्यममसक्निधिकारकयु १९ 


२१६ |] ¦ | | माकंण्य पुराण 
पणशुपुप्पाध्वेण्चगन्धदापेस्तथोमंः । | 
विप्राणांभोजनेर्होमेः प्रेवणीयं रहनिशतः 1२० 

` अन्येए्चविविगरभोगि प्रदानेवत्सरेणया । 
परीतिमौक्रयतेसास्मिन्सकृद्च्चरितश्र ते ।२१ 
सभी गान्ति कार्यो, भयानक स्वप्न देखने के अवसर पर ओौर घोर 
पारिवारिक दुःख के समय मेरा यह्‌ चरित्र सुनं ।१३। इसके श्रवण से 

, विपदाए एवं घोर पारिवारिक दुःख मिट जाते हैँ शौर जसे मनुष्य को 

दुःखद स्वप्न शीघ्र फलदायक यनते दँ, उसी प्रकार तुरन्त फल प्रदान 

करते ह ।१६। मेरी यह कथा पूतना, ङ खुनी, शाकिनी, बालकों पर्‌ 
आई ग्रहो को शमन करने वाली टै जौर यदि मनुष्यो मे आपस मे मत- 

भेद द णत्रुताहो जायतोश्रष्ठ विधिसे पुनः प्रीति कराने बोलीहै . 

।१७। यह रामस्या अविचारी व दुष्ट मनुष्यों को निवल करती, उनके 

बल को घटाती है, इमे अध्ययन से असुर, भूत व पि्ताच नष्ट हो जाते 

है ।१८! माहात्म्य के अध्ययन से अध्ययन वाला मेरे निकट आता है । 

यह्‌ प्रारम्भ, मध्य ओर समाप्ति कर मुज्ञ मवं प्रसन्न करता है ।१९६। 

उत्तम पशु, फूल, अध्य, धूप गन्ध, दीप ब्रह्मभोज, यश्च, पोक्षनीय एवं 

1२०। अन्य दूसरी रीतियांँ से एक वषं पयेन्त दिन रात पूजा करने वाले 

स मे जितनी प्रसन्न हो सकती ए, उतनी इस माहात्म्य को सिफं एक ही 

जार श्रवेण से प्रसन्न हौ जाती हं ।२४। 
भरू तहरितिपापांनितथारोग्यं प्रयच्छति । 
रक्षःकरोतिभृतेभ्थोजामनांकीत्त नमम ।२२ 
युद्ध षुच रितंयन्मेदुष्टेत्यनिवर्हणम्‌ । 
तस्मिन्छतेवे रिकृतंभयपु सानजायते ।२३ 
` युष्याभिः स्तुतयोयाश्चब्रह्मम्षिभिकृता । ` 
ब्रह्मणां चकृतायास्ताः प्रयच्चतिशुमांगतिम्‌ ।२४. 
अरण्येप्रान्तरेवापिताः बराग्निपरिवारितः । 
दस्युभिर्तादृतः शृन्येखेहीतवापिशनरभिः।२५ 


। 





देवताओं को देवी का वरदान | [| २१७ 


सिंह्या ध्रांनुयातोवावनेवावनहस्तिभिः । 

राजाक् दधे नचाज्ञप्रोवध्योवन्धगतोपिवा 1२६ ` 

आघणितोवावातेनस्थिनः पोतेमहाणेवे । 

पतत्सुचापिख षुसग्रामेभू शदारुणे 1२७ 

सर्वाविाध्रासुघोरासुवेदनाभ्यदितोपिवा । 

स्मसुन्मन्मेतच्चरितन रोमूच्येतसंकटात्‌ ।२८ ्‌ 

मेरे माहालम्य का श्रवण सव पपौ का करण-कर्ता है ओर निरो- 
गिता प्रदान कर्ता दहै, साथ ही मेरे अन्य सम्बन्ध कीत्तन करने से भूता 
वगैरह से भय जाता रहता हैँ ।२२। घोर दानवो के शमन-युद्धका बणन 
सुनने से मनुष्य को किसी शत्रु सै भय नहीं रहता ।२२। देवताओ । 
तुम्हारी प्राथेना ओर ब्रह्य ऋषियों दवारा कौ गड प्राथत्ताए एव ब्रह्याजौ 
रा मेरे स्तवन इन सको अध्ययन करने से शुभ फल प्राप्त होता हे 
।२४। पसे स्थान पर जद अपना प्रति कोर्दन हो वहां अन्रुओं हारा 


... घेरे जाने पर ओर प्रान्तर मे दाबानल से ग्रसित होने पर ।२७। शेर 


व्याघ्र द्वारा बन मे घेरे जाने पर, हाथियों केविचरने पर, आग मे गिर 
जाने पर क्रोधित राजा द्वारा बध का दण्ड देने के कारण कारागार होने 
पर ।२६। विशाल समुद्र मे तूफान द्र।रा धिर जाने पर, घोर गृद्ध अथवा 


सभी तरह की आपदाओं भें ग्रसित होने पर प्राणौ यदि मेरी माहात्म्य 


का चरित्र का स्मरण करे तो वह्‌ समस्त आषपदाभोंसे विमुक्त होता 

है ।२७। । 
ममप्रभावार्सिहादयादस्युवोवंरिणस्तथा । | 
द्रादेवयलायतेस्मरतण्चरितमम्‌ २९ = 

त्युक्त्वासाभगवतीचन्डिकाचण्डविक्रमा । 

पण्यतामेवदेवनातश्रवांतरधीयत ।३० 
तेपिदेव्यानि रातंकाःस्वधिकारान्यथापुरा । 
यज्ञभागभुानवेचक्र विनिहतारयः ।३१ 
देत्याश्चदेव्यानिहतेशुम्मेदेवरिपौधियु । 


पै 


२१८ | ` [ माकंण्डेव बुराण ` 
जगद्विध्वसकेतस्मिन्महोग्र तुयविक्रमे । 
तिशुम्भेचमहावीययेशेपा.पातालमायथुः ।३२ 
एव भगवतीदेवीसानित्यापि पुनः पुनः । 

स भूयकुगतेभपजयत परिपालनम्‌ ।३३ 

तयतन्मा ह्यते विश्वसेव विश्वप्रसूयते । 

सायाचिताचविज्ञानपृष्टाऋद्धिप्रयच्छिति । ३ 

मेरे चरित्र को बार-बार मनन करते वाले प्राणी को देखकर ही 
मेरे प्रभावसे सिह जसे हिसक पश्‌, चोर ओर शत्रु भी पलायन कर जाते 

ह ।२६। ऋषि ने कहा अतः एेसा. उपदेश देती हुई महा पराक्रमी | 

चण्डिका देवी सुरगण के सम्मुख एकदम अन्तर्धान हो गई ।३०। तत्प- 

श्चातु शत्रुओं के भये निर्भीक सुरगण यज्ञ भाग भोजन करते हुए अपने- 
भपने कार्यो में व्यस्त हो गये ।६१। विश्व का त्रिनाश करने वले महा 
पराक्रमी व देवताओं के शत्रु शुम्भ एवं महाबली निशुभ कोजव रण 
स्थल में चण्डिका ने नष्ट कर दिया तो शेष असुरगणःपाताल को चले 
गये ।३२। है राजा ! वह्‌ भगवती देवी नित्या होकर भी अनेक वार 
पृथिवी पर्‌ प्रकट होकर इस विष्व का पोषण करती ह ।३३। सभी 
भगवती कौ माया मे यह्‌ जगत मोहित, वही, इस जगत्‌ कौ सृष्टिकर्ता 
है मौर उसके समीप स्तुति करने पर वह्‌ प्रसन्न होकर तत्व ज्ञान एवं 

घन-धान्य प्रदान करती है ।३४। 
व्याप्त तयेत्सकलब्रह्माण्डमनुजेश्वर 
गहाकाल्यामहाकालेमहामाडोस्वरूपया। ३५ 
सवकालेमहामारीसेवसृष्टिभवेत्यजा 
स्थतिकरोतिभूतानासवकालेसनातनी ।३६ 
भवकोलेनृणासेवलंक््मीवृद्धिपरदागृे  . 
सेवाभावेतथालक्ष्मीविनाशायोपजायते । २७ 
स्तृतासप्जितापुष्पेगधधुपादिभिस्तदथा । 

| र्दातिवित्त पु्ार्चममिधर्मेगतिशुभाम्‌ ।३े८ 


सुरथ ओर वैश्य को देवी का बरदान | | [ २१६ 

, हे मनुजेश्वर ! समस्त ब्रह्माण्ड उन देबी से युक्त दै ओर ध्रलय फँ 
तमय मे यह्‌ ब्रह्माण्ड महामारी के रूपमे महाकाली से ओर युक्त ता 
है ।२३५। वही, जव समय आता हेतो महामारी बन जाता है, तथा 
जगत्‌ की उत्पत्ति कं अवस्षर पर बही सृष्टि का स्वल्प तो नाता है मौर 
रक्ना के समय वदी देवी सनातनी रूप मे मनुष्यों फी रक्षा करती है 1३६ 
आनन्द के समयं वदी प्राणियों के गह्‌ मे विभिन्न देश्वयं भ्रदान करती 
है ओर जब वह्‌ नदीं होती तो लक्ष्मी रूपी एश्वयं चला जता है ब 
विनाण हयो जाता दै ।३७। उम देवी की प्रधना जो करे भीर सुगन्ध, 
धूप, पुष्प, दीप वगेरहं स पूजा बरे एेस्वये, पुत्र जीर धर्मं भति की ्‌ 


` प्राप्ति होती है।३८। --- ्‌ 


८५-- सुरथ श्रौर वेक्ष्य को द घी का षरदान 


एतत्त कथितंभूपदेवी माहाल्स्मृत्तमम्‌ । 

¦ एवप्रभावासादेवीयये दधायतेजगत्‌ ।१ 
विद्यातथैवक्रियतेभगवद्विष्णुमायया । 
तथात्वमेषयैर्चथैवान्येविवेकिनः । 
मोहय तेमोहिताश्चैवमोहमेष्यतिचापरे ।२ 
तामुपैहिमहाराजशरणप रमेश्व रीम्‌ । 
आराधितासैवनृणां भौगस्वंगापवगं दा । 
इतितस्यवचःश्र त्वासुरथःसन राधिपः । 
प्रणिपत्यमहाभागंतर्मूषिसंशितव्रतम्‌ 1४ 
निविष्णोतिमभत्वेनराज्यापहरणेनच । 
अवमसद्यस्तपसेचवेश्योमहामूने ।* 
सकर्मनाथमंवाया नदीपुलिनसंस्थितः । 
सचवैश्यस्तपस्तपदेवीसूक्त परंजनपन्‌ ।६ ¦ 
तौतस्मिन्‌पुलिनेदेव्याकृत्वामूतिमहीमयीौम्‌ । 

- अहंणाचक्रतुस्तस्या ःयुष्पधुपाग्नितपंणः ।७ 


` २२० | | | माकंण्डय पुराण 
` । “* ऋषि ने कहा-हे भूप भापको ओने यह सर्वोत्तम माहत्म्यदेवौ का 
 -वणन किया है । वहं देवी जो इस विश्व को धारण करने वाली है 
` भाता भगवती कौ कृपा एसी है कि वह्‌ मनुष्य को तत्वज्ञान प्रदान करतौ 
` है मौर वही तुम्हं भौर इस वैश्य को एवं अन्य दुसरे बुद्धिमान व्यक्तियों 
कोभी मोहितः क्वि हुए है, साथ ही भविष्ये भी मनुष्य उनके ही 
` दारा मोहित रहगे 1१। हे राजन्‌ ।! ठेसी परमेश्वरी भगवती की गरणा- 
` गत होमो जिनकी पूजा करने से प्राणी को ` आनन्द, स्वगं एवं मुक्ति 
` प्राप्त होती है५३। माकंण्यजी ने कहा है महषि ! भारी ममता एवं 
राज्यःके हरण होने से बहुत दुःखी व कटोर व्रत करने वाला सुरथ मुनि 
ने इन वचनो को सुनकर ओर उन मुनि को प्रणाम किया तुरन्त तपस्या 
` करने.नला.गया एवं वहु. वश्य भी तपस्या करने चल गया । ४-५। तत्प- 
श्चात्‌ राजा व वश्य दोनों नदीके तट पर पहुचे जर वहाँ देवी के दलेन 
के लिए सर्वोत्तम देवी-सूक्त जपते हए तपस्या मे लीन हो गये ।५। वही 
दोनों ने मिट्टीसे देवी कौ मति स्थापित कौ आओौर पुष्प्‌, सुगन्ध, धूप 
८ यञ एवं तपेण से उनकी आराधना की ।७। | 
नि राहरीयतात्मानौतन्मनस्कौभमाहितौ | 
ददस्तुस्तोवलिचेवनिजगात्रामृगुक्ि वसुः.।८ 
एवंसमाराधयतोस्तव्रिभिवंष॑यंतातात्मनोः । 
परितुष्टाजगदाव्रीप्रत्यक्षप्राहचंडिका 1 
 यल््राथ्येतेन्वयांभूपत्वयाचकुवन्दन । 
मत्तस्तत्राप्यतांसवपरितुष्टाददामितद्‌ 1१० 
ततोत्र नृपोराज्यमविश्रश्यग्रजन्भनि ) ` 
अत्रैव्चनिजराज्यंहशशरगलवलात्‌ ॥११ 
सोपिवेश्यस्ततोज्ञानंवन्र निधिष्णमानसः । 
ममेत्हमितिप्ाज्ञासगविच्युतिकारकम्‌ ।१२ 
स्वल्प रहीभिनूपतेस्वराज्यपाप्स्यतेभवान्‌ | 
हत्वा रिपूनस्खलितवततव्रभविष्यति 1१३ ~ . 
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हूर मौर व्वैश् को देनी का बरवाम | | [ *२२१;. 
बृतस्चभयःसंप्राप्यजन्मदेवाद्विवस्वन्‌ः । 
सार्वणिकौनाममनुमवान्भु विभविष्यति 118 
वैश्यवर्य॑त्वयास्यास्तोव रोयश्चामिवांछितः । 
तप्रयच्छामिससिद्धयंतदज्ञानभविष्यति १५ 
इतिदत्वातयादवीयथाभिलषितवरम्र । 
वमवाहितासद्योभक्त्याताभ्याम्िष्टूता ।१६ 
एवदेव्यःव रलब्ध्वासुरणःक्षच्रिययंभः | 
मूयंज्जन्मसमासाद्यसावणिभवितामनुः 11७ 
तरे दोनों आहार विना अथवा सूक्ष्म आहार लेकर आराधना मे लीन 

हए मौर उन्होने अपने शरीर से रक्त कौ वलि दी ,८। इस. तर तीन 

वषं पर्यन्त एकाग्र चित्त से तपस्या करते पर जगत्‌ उद्धारक चण्डिका ने 
प्रसन्न हो उनके सम्मुख आकर का ।&। देवी ने कहा -दे राजा.!-भौर 
हे श्रेष्ठ कुल वैष्य ! तुम तो मेरी आराधना करते. हो, तुम मेरे समीप 
` होकर सभी-इच्छित फल प्राप्त करोगे प्रसन्न हीकर्‌ तुम्ड प्रदान्‌ करती 
।१०। म।कंण यजी ने कंहा-इनके पश्चात्‌ नृपने वर मागा कि द्वितीय 
जन्म मे अबंड-राज्य ओौर इस जन्म मे वलं द्वारा अपने शंनुजा का नश्ट 

कर अपना राज्य पुनः पा सद" ।¶११। पीडित "मन वाले विवेकी वेश्य. न 

"यह्‌ मेरा" ओौर शै" के मोह नाश करने वाला ज्ञान मांगा ।९२। देवीःने 

कहा-हे राजा ! कुछ ही समय में तुम शत्रुओं का शमन. करके ° अपने ` 

राज्यको पुनः प्राप्त करोगे एवं भविष्य मे तुम्हे अपनः सज्य क्रा त्यश् .. 
नहीं करना होगा ।१३। फिर मरने के बाद तुम उत्पति लाभ प्राप्त कर्क्नः 


पृथिवी पर सावशि-नामक्‌ प्रसिद्ध मनु होओोगे ।१४। हे वैश्यः! तुमनेः ° ` 


जो वर मुज्ञसे मांगा है, उसकी सिद्धि के लिए तुमको बर प्रदानः करतीः ‡ 
है ।१४। माकौणय ने कहा--इसु प्रकार उन दोनों को इच्छित. व स्दप ` £ 


कर तुरन्त ही वह अन्तघनि हो गई । राजा सुरथ देवी से -वहभ्र।प्त्‌;--.. 


करके सूर्यं देव से उत्पत्ति लाभ प्राप्त कर पथिवौ पर सा्वणिं नामक ` ` 
मनु होगे ।१६-१७ 
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¦ | माकण्डेव षूराण 
८६- रचि मन्वन्तर कथनं 


सार्वाणिक्रमिदमस्यकप्रोक्त मन्वन्तर तव । 
लथंवदेवीमाहात्म्यमहिषासु रघातम्‌ ।१ 
उत्पर्यर्चादेव्यांतादणाञ्चमहाहुवे । 
तथवसंभवोदेर्याश्चामुण्डायांयथाभव ।२ 
धिवदूत्याश्चमाहाहात्म्यवधःशुम्भनिशुम्भयोः । 
रक्तवीजवधश्चेवसवंमेतत्तवोदित ३ 
 श्रयतामुनिशादू लसावणिकमथापरम्‌ । 
दत्तपुश्चसावाणिवीयोनवमामनुः ।४ 
कथयामिमनोस्तस्ययेचामुनयौनुपाः । 
परामरीचिभर्गाण्चसुर्माणस्यथासुराः ।५ 
एतेत्रिधाभविष्यन्तिसवेद्वाद शकागणाः । 
तेषांमिन्द्रोभविष्यस्तुसट्‌साक्ामहास्ल. ।६ 
्षाम्प्रतकातिकेय योवन्हिपुचःषडाननः । ` 
अदुभुतोनातकोऽपोभावीतस्यारेमनोः ।७ 
माके जी ने कहा-हे षि श्रेष्ठ ! यहु सावणिक का मन्वन्तर 
भाषसे बगन किया एनं इसी सन्दभे मे देनी माहात्म्य महिष! सुर शमन 
14 षौर रज मं मातृगणो एवं देवी की उत्पत्ति, चामुण्ड। देवी की 
एस्पतति ।९। शिवहूती माहात्म्य, शुम्भ-निशुम्भ मीर रक्त नीज वध इन 
सभी को उचित से आपसे कदा ।२। हे षिवर ! अब नवे दक्षपुत्र 
सावणिक्त कं मन्वन्तर का नणेन सुनो ।४। उसमे मनु के मानवकाल मे . 
जो दैवता मुनि मौर राजा होगे, वह्‌ सूनो । पाराशर मरीचि, भगं भौर 
म्व शेवताओं कं ।५ यह्‌ तीन गण एवं प्रत्येक गण भ ब्रारहु संख्यक 
देवग £ । नस मान बलि पुर षडानन कातिकेय, इस भविष्य के 
 मण्व्र ग महा पराक्रमी सहलराक्ष इन्द्र डोगे !६-७! 
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इखि मन्वन्तर कथन | | [ २९१ 
मेधातिधिवेसुःसप्योज्योतिष्मान्दय्‌ तिमांस्यथा । 
सप्तषेयोऽन्वःसवलस्तभान्योहग्यवाह्नः ।८ 
अष्टकेतुहवेकेतु ख ज्गहुस्तोनिरामयद्‌ । 
पृथश्रवास्त्थाचष्मान्मूर्‌ म्नीवृहदभयः।& 
एतेनपसुतास्तस्यदत्तपुत्रस्यवेनूपाः । 

| मनोस्तुदशमस्यान्थच्छणुमन्वन्तरद्विज ।१० 

+ मन्वन्तरेचदशमेब्रह्यपुत्रस्यधीं मतः । 

सुखासोनानिरुदाश्चद्विप्रकाराःसुरःस्पृताः 1१ 
ण़तसंख्याहितेदेवाभविष्याभाविनामनोः। 
यप्पुत्राणांशतभावितदुदेवानातदाशतम्‌ ।१२ 
णान्तिरिन््रस्तथाभाव सवे रिन्द्रगुणेयु तः । 
 सतर्षस्ताधिबोधत्वयेभविष्यान्तवेतदा ।१३ 
आपोमूतिहबिष्मांश्चसुकृती सत्यएवच ॥£ 
नाभागोऽप्रतिमश्चेववासिष्ठश्चवसप्तमः 1१४ | 
 उससमय मेषातिथि, वसु, सत्य, ज्योतिष्मान्‌ ्‌तिमानूसवल एव 
हन्य बाहुन ऋषि होगे ।५। धृष्टकेतु, वहकेतु, ख्गहस्त, निरामय पृथु- 
श्रवा, अचिष्मान्‌ भरूरिद्‌.म्न एवं बृहदभय ।्। दक्ष-पृन सार्वाणक मनु 
पुत्र नृप होगे । हे ब्राहमण ¦ तत्पश्चात्‌ दशम मनु के दूसरे मल्वन्तर को 
श्रवणं करो ।१०। इस मन्वन्तर मे महा बुद्धिमान्‌ ब्रह्माजी कं पत्र दशम 
मनु होगे ओौर उनके मानव-काल मे सुखासीन एवं निरुद्धादि नाम के ` 
तीन तरह के सुरगण होगे ।११। भविष्यत मनु के मन्तवन्तर मं; भावी 
सुबरण सौ होगे, इस मानव-काल्‌ मे प्राणियो की संख्या भी सौ ओर 
सुरगण की संख्या भी सौ होंगी ।१२। इन्द्र के समस्त गुणों से पूणं उस 
समय इन्द्र होगे सप्त मुनियो के नाम मापोमूति, हविष्मान्‌ सुकृत, सत्य 
नाभाग, अप्रतिम एवं सप्तम वशिष्ठ ह ।४०। 
सक्षेत्रश्चोत्तमौजाश्चभूरिषेणचवी््यवान्‌ । 
शणतानीकोऽथवृषभोह्यनमित्रोजयद्रथः ।१५ 


२२४ |] ` | माकष्रमु धुराण 
भूरि म्नःसुपर्वाचतस्येतेतनयामनौः । | 
भविष्याधमेपत्रस्यसाव्॑स्यन्तरश्युणु ।१६ 
बिसगमाःकामाश्चनिर्माणरमयस्तथा । 

 त्रिःप्रकारभविष्यतिएकंकरितर शकोगणः । १७ 
मासतु दिवसायेतुनिर्माणपतयस्तुते । | 
विहुङ्गमारात्रथोऽथमौहूत्ता कामगागणाः ।१८ 
इन्द्रोवषाख्योभावितातेषां ख्यातविक्रमः । ` 
सविष्मांश्चवरिष्ठश्चऋष्टिरन्यस्यथारुणि- । १६९ 
निश्व रश्चानगण्चव विष्टश्चन्योमहामुनिः | 
सप्तष्षयोऽन्तरेतस्मिन्नगितेजाश्चसप्तमः । २० 
| सुर्माचदेवांनीकःपुरुद्धहः | 
्‌ हेमधन्वाहायश्चभाविनस्तत्सुतानृपा ।२१ 
सुमे, उत्तभोजा, भूमिषैण, वीयेवान्‌ शतानीक, वषभ, अनमित्र, 
द्रथ ।१५। भूरिद म्न ओौर सुपर्वा दश पुत्र दशम मनुके है, अन्य मनु 
धमं पुत्र सावणं का मन्वन्तर इस प्रकार हे ।१६। विहंगम कामाया एवं 
` निर्माण पति तीन देवताओं के है मौर प्रत्येक गणं मे तीस सुर हीगे 
।१७। मास, ऋतु एं दिवस निर्माण-पति ह, रानि पिहङ्गमदेव ओर 
सम्पूणं मृहृतं जन्म निषयकामग मुरोकेगण हैँ ।१८। महा पराक्रमी 
दृषा्म इन्द्र होगे । मन्वन्तर की अवधि में हविष्मान, वसिष्ट, अरुण्‌- 
तनम ।१६) निश्वरः अवद्य, विष्टि एवं अग्नि देव - समधि होगे ।२०। 
सवत्रन, सुशर्मा, देविनाक, पुरुद्रह हेमधन्वा व टृटृाय मनुके पुत्र होगे।२१ 
दादशेरु्रपुत्रस्थप्रापते मन्वन्तरेमनोः । 
स व्ाख्याए्नयेदेवामुनयश्चन्णुष्वतान्‌ ।२२ 
सुधर्माण सुमनसोहरितोरोहतिस्तथा । 
सुव्णाश्चसुरास्तचपञ्तेचेदशाकागणाः । २३. 
र तेषामिद्सतुविज्ञयऋतघामामहाबलः [ 
४ सवरि न््रगुणर्यु क्ताः सपत्षीनपिमेत्तणु (२४ 
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रुम मन्बन्तर कंषन्‌ | ¦ [ २२५ 
द॒ तिस्तपस्वीसुतपास्तपोमप्तिस्तपोनिधिः । ्‌ 
तपोरतिस्तथेवान्यःसप्तमस्तुतपोधृतिः ।२५ 
देववानुपदेवश्चदेवश्रं ष्ठोविदूरथः । 
मित्रवान्मित्रविन्दश्चभाविनस्यत्सुतानपाः २९ 
सावणं मनुके वादश मन्वन्तर के बीजनजोदेव ओर छषि होगे, 

अब उनका वणंन सुनो ।२२। उसके मन्वन्तर में सुधर्मा सुमहा, हरित, 

रोहत एनं सुवणं इस प्रकार के देवता होगे ओौ < प्रत्येक गण मे दश 
देवता होगे ।२३। इन्द्र के समस्त गुणों से युक्त पराक्रमी छतुधामा इन्द्र 
होगे । सप्तधियों का व्रणेन सुनो ।२४। सप्तषियों कै नाम ह चति, 
तपस्वी, सुतपा तपोमूति, तपोनिधि तपोरति एवं सप्तमत तपोधुति । 
।२५। देववान्‌, उपदेव, देवश्च ष्ठ, विद्रथ मित्रवान्‌ एवं मिच्रविन्द उं . 

मनु के पूवर एवं भावी नृष होगे ।२६। | 

छरयोद शस्यपय्ययि रौच्यख्यस्यमनोःसु रान्‌ । 

सप्र्पीश्चनुपांश्चेवगदतोमेनि शामय ।२७ 

सुधर्माणःसु रास्तत्रघुमर्माणस्तथापरे । 

नुशमणि सु राहयेतेसमस्तामुनिसत्तम ।२८ ` 

महाबलोमहावी्यस्तेशामिन्दरादिवस्पति. । 

भविष्यानथसप्तर्षीनिदेतीने निशामय २९ 

धृतितानय्ययश्चंवतत्ववशौ निरुत्सुक । 

निर्मोह सुतपाश्चोश्योतिवप्रकम्पर्वसप्तमः ।३० 

चित्रसेनाविचित्रश्चनियतिनिभयोहढः। 9 

सुने तरःक्षत्रबुद्धिश्चसुव्रयश्चं तत्सुता ।२१ 

अव रोप्य नामके तयोदश मनु के मन्वन्तर मे जी सप्ति ओर 
उनके पुत्र राजा होगे; उनका वणेन सुनो ।२७। है ऋषि शरे ष्ठ [ उनके 
मन्वन्तर मे मुधर्मा ओौर सुकर्मा देवता होगे २० । मड़ापराक्रमी, दिव- 

स्पति इन्द्र होगे । साथंही सप्तियोके विषयमे भी सुनो।२६। धृतिमत्‌ 

अग्यय, तत्वदर्शी निरुत्सुक, निर्मोह, सुतपा एवं सप्तम निष्प्रकम्प 


२२६९ | ्‌ | माकण्डेय पुराण 
सप्ति होगे ।६०। एवं रौच्य मनु के पृत्र॒चिवरसेन, व्रिचिघ्र नियति, 
निभेय, दृ, सृनेत्र, क्षघ्रबुद्धि जौर सुब्रत नामक पत्र हग ।३१। 
८७-रुचि को पितरों का गाहुस्थ्य उपदेश्च 

रुचिः प्रजापतिःपूरवनिममीनि रहकृतः। 
` यत्रास्तमितशायी चचचारपृथिवीभिमांम्‌ ॥१ 

अनन्तिमनिकेतन्समेकाहा रमनाश्रमम्‌ । 

विमुक्तसङ्गवदृष्ट वाप्रोचुस्तसत्पितरोमुनिम्‌ ।२ 

` वत्सकस्मात्वयापुण्योनकृतोदा रसग्रहः । 

स्वर्गापव गहेतुत्वापबन्धस्तेनातिशविना ।३ 

` गरहोसमस्तदेवानपितृणाञ्चतथाहेणाम्‌ । 

ऋषी णामातथीनाञ्चकव्वट्लोकानुपाण्नुते 19 

स्वहोच्चारणोदेवष्न्स्वधोच्चारणतःपित्‌न्‌ । .. 

विभत्यन्नदानेकमूतायनतिथोनपि ।५ 

सत्वंदवा्द्दनादूवन्धवन्धमस्महणादपि । 

अवाप्नोषिपनुष्यषिभूतेभ्यण्चदिनदिने ।६ 

जतुत्पा्यसूतान्देवानसन्तप्यपितृ स्तथा । 

भूतादीश्चचंभोढयात्सुगतिगन्तुमिच्छसि ।७ 

माकंण्डयजी ने कहा-प्राचीन काल की बात है कि प्रजापति रुचि 
ने समस्त ममता का घ्याग कर दिया ओर अह्र रहित होकर जहां 
भी सूर्यास्त हो जाए, वहीं सो जाते थे इस प्रकारसे पृथिवीम श्रमण 
करने लगे ।¶। उनके पितरों ने जव उन्हैं अग्नि रदित, गृह-रहित, 
एका रही, निराश्रय ओर संग व्यागीके खूपमेदेखा तो इस प्रकार 
बोले ।२। पितरों ने कृहा-हे वत्स ! तुमने स्त्री का परिग्रहण क्यों नहीं 
किया, क्योकि वह्‌ गौर मोक्ष का करण, विवाह के न होने से तो 
सभी बन्धन ह ।३। सभी देवता, पित्र, ऋषि, सतिधि आदि का 
सत्कार करके ही गुहस्थ स्वर्गादि लोक के सुख भोगते टै ।४। स्वाहा 


गि जिय 


निरे 


सुखि को पितरो. फ। गाहेर्ब्म उपदेश | [ २२७ 
ककर देवताओं की, स्वधा कहकर पितरों कौ भौर अन्न देकर अतिथि 
की सेवा रूपी यह्‌ तीन ऋणो को चकाकर्‌ ही पुरुप गृहस्य होता है । 
तुम इस प्रकार दिनों दिन देवता, पितर, मनुष्य ओर जीवों के ऋणमें 
बन्धन को प्रप्त हो रहे हो 1५-६। पुत्र कौ उत्पन्न किये बिना, देवताओं 
ओर पितरों का तर्पण कयि विना.तथा कर्मा का अनुष्ठान किए विना 
श्रेष्ठ गति पाते की किस प्रकार आशा करते हो †।७। 
कंलेषमेवैहिकपुचमन्योऽयभवेत्तरवः । 
मृतस्यन रकतद्रतक्लेशमेवान्वजन्मति ।८ 
परिग्रहोऽतिदूःखायपायाधोगतेस्तथा । 
भव्रत्यतोमयापूरवनकृतोदारसंग्रह्‌ ।€ 
`, आत्मनःसंयमोयोऽयङ्रियतेक्षनितन्वणात्‌ । 
स भृक्तष्ितुनंभवत्थसावपिपरिग्रहात्‌ ।१० 
प्रक्षाल्यतेऽवनिवसवदोःमाननिष्परि ग्रह्‌ । 
समत्वप _्दिग्धोऽपि चित्ताम्भोभिवंरहिष्टत्‌ ९१ 
अनेकभ सम्भूतकर्मपङ्काञ्चितावुधं । 
आत्मासद्ासनातोयें प्रक्षाल्यौ नियतेन्द्रियः ।१२ 
यक्त प्रक्षालनंकतु मारमनोनियतेन्द्रियः । 
किन्तुलेपायमार्गव्यिंयत्रत्वपुत्रवतसे ।१३ 
नंचणदीनैरणुभतुद्यतेऽनभिसन्धितेः 1 
तर्थस्तथोपभोगर्चपर्वंकमंशुभाशुभं ।४ 
हे पुत्र ! तुमको जिस-जिस क्लेशकी प्राप्ति होगी उस-उस को हम 
भले प्रकार जानते है, जसे मरने के पश्चात्‌ नरक भोगने वाला दुःख 
पाता है, वैसे ही तुम्हे जन्मजन्मान्तर में दुःख भोगने होगे ।८। रचि नेः 
कहा-स्त्री का ग्रहण अत्यन्त दुःख का देने वाला ओर पापका कारणं 


है, उसी से अधोगति होती है, इसी कारण मने स्त्री परिग्रह नहीं 


किया ¡&। इन्दियो का दमन करने कै लिए _ आत्म संयम करना ही 
मोक्षका कारण है, दारा परिग्रहं कभी भौ मोक्ष का कारण नहीं हो 


स^ ` `" मकण चुरण. 
सक्ता ।१०। ममता रूपौ कोचड़ मे लिप्त होने वाले आत्मा को जो ¦ 
परिग्रह्‌ हीन पुरुष नित्यप्रति चित्त-रूपी जल से धोते है, वही पुरुषः श्र षठ 

हं ।११। अनेक जन्मो मे उत्पन्न कर्मरूपी कीचड़ में सने हृए आत्मा को 
सदुवासनाः रूपी जल से स्वच्छ करना ही बुद्धिमानों को उचित है ।१२। 
पितर बोले-यह्‌ ठीक है कि संयतेन्धरिय पुरुषों की आत्मा को स्वच्छ 
करना चाहिए, परन्तु हे वत्स ! तुम जिस मागं पर.चल रहेहो, भ्या 
वह मागं मोक्ष प्राप्ति कराने वाला है ?।१३। जैसे निष्काम दान से 


अमङ्गल कानाश होता है, जसे ही शुभ-थशुभ फल के भोग से पूरनं जन्म 
के संचित कमं का नाश होता है ।१५ ४: 


एवनवन्धोभववतिकूवेतःकारणात्मकः। 
नचबन्धायातत्कमभवत्यनभिसन्धितम्‌ ।१५ 
पूवेकमंकृतंभोगेःक्षोयतेऽहनिशतथा । 
सुखद्ःखात्माकंवत्सपुण्यापुन्यात्माकनु णाम्‌ ।१६ 
एवप्रक्षाल्यतेप्राज्ञेरात्माबन्धाच्चरक्ष्यते । .. 
नत्वेवमविवेकनापाकेनलिप्यते ।१७ 

, अविणोपटयतेवेदे कमंमा्ंःपितामहा । 
तत्कथकभंणोमागंभवन्तोयोजयन्तिमाम्‌ ।\८ 
अविद्यासत्यमेवेततकर्मनेतन्मृषावचः। ` 
किन्तुवि्यापरिग्राप्तौहेतुःकमनसंशयः ।1९ 
विहिताकरणत्यु भिरद्भिः क्रियतेतुयः। 
संयनोक्तयेतासोप्रत्युताऽधोमतिप्रदः ।२० 
मरक्षालयामीतिभवान्वत्सात्मान्तुमन्यते । 
बिहिताक णोदभूतेः पपेस्त्न्तुविलिप्यसे ।२ 

. अविदयप्युपकारायविषवज्जायतेनणाम्‌ । 
 अनुष्ठिताध्युपायेनवन्धोयायतोहिसा ।२२ 
तस्माहत्सुकुरष्वविधिवणश्दारसंग्रहुम्‌ । - 
माजन्मविफलतेऽ्तुअसम्प्राप्यतुलौ रिकम्‌ ।२३ 


रचित पुत्रस्तव | [ 


। अनभि सन्धिःके कसं बन्धन काकारणनःद्रोने से कमं करने वाली 
को दही संसार के बन्धन मे नहीं पड़ता ।१५। हे पुत्र ¦ सुखदुःखके रूप ` 
मे भोगे जाने वाले भोगः से ही पूव जन्म के संचित पुष्प पाप युक्त कमं 
दिन रात क्नीण होते.रहते हे ।१६। बुद्धिमान मनुष्य करा कतंव्य है कि वह्‌ 
जअधिषेश रूप पापके कोचडमे निमग्न नहो गौर आत्मा को इस प्रकार 
स्वच्छ करे तथा वन्धन से अपने को वचा्वें ।१७। सचि ने कहा--हे 
पितर्गण [वेदमे कमं मागंकोही अविद्या कंहागयारहै फिर आप 
मुज्ञ कमं मागे में क्यों प्रवृत्त करना चाहते हैँ ।१८। पित्तरो ने कहा- 
कममागं को अविद्या कहा है वह्‌ यथाथं है, परन्तु कमंकेहारा ही यह्‌ ` 
वचन असत्य हो जाता है, क्योकि क्मसेहीतो विद्या की प्राप्ति होती 
है ।१६। सभी योग्य कार्योके न करने से मसन्‌ पुरुष. मोक्ष के लिये जो 


.संयमादि करते ह, अन्त मे वह्‌ अधोगति को प्राप्त होते दै 1२० हे 
` पुत्र : तुम समञ्चते हो किमे आत्माको धो रहा परन्तु यह्‌ निश्चय 


समञ्लो कि विदित कमं केन करने से उसके पाप में जलते हैँ ।२१ जसे . 


अपकार करने बाला विष ओषधि रूप मे मनुष्य का-उपकार करने बाला 


होता है, वेसे ही यह अविद्या भी मनुष्य के लिए उपकारिणी होती है, 
अन्य गुण नाला होने षर भी अनुष्टति कायं उचित उपाय कै द्वारा 
हमारे लिये कल्याणप्रद ह्येता है ।२२। हे पुत्र ! इसलिए तुम अब विवाह 


करलो, जिससे सांसारिक कमं कौ प्राप्तिन होने से तुम्हारा जन्म अस- 
फल न हो ।२३। 


८-रुचिक्‌त्‌ पुत्रस्तव 
सते पित्तवाक्येनधु शयद्विग्नमानसः । 
कन्याभिलाषीविप्राषि परिवभ्राममेदिनीम ।१ 
कन्याभयथुमानोऽसौपितुवाक्याम्तिदी पितः। 
चिन्तामवापमहतोमतीवोष्टिग्नमानसः २ 
किक रोमिक्वगच्छामिकथमेदारसंग्रहुः ) . ` 
कि प्र॑भभबेह्पितु्णयौममम्युङृकारकः ।२ ` 


२३० | [ माफण्नेय पुराण 
इतिचिन्तयतस्यमतिर्जातामहामहात्मनः 1 
तपसारायाम्येनब्रह्माणंकमलोद्‌भवम्‌ ।४ 
ततोवषे गत दिव्यपस्तेपेसवेधसम्‌ । 
दिृक्षुःसुचिरंकालं रनियमास्थितः ।५ 
ततास्वदग्रेयामासब्रह्यालोकपितामहः । 
उवावतप्रसन्नोर्मीत्युच्चतामभिवाच्छितम्‌ ।६ 
ततोऽसौप्रणिपत्याहब्रह्मणजगततिम्‌ । 
पितणांवचनात्तं नयत्कतु मभिवाङ्छितम्‌ । 
ब्रह्माचाहरुचिविप्रश्र त्वातस्ताभिबाच्छितम्‌ 1७ 
माकरणय जी ने कहा ब्रह्मि रुचि ने पितरो का एसा मम्तव्य घुन- 

फर उद्विगन चित्त से कन्या की इच्छा की मौर इसके लियेः पृथिवी में 

विचरण करने लगे ।१। पितरोषौ वाणी ङ्प अग्निमे तपने के पश्चात्‌ 
कन्या प्राप्त होने से उन्हे बड़ी चिन्ता हुई ।२। पितरों कृ अभ्युदय करने 
 धाला मेरा विवाह कायं किस प्रकार से शीघ्रता पूवेक सम्पन्न हो 
इसे लिए मृक्ञे क्या करना ओर कहां जाना चाहिए ? ।३। इस प्रकार 
चिन्तन करते-फरते उन्होने निश्चय किया फि मृक्षे तपस्या के द्वारा 


भगवान्‌ ब्रह्माजी की अराधना करनी चाहिए" ।४। फेसा निश्चय कर 


ब्रह्माजी को प्रसन्न करने के लिए विधिवत दिष्य सौ षं तक तप किया 
।*५। तव ब्रह्माजी उनके समक्ष साक्षात खूप से प्रकट हुए भौर रुचि से 


उन्होने कहा प्रसन्न हुआ दै, तुम अपना इच्छित वर मागो ।६। यह्‌ 
सुनकर सुचि ने ब्रह्माजी को प्रणाम किया भौर पितरों के अददेणानुसार 


जो कामना की है वहु उनसे निवेदन की, तव रुचि की दृष्छा जानकर 
ब्रह्माजी बोले 1७। 


प्रजापतिस्त्वभवितास्रष्टग्याभवयाप्रजाः । 
सृष्टवाप्रजाःसुतान्विप्रससुत्पाद्याक्रितास्तथा ।८ 
कृत्वाकृताधिकारस्त्वतत सिद्धमवाप्स्यसि । 
मत्वयथोक्त पित्रभिःकुरुदारपरिग्रहम्‌ ।£ 


कायो. क. 


चिङृत पुत्रस्तव | [ २३१ 
कामचेमममिध्यायक्रियतां डितुप्‌जनम्‌ । 
तएवतुष्टा पित रःप्रदास्यन्तितवेप्सितान्‌ 1, 
पत्नीसुतां्चसन्तष्टाः किनदय्‌ पितामहः ।१० 
इत्युपेवं वन त्वाब्रह्माणोऽव्यक्तजन्मनः । 
नद्याविविक्त पुलिनेचकारपितृतपेणम्‌ ।११ 
तुष्टावचपितुन्विप्रःस्तवेरेभिस्तथाहतः। 
एकाग्रप्रयताभत्वाभक्तिनश्रात्मन्धरः ।१२ 
नमस्येऽहपितृञ्शद्ध येवसन्त्यधिदेवताः 1 
देवैरपि हितप्यन्येयेश्राच स्व ब्रोत्त ई: 11३ 
नमस्तेऽहपितन्स्वगंपेतप्यंन्तेमहषिसिः । 
श्राकं्मनोदयेभक्त्याभक्तिमुक्तिमभीप्सुमि ।१४ 


उन्होने कहा हे ब्रह्मन्‌ ! तुम प्रजा को उत्पन्न करने वाले प्रजापति 
होगे जब तुम प्रजाकी सृष्टि भर संतानोत्पत्ति करके समस्त किया ।५। 
कं के अधिकार से च्युत हौ जाओगे, तव तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी । 
इसलिए पितर गण तुम्हे विवाह करने का अदेश देते ह ।&। इसे अपना . 
कतंग्य मानकर पितरों का पूजन करो, वहु सन्तुष्ट होकर तुम्हं इच्छित 
पली मौर पुत्र देगे ? सन्तुष्ट हुए पितृगण क्या नहीं दे सक्ते : ।१०। 
माकंण यजी ने कहा-अग्यक्त जन्मा ब्रह्माजी का एेसा अदेश पाकर रुचि 
ने नदी के तट पर पितरों का. तपण करिया ।११। उन्होने अत्यन्त आदर 
पूवेक, एकाग्रचित से, भक्तिभाव के द्वारा मस्तक क्षुकाकर स्तोत्र क दारा 
पितरों को प्रसन्न किया ।१२। रुचि ने कहा-श्राद्ध काल मे जो अधिदेवता 
खूप से निवास करते हँ ओर श्राद्ध मे देवगण भी स्वाहा कर जिनका 
तृप्ति दिधान करते ह, उन पितरों को र्भ नमस्कार करता हं ।१३। 
जिन्हे महषिशण श्राद्ध मे तृप्त करते दै, उन पितरों को नमस्कार हे।१४ 


नमस्तेऽहपितन्वगं सिद्धाःसन्तपयन्यिान्‌ । 
श्राद्ध षुदिव्येः सकलरपहाररनुत्तमः।९५ 


२३२ | 9 | माकेण्य पुराण 
नमस्येऽहं पितृन्मत्यं रच्येन्तेभूवियेसदा । 
श्राद्ध षुश्चद्धयामोष्टलोकगप्राप्िप्रदायिनः 1१७ 
नमस्येऽह पितुन्विप्र रच्यन्तेभ वियेसदा । 
वाङ्छिताभोष्टलाभायप्रजापत्य प्रदायिनः 1१८ 
नमस्येऽहपितुन्येवप्येन्तेऽरण्यवासिभिः 
वन्यं श्राद्ध यताहारस्तपोनिधृ तकिलिविषेः ।१९ ` 
नमस्येऽपितुनिव्रेतष्टिकन्रतवारिभिः | | 
येसयतात्मभिनित्यसतप्यन्तेसमाधिभिः ।२० 
नमस्येऽहपितन्‌श्राद्धे राजन्यास्तपेयन्तियान्‌ । 
काव्यरशेषविधिवल्लोकव्रफलम्रदान ।२१ 


जिन पितरोको सिद्धिगण स्व्रगेमे श्राद्धके समय सभी दिव्य उपहारो ` 

से तृप्त कृरते ह, उनको नमस्कार करता हं ।१५। जिन पितरो की 
अत्युत्कृष्ट समृद्धि कौ कामना वाले गुह्यकगण भक्ति मे तन्मय होकर 
पूजन करते है, उन पितरों को मेरा नमस्कार है ।१६। मत्य॑लोक के 
निबासी मनुष्यगण इच्छित लोकों के.वाता जिन पितरोंको श्राद्ध में 
खद्धा सहित पूजा करते है, उन पितरो को नमस्कार है।१७। जो पितर- 
गण, प्रजापत्य पदे प्रदान करने बाले है, वे ज्नाहमणोके द्वारा.इच्छित विषय 
कौ प्राप्ति के निमित्त पजे जाते है जिन वन वासियों के पाप मिताहार 
जर तपस्या के कारण क्षीण हो गए अन्य श्राद्ध द्वाराकरते है, 
संयतात्मा नेष्ठिक ब्रह्मचारी विप्र जिन पितरों को समाधि द्वारा तृप्त 
करते है, तोनो लोकों मे फल देने वाले जिन पितरो को क्ष्नियगण श्रद्धा 


प्क कव्य देकर तृप्त करते है, उन पितरों को नमस्कार है ।१७-२२। 
नमस्तेऽहपितृन्वश्ये रच्य॑तेभु वियेरदा । 
` स्वकर्माभिरतनित्यपुष्पधपाचवारिभिः। २२ 


नमस्येऽहपितृञ्छाद्धं यशूद्र पापिभरक्तसः। “^ 
सन्तप्यतेजगस्यत्रमाम्नाख्यातासुकालिन : 1२३ 


रुचिकरुत पुत्र स्तव | [ २३३ 
नमस्येऽहपितृञ्छाद्धं : पातालेयेमहासुरेः । 
सन्तप्यन्तेस्वधाहा रास्त्यक्तदम्भमदेः सदा 1२४ 
नमस्येऽयेहं पितृजछदध र््य॑न्तेधेरसातले 
भोगे रशेषेविधिन्नागेः कामानभीप्सुभिः ।२५ 
नमस्येऽहं पितरन्छधं : सपं सन्तपितान्सदा । 
तत्रैवधिवन्मप्त्रमोगसक्ष्पम्समन्वितैः ।२६ 
पितच्नसस्थेनिवसन्तिसाक्षादेदेवलोकेचतथान्तरिकषैः । 
मही तलेयेचसुरादिपज्यास्तेभेवतीष्छन्तुमयोपनीनमू २७ 
पितुन्नमस्येपरमात्मभतायेवेविमानेनिवसन्तिभूताः । 
यजन्तियानस्तमलेमंनोभियोंगीश्व रा.क्लेशविमुक्तिहेतून्‌ ।२८ 
यपने कमं मे नगे हृए वैश्य जिन पितरों को पुष्प, धूप, अश्न मौर 

जल केद्वारा तृत करते हैँ, उन पितरोंको मेँ नमस्कार करता हूं ।२२।, 

इस संसार मे जिन सुकालीने नामक प्रसिद्ध पितरोंको शूद्रगण शरदा 

भक्ति पूवक तृत करते है, उन पितरों को नमस्कार है ।२३। स्वधा- 
हार पितरो को पातालवासी महा असुर दम्भ जौर मद का त्याग करके 
श्राद्धके द्वारा तृष्त करते ह, उन पितरो को नमस्कार है ।२४। काम की 
अभिनलःप। वाते नागवंणीय रसातल मे जिन पितरो को अशेष को सशेष 
भोगं ओर श्राद्ध से सदा तुस करते है. उन पितरो को मै नमस्कार करता, 
हं ।२५। जिन पितरों को वेः सपेगण मन्त्र, भोग ओर सम्पत्ति से युक्त 

होकर श! दारा तृप्त करते है, उन पितरों को नमस्कार करतां हं ।२६। 

जो पितरभण देवलोक ओर -अन्तरिक्ष मे प्रत्यक्ष रूप से रहते हँ. ओर 


भूतल के देवताओं द्वारा जिनका अचंन किया जाता है,उनको नमस्कार 
है, वह मेरी प्राथना स्वीकार करे ।२७। जो परम आत्मभूत पितर 


` विमान म साक्षात्‌ निवास करत है, तथा जिनकी क्लेश नाशिनी वाणी 
दवारा यज्ञ मे आराधना करते है, उन्हे प्रणाम करता हूं ।२८। , 


 पितर्नणस्थेदिवियेचमूर्ता स्वधाधुजः काम्यभलांभिसन्धौ । 
मानशक्ताः सकलेप्सितानामुक्तिवायेऽनभिसहितेषु ।२९ 


२३४ । [ साकण्डेय पुराण 
तृप्यन्तुतेऽस्मिम्पितरसमास्ताइच्छावतायेप्रदिशन्तिकातात्‌ । 
सुरस्वमिन्दरत्वमतोऽधिकवासुतान्पशुन्स्वानिवलगृहाणि ।३० 
सोमस्ययेरशिमषुयेऽकविम्बेशुक्लेविमानेचसदावसन्ति । 
नप्यन्तुतऽस्मिन्पिरऽत्ततोयेगेन्धादिनापुष्टिमितोप्रजन्तु 1३१ 
येषादुतौगनौहविषाचतृप्तयेभु ज्जतेविप्रश रोसंस्थाः । 
तेषिण्डादानेनमुदप्रयान्तितप्यन्तुतेऽन्सिन्पितर ऽरतोयं ३२ 
कव्यान्यशषयथि चयान्यभीष्टान्यतीवतेषामम त्र चितम्‌ ।३३ 
तेषांतुसाननिध्यमिहाप्तुपृष्पनन्धान्नभाज्येषुभयाकृतेषु । ३४ 
दिवेदिनेयेप्रतिह्लतेऽच्चमिासांतपूज्याभ्र वियेऽएेकाच । 
येवष्सरतिऽप्दयेचरुक्याप्रयान्तुतेनेपितरोऽशतु्ठिम्‌ ।३५ 

जो स्वगे भै मूतिवान्‌ रहकर काश्यफल के निमित्त स्वधा का 
आहार करते ‡ भौर प्राणियों को इच्छित प्रदान करने मे समथ हँतथा 
निष्कं म कमे में मोक्ष प्रदान करते है, उन पितरोंको प्रणाम है ।२र्। 
जो प्राधियों करो प्रादित वस्तु प्रदान कर्ते है मौर देवत्व, इन्द्र तत्व 
अथवा इसे भौ बहकर है तथा जो पत्र, पशु बल, घर आदि कामना 
के अनुषटार देते है वहं पितरगण मेरे इय पूजन से तुप्तिको प्राप्त हों 
।३.। जो पितरगण मोम किरणो. सूये हिम्ब ओौर ण्वेत विभान में 
निवास करते है वहुमेरे द्वारा तृप्त होत्ते हुए सन्न, जल, गदाधि से. 
 पृष्टिकोभ्रप्त हो ।३१। जो अग्तिमे घृत की अषहुतिदेनेसे तृप्ति को 
प्राप्त होते है । जो ब्राह्मणक देह मे प्रविष्ट होकर भोजन-ग्रहण करते 
है तथा जो पिण्डदान से सन्तुष्ट होते 2, वह्‌ पितरगण इस अन्न ओौर 
अज के द्वारा सन्तुष्ट हों ।३२-३६। देवताओं वारा पूजित उन पितरो के 
लिए जौ कव्य भभीष् है । उन्ही पष्प, गन्ध अन दि पदार्थो को मैते 
संग्रह किया है. वह्‌ इनके निकट जावे ३४। जो नित्य प्रति पूजा ग्रहण ` 
र्ते ओर प्रतिमास अष्टका मे पूजे जाते है, तथा वये के अन्त जिनका 
¶ > होता है बह पितरगण मेरे इत पूजन द्वारां तुप्त हो ।२५। 


~ चक => 
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रुचिकरत पुत्रस्तव | - [ २३५ 
पूजय द्विजानांकुमुदेन्दुभासोयेक्षत्रियाणांचनवाकंवर्णाः । 
तथाविशधिकनकावदाततोली निभाः शुद्रजनस्ययेच ।३६ 
त्रेऽस्मिन्समस्ताममपुतुष्पगंधधूपाप्नतोयादिनिवेदनेन । 
तथाग्निहोमेन चयांतुत्रप्निसदापितृभ्याप्रणतोऽस्मितेभ्यः ।३७ 
येदेवपू्वण्यतिनृ्तिवेतोरष्नन्तिककव्यानिभुभाहुतानि 1 ` 
तृप्ताश्चयेभूतिसृजोभवतितृप्यन्तुतेस्मिन्रणतोऽस्तितेभ्य ।२८ 
रक्षांसिमूताग्यसुरांस्तथौग्राग्निनणियन्तस्त्वनिइद्रजानामू । 
आद्या सुराणाममरेशपूज्या तृप्यनुतेऽस्मिप्रणताऽमितेध्यः ।३९ 
अग्निष्वात्तावरहिषदआज्यपाः सोमपास्तथा । 
प्रजतुतुश्धिश्ाद्ध स्मिन्पतरस्तपितामया ।४० ` 
अग्निष्वात्ताः पितृगणाः प्राचीरक्षान्तुमेदिशम्‌ 1 
तथार्वाहिषदः पान्तुयाभ्ययिपितरस्मृताः ।४१ 
प्रतीची माज्यपास्तददुदीचीमपिसीमपाः । 
पक्षाभूतपिशाकेध्यस्थथेवातुरदोषतः ४२ | 
जो पितरगण श्वेत वणं वाले मौर प्रभा से सम्पन्न होकर देवताओं 
के द्वारा पूजनीय होते ह तथा नवोदित सूं के समा रक्त बणे वाले 
होकर क्षत्रियो के द्वारा पूजित होते है, जो स्वगं जेसी कान्ति वाले होकर 
वैश्यो द्वारा पूजे जाति है भौर नीलिम रूप होकर शूद्रो हारा पूजनीय 


होते है ।३६। वह सभी पितसरगण मेरे दारा किये गये पुष्प, धूप, अन्न 


तथा जलादि की भेट ओर अग्निहोत्र से तृप्त हो, उन पितरो को मेरा 
प्रणम है ।३७। जो अत्यन्त तृप्ति के लिये देवतां क समक्ष होमे गये 
सवं श्रे अन्नं डप कव्य का आहार कर तृप्त होति अणिमादि आलें 


` सिद्धियां प्रकट करते ह, वह मेरे द्वारः तृष्तिको प्राप्त हौ, म उन्हे 


प्रणाम करतः हं । ३८ जो पितरगण राक्षस, भूत्‌ ओर विकराल असुरो 
को नष्ट करने वाले भौर बभङ्खल को मिटाने वाल ह तथा जो देवताभो 
आदि पुरुष घौर इन्द्र के पूजनीय दै" वह्‌ पितरगण मेरे द्वारा तन्त 
हा, में उन्हे प्रणाम करता हं २८ अग्निष्वात्ता, वहिषिद; जाज्यपा 
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मोर सोपपान पितरगण मेरेद्वारा तपेणकरो प्रात होकर इस श्राद्ध मे 
तृप्त हों ।४। अगिनिष्वात्ता पितर पूवं दिशा मेंमेरीरक्षाकरे भौर ` 
बहिषद पितर दक्षिण दिशा में रक्षा करें ।४{। आज्यपा पितर पश्चिमं 
दिशा में तथा सोतवा पितर दिशा में राक्नस, भूत, पिशाच ओर ससुरो 
द्वारा उत्पन्न किये उपद्रव से रक्ना करे ।४२। 
 स्वंतश्चाधिषस्तेषांयमोरक्षांकरोतुमे 
विश्वोविश्वभुगाराध्योधम्मोधन्येः शुभाननः 1४१३ 
भुतिदोभ्रंतिकृद्भरतिः पित्रणायेगणानवः। 

कल्याणः केल्यताकत्तकिव्यकल्पतराश्रयः ।४४ 
कल्पताहेतुरनघः षडिमेतेगणाः स्मृताः । 

वरोवरेण्योवरदः पुष्टिदस्तुष्टिदख्तथा ।४५ 
विश्वपातातथाधातासप्तेवेतेतथागणाः । 
महान्महात्मामहितोमहिमाबान्महाबलः ।४६ 

गणाः पञ्चतथंतेपितृणांपापनाशनाः । 
सुखदोधनदश्चान्घोधमंदोअन्यश्च भूतिदः ।४७ 
पितुणांकथ्यतेचेतत्तथागणचतुष्ट्यम्‌ । 
एकत्रिशत्पितृगथायेव्यप्तिमिखिलंजगत्‌ । 
तेमेऽनुतुप्ास्तुष्यंतेयच्छन्तुचसदाहितम्‌ 1४०८ 

जिन पितरो के विष्व, विश्वभुक्‌ आराध्य, धमे, धन्य, शुभानन, 
शतदः, भतिद ओर भूति यरे नौ संख्यक गण हँ उनके अधिपतिमय 
मेरी सव ओर सै रक्षा करर, केट्ग्राण, कर्ताकल्य, कल्यत राश्रय ।४३-४२४॥ 
कल्याण हेतु ओौर अनघ यह्‌ छः प्रकार के गण जिन पितरोंके है तथा 
जिन पितरो के बर, वरेण्य, वरदः; पुष्टिद, तुष्टिद ।४५। विश्वयाता ओर 
धता यह सात प्रकारके गण है तथा महान्‌ माहार्म्थ सहित, मदहिवान्‌, 
म्वलञ ।४६। यह्‌ पांचकार के गण जिन पितरोंके है एवं सुखद, 
धनद, धमद ओर भूतिद,ता यह्‌ चार प्रकार कै पितरोके गण रहै, यह 
न मिलाकर इकत्तस पितरगण सम्पूण विश्व को व्याप्त कयि हृए है, 


कक 


ठचि को पित्रो का वस्दान | [ २३५ 


वह्‌ सभी मेरे द्वारा तृक्षि चो प्राप्त होकर मेरी कामना पूणे करे ओर 
मेरे लिये'सदंव हितकारी हो ४८) > अः 
८ई-रुचि को पितरों का वरदान 
एवतुस्तुवस्वतस्यतेजसोरापिरुच्छितः ।, 
प्रादुबंभवसससागगनण्या्चिकारकः ।१ 
तद्हष्ट्वासुभहत्तेजःसमासा्स्थितजत्‌ । ` 
जानुभ्यासवनिगगत्वारुचिः स्तोत्रमिदजगौ ।२ 
अमूर्तानां चमूर्तानिां पितृणां दीप्ततेजसाम्‌ । 
नयस्यामिसतादेषांच्छानिनां दिव्यचक्षुषाम्‌ ।३ 
इन्द्रादौ नांचनेतारोमक्षमारोचयोस्तथा 1 
सप्त्षीणांतथान्येषांताच्नमस्याभिकामदन्‌ ।४ . 
मत्वादीनाँमुनीन्द्राणांसूर्याचन्द्रमसोस्तथा । 
ता्नमस्याग्हसर्व्वान्पितरण्चाणेवेषुये ।५. 
नक्षत्रा ग्रहाणांचवाथ्वग्योनंभसंस्तथा ।. 
ावापृथिव्योश्चतथानमस्यामि कृतांजलिः ।६ 
देवार्षीणांग्रसाणांचसवेवीकनमस्कृताच्‌ । 
अक्षय्यस्यसदादातृच्नस्येऽहकृर्तांजलिः ।७ ्‌ 
माकण्डेयजी ने कह्‌ा-- रचि के इस प्रकार स्तव पयि जान भर 
उनके समीप उच्च शिखायक्त ओौ र आक! व्यापौ तेज सहा प्रकट हज 
।१॥ उस तेज को सम्धूणं विश्व को प्राच्छादित करक अवस्थित देखा 
तो स्चि ने जान से पृथिवी को स्पशं करके, इस स्तोत्र का कीत्त न 
किया ।२। रुचि बोले-उन ध्यान सम्पन्न दिष्य नेत्र, दीप्त तेजः निराकार 
एवं 'पूजित पितरों को भँ नमस्कार करता हं ।२। दक्ष, मरीचि सत्तषि 
तथा इन्द्रादि के नेता स्वरूप कामके देने वाले पितरो को मै नमस्कार 
करता ह ।४। मनु इत्यादि सुनीश्वरो तथा सूयं -न््रमा के नेता ओर 


कामके प्रदान करने वाले, समुद्रम जर जल मे अवस्थित उन 
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सभी पितरोकोम नमस्कार करता हुं ।५] नक्षच, प्रह, वायु, अग्नि, 


आकाश, स्वगं ओर पृथिवी के नेतातथा काम प्रदायक पितरोंकोहाथ 
जोड़कर प्रणाम करता हूं ।६। देव्षियों के उत्पत्ति कर्ता, अक्षय फल 


के दाता मौर जीवों द्वारा नमस्कार किये जाने वाले पितरोंका कर- 
बद्ध प्रणाम करता हं ।७। ' 


प्रजापते कश्यपायसोयव रुणायच । 
योगेश्वरेभ्यश्वसदानमस्यामिकृतांज लिः ।८ 
ममागणेभ्यः सप्तभ्यस्तथालोकेषसप्तसु । ` .. 
स्वयं भुवनमम्यामिब्रह्मणेयो ग चक्षुषे 1९ 
सोमाधारान्पितृगणान्योगभूर्धिरांस्तथा । 
नमस्यामितणासोमवितरजवतामह्‌ 1१० 
अग्निरूपांस्तथेवान्याच्नमस्यामिपितनहम्‌ । 
अग्नीयोममयविश्वयतएद शेषतः ।११ 
पेतुतेजतियेचतेसोमसर्याग्निमूर्तयः । 
जगत्रूपिणश्चवतथाब्रहास्वरूपिणः ।१२ 
तेभ्योऽलिलेभ्योयोगिभ्य पित्रभ्योयतमानसः । 
नमोनमोनयस्तेमेप्रसी दतुस्वधाधुजः ।१३ | 
प्रजापतियो में कश्यप भौर सोम वरूण, योगेश्वर स्वरूप है उन 
पितरोकोमे हाथ जोड़कर नमस्कार करता ह ।८। सात लोकों में 
सात गणो के मध्य स्थित रै, उन्हे तथा जो योग चक्षु स्वयम्‌ ब्रह्मा स्व- 
रूप है उन पितरों का नमस्कार करता हं ।६। जो पितर सोमकं आश्रय 
योगमू्ति, सोमरूप एवं जगत्पिता है, उनको म प्रणाम करता हं ।९०। 
जिनके द्र(रा मग्नि सोम ओौर जगत्‌ उत्पन्न हृभा है, उन अग्नि रूपी 
सभी पितरगण कोम प्रणाम करता हं ।११ जो चन्द्र, सूये, अग्नि 
रूपी तेज मे. स्थित होकर विश्व स्वरूप ओर ब्रह्य स्वरूप है उन 
समस्त योगी पितरो को मै अपने संयत मनके द्वारा बारम्बार नम- 


स्कार करता ह, वे स्वधा का आस्वादन करने वाले पितर मुक्ष पर 
प्रसन्न हो (1 २-१३। ¦ 


ए 


1 ड को पितर व्िको पितरो का वरदान ~ | २३९ "क्र 


एवं स्तुतास्ततेनतेजमुनिसत्तम । 
निश्चक्रमस्तेपितरोभासयन्तोदिशो दश ।१ 
निवेदितच्यत्तेनपुष्पगन्धाञ्लेपनम्‌ । 
तत्‌म्‌ षतानथसतात्दहे पुरत स्थितान्‌ ।१५ 
प्रजिपत्यपुनरभक्यापुनरेवकृतजिलिः 1 
नमस्तुध्यनमस्तुभ्यसित्य हूपथगाहतः ।१६ 
ततः प्रसन्नाः पितरस्तमचरुमु निसत्तमम्‌ । 
वरव॒णोष्वेतिसत्तानुवाचनतकन्धरः 11७ 
सथ्प्रस्मकतुत्वमादिष्टवब्रह्मणामम्‌ । 
सोऽपुत्ौसभीप्सािधत्यादिव्यांप्रनावत म्‌ ।१८ 
. अद्य बस्य पत्नीतेभवत्वतिम्रनोरमा । 
तस्यांचपु्रोभविताभवतोमनुरुतमः १९ 
सन्वन्तराधिहोधींमांस्त्वच्नाम्नवोपलक्षितंः । 
र्चेसैच्चइतिख्यातियोयास्यतिजगऽन्ये ।२० 
तस्यापिवहवः पुत्रामहाब्रलपराक्रमः । 
भविष्यन्तिमहात्मानः पृथिवीपरिपालकाः ।२। 
माकण्य जी ने काहे मुनीश्वर रुचि फे हारा इस प्रकार 
स्तवन किये जानि पर दशो दिशाओं को प्रकाशित करते हुए पितरगण 
प्रकट हुए ।८। फिर उष्टं जो पुष्प, गन्ध कव्यादि अपण किया गया 


, था, उससे विभृषित हए पितरो को रुचि न अपने सामने अति हुए देखा 


।१५। तब तक वह भक्ति सहित हाय जोड़कर प्रणापर पूर्वक सबको 
नमस्कार करने लगे ।१६। फिर पितरोने प्रसन्न होकर मुनिवर रुचि 


से कहा--वर संगो, इस पर सुचि ने ग्रीवा नीची करके निवेदन 
ने का अदेश 


किया ११७1 सुचि बोले -गूष् ब्रह्माजी ने सूरि उत्पन्न चर 
दिणा है इसलिये मै भव सन्तःनोत्पत्ति कं निमित्त भार्या प्राप्त. करना 
चाहता हं ।९८। पितरों ने कुहा हे वत्स | तुम्हे अपी.दस स्यान मे. 
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मनोहारिणी भार्या की भ्रान्ति होगी, उप्तके गम में तुम्हारे श्रेष्ठ मन्‌ पत्र 
को उत्पत्ति होगी ।१६॥। है सचे । तुम्हारा ब्रहु पुत्र बुद्धिमान्‌ सन्वन्तरा- 
 धिपति होगा ओर तुम्हारे नाम के अनुसारदही उसको ख्याति होगी 
अर्थात्‌ वह “रौच्य नाम से विश्व मे विख्यात होगा ।२०। फिर उस 
रोच्य के भी महाबली, पराक्रमी, पृथिवी का पालन करते बाले वहुत ` 
से महात्मा पुत्र उत्पन्न होगे ।२ 
त्वचब्रजापतिभू त्वाप्रजाः सृष्ट्वाचतुविधाः 
क्षीणाधिकरोधरमंज्ञततः सिद्धिमवाप्यसि ।२२ 
स्तोत्रणानेनचरोयोऽस्मास्तोष्यतिभक्तितः । 
तस्यतुष्टावयंभी गानात्मज्ञानतथोत्तमम्‌ 1२३ 
शरी रारोग्यमर्थचपुत्रपौत्रादिकान्तथा । 
परदारुयामीनसंदेहोधचान्यदभिवांछितादम्‌ २४ 
, तस्मातपुण्यफललोकेवांछदिभः सततनरैः । 
पितृ्णाचाक्षाातृप्तिस्तव्याः स्तोत्रेणमानवैः २५ 
वाछिद्विभः सततस्तव्याः स्तोशेथनेनवैयतः । 
भाद्ध चयमभक्त्याअस्मत्प्री तिकरस्तयस्‌ ।२६ 
पठिष्यति दजाग्याणां म्‌ जतामप्रितः स्थितः । 
स्तोत्रश्रवणसप्रोत्यासञ्भिधानेपरेकृते ।२७. ` 
अस्माकमक्षयश्नाद्ध तदूभविष्यतूतसशयम्‌ । 
यद्यष्यक्षोत्रियश्राद्ध यद्यष्पुपहुभवेत्‌ ।२८ 


तुम भी प्रजापति, होकर चर प्रकार फी प्रजा उत्पन्न करोगे ओर 
जब धमं ज्ञाता तथा मधिकारसे क्षीण होंगे तब तुम्हे सिद्धि की प्रासि 
होगी 1२२। जो मनुष्य इस स्तो के सहित भक्तिभाव पूवक हमारा ` 
स्तवन करेगे हम उन पर संतुष्ट होगे गौर उन्हें भोग तथा श्र॑ष्ठ गालम- 
शान भ्रदान करेगे ।२३। जो शरीर की आरोभ्यताः धन पुत्र-पौत्रादि 
को कामना अथवा अन्याय अभिलाषा करेगे वहु इस स्तोत्र के द्वारा 


ङ्चिको पितौ का वरदान `| [ २४१ 


हमारी स्तुति करने पर, हमसे अभीष्ट पदाथ प्राप्त करेगे ।२४। इसलिए 
संसार में पुण्यफल प्राप्ति को कामन! वाले मनुष्य को इस स्तो्रकै द्वारा 
पितरों की अक्षय तृि करनी उचित २५ जो हमे प्रसन्न करना 
चाहं वह इस स्तोत्र को निरन्तर पाठ करे श्रद्ध के समय भोजन करते 
हए ब्राह्यणो के समक्ष स्थित होकर जो मनुष्य हमारी प्रीति उत्पन्न करने 
` वाले,। २६1 इस स्तोत्र का भक्ति पूवेक पाठ करेगा ओर स्तोव्र सुननेसे 
उत्पन्न हुई प्रीति के द्वारा निकट में स्थिति को इ मनेगा, उसके द्वारा 
हमारा अक्षय श्राद्ध अवश्य दही सम्प हयगा, बाहे श्रद्ध क्षोत्रिय रहित 
अथवा दोष युक्तभीदहो) | 


अन्थायौपात्ताक्तिनयदिवकृतमन्यथा । 
अश्राद्धाहैरूपहतेस्पहा रस्थाकृतम्‌ ।२६ 
 अकालेश्वाऽदेशेविधिहीनमथापिवा । 
अश्वद्धयावापुरुषदंस्भमाश्चित्यवाङृतम्‌ ।३० 
भस्माकतुष्तयेश्राद्धतथाप्येयदुदोरणाद्‌ 1 
यत्रैतत्पट्येश्वाद्ध स्तो त्रमस्मत्युखावहम्‌ ।३१ 
अस्माकं जायतेतप्निस्त व्रद्ादशवाषिकी । 
हेमतेद्वादशाब्दानितृप्ततेतत्प्रयच्छति ।३२ 
शिशरेद्विगुणाब्दांश्चतृप्तिस्तोत्रमिदशुभम्‌ 1 
 वसन्तेषौडशसमास्तृष्तयेश्राद्धकमंणि ३३ 
ग्रीष्मे चषोडशेवेतत्पटितंतृप्षिकारकम्‌ । 
"विकलेऽपिकृतेश्राद्ध स्तोत्रेणानेनसा्चिते । ३४ 
वर्षायुतुप्तिरस्माकमक्षयाजातेरुचे । 
श रत्कालेऽपिपटितंश्नद्धालेपयच्छति ।३५ ` 


अस्माकसेतत्युरुषस्तृप्तिपचदशान्दिकौम्‌ । 
` यस्मिन्गृहेचलिखितमेत्तष्ठतिनित्यदा ।३६९ 
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सन्निधानङ्रतेश्राद्धं तत्रास्माकं भविष्यति । 
तस्मादेतत्वयाश्राद्ध विप्राथाभूञ्जतापुरः ।३७ 
या अन्याय द्रा उत्पादित धन के द्वारा किया गया या असमय 

या विपरीत स्थान मे या अवधिसे अश्चद्धा पूरवेकं अथवा दूषित उपहार से 

सभी मनुष्यो के द्वारा सम्पन्न किया जाय ।२८-२०। तो भी इस स्तोत्र 
का पाठ दहने मे वह्‌ श्दध तृप्ति देने वाला होगा, जिस श्रा मे हमे 
खुशी करने वः्ले इष स्रोत्र का पाठ होता हे ।३१। उन श्र से हमे 
बारह वषं तक तृप्ति रहती रै, या हेमन्त काल मे यहु स्तोत्र ह्मे बारह 
वषं तक तृप्ति देने वालां होता दै ।३२। शिशिर ऋतु मे यह स्तोत्र 
चौबीस वषं ओर बसत ऋतु मे करने पर सोलह वर्षं तक तृप्ति दायके 
होता है ।३३। प्रीष्मकाल भे इस स्तोत्र के पाटः पूवक श्रद्धकरने से 
सोलह वर्ष तक तृप्ति रहती हे करिषी कारण वेश श्रा दूपितदहो .तो 
इस स्तो के पाठसे श्रे्ठहो जाताहै।३४। हेर्चे ! वषा चतु मे 
श्राद्धे समम इस्‌ स्तोत्र के पठनेसे हमारी अक्षय वप्त होती दहै, 
शरद्‌ ऋतु मे इम स्तोत्र के पाठसदित श्राद्ध का द्रव्य भपण करे तो 
पन्द्रह वषं तक तृप्ति होती है तसि घरमे यह्‌ स्तो धिखा श्रु 
स्यान पर रखा रहता-दै उस धरमे श्राद्ध करनेसे हमारी सन्ति धि 
प्राप्त होती है, अर्थात्‌ हम उस मे उस समय उपस्थित रहते है । इस 
लिए तुम श्वाद्ध मेः भोजन करते हए ब्राह्मणों के सम्मुख हमारे इस 
स्तोत्र को पढ़कर सुनामो । इससे हमारी पुष्टि होगी । इस प्रकार रुचि 
को समञ्ञाकर पितृगण स्वगं को चले गये ।३५-३८ 


ई ०-रोच्य सनु का जन्म 
ततस्तस्मान्नदीमध्यात्सत्तस्थौमनोरमा । 
प्रम्लौचानामतन्बद्धयत्समीपेव राप्सराः ॥१ 
साचोवाचमहत्मानर्खछचसुमनुराक्षसम्‌ । 
प्रश्रयावनतासुश्र :प्रम्लोचाबेवरासरा ।२ 


च 
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अतोयरूपिणे कन्यामत्सुतातपताचर । 
जातावर्पुत्रेणपुष्कदेशमहात्नना ।३ 
तागृहाणमयादर्ताभा््याथवरर्वाणनीम्‌ 
मगु्महामतिस्यासमुखत्स्ययितेसुतः 0८ 
तयेतितेनसाष्ुक्तातत्मात्तोाद्रपुय्मतीम्‌ । 
 उज्जहारतत कृन्यामालिनौमनातः \५ 
न्ाश्चपुलिनेतस्मिन्सरुचिमुनिसत्ततः । 
जग्राहपाथिविधिवत्समानारप्यमहामुनीन्‌ ।६ 
तस्यांतसुतोजज्ञे महावीर्योम सामतिः। 
सौच्योऽभवत्पितुर्नाम्नाख्यातोऽत्रवसुधातले । 
तस्यवन्वन्तरेदेवास्तथासप्तषेयश्चये 1 
 माकंण्न्यजीने कहा-फिर उस नदी मे से प्रमलोचन नाम को एक 
अप्सरा बाहर आई ओर उन रचि न।मक मुनिस कहने लगी-हे ` 
महात्मन्‌ ! मेरी म ललिनी नामक एक कत्या है जो वरूण देव के पुत्र 
श्रीमान्‌ रत्न आपको र्म अप्त करती ईै। उसे भार्या रूपमे 
कन्या रत्न को मै मापको अर्पित करती हं । अष उसे भार्यारूप. मे 
ग्रहण करके गृहस्थी .बनिये । उक गभसे भपका जो पुत्र सम्पन्त 
होगा बही मागामी मन्वन्तर मे मनु वनेगा 1१-४। मारकंण्डेय जी कहने 
लगे कि उस अप्रा के एते वचन सुनकर सुचि ने उसे स्वीकार कर 
लिया भौर उसी नदी के तट पर मह्‌ मुनियो को एकव करके उस 
मालिनी कन्या से विधिवत विवाहं कर लिया। कुष्ठ काल में उसमे 
महापराक्रमी ओर वीर्यवान पुश. उत्पन्न हुमा वह अपने पिता के नाम 
के अनुसार रौच्य के नाम से प्रसिद्ध हज ॥७। 
्‌ तनयाश्चनुपाश्चवतेसम्बक्कथितास्तव 1८ 
धरमवृद्धिम्तथारोग्यश्नधान्यसुतोदृनवा, 
नृणां भवत्यसम्दिर्मभ्मिन्वन्तेश्रयते 18 
पितृस्वेतथाश्चत्वाहित मंचितथागथाच्‌ । . 
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` स्वन्कामामावाप्नोतितत्प्रसादान्महासूने ।१० 
इस रौच्य नामकं मन्वन्तर के देवता, सप्तषि ओौर समस्त राजाओं 
यथा उनके पुत्रों के विषयमे पष्ूले बतलाया जा चुका है ।८। इस मन्व- 
न्तर को कथा सुनने से धमं की व्रद्धि होती है, ञारोग्य, धन धान्य भौर 
पुत्र की प्राप्ति होती ह। जो पितरों कौ स्तुति ओर उनके गणो को श्वद्धा 
पूवक श्रवण करता है उसकी सभी अभिलयें पूरी होती है ।९-१०। 


ॐ १-भोत्य मन्वन्तर आरम्भ 

ततः पर तु भौत्वस्यसमुत्पत्तिनिशारद । 

देवानृषोस्तथाषुत्रांस्तथववसधाधिपान्‌ ।१ 

वभवाङ्किरसः शिष्योभतिर्नाम्नातिकोपनः। 

चण्डशापग्रदोऽत्तेऽथमुनिरागस्यसौम्यवाक्‌ २ 

तस्याश्चमेमातरिष्वानवत्िनिष्ठरम्‌ । 

नातितापरविश्चक्र पज्जेन्यातात्िकदंमस्‌ 1३ 

नातिशोत्तचशी तसेः परिपर्णीऽपिरष्मिभिः । 

च कारभीत्यावंतस्वकोनस्यातितेजसः ।9 

क्षतवश्चक्म यवत्वावृक्षेत्वाश्रमजन्मसु 1 

तस्यपुण्यभलचक्र राज्ञयासावेकासिकम्‌ ।५ 

ऊहुरापण्चछन्देनतस्याश्रमसमीपगः । 

कमन्डखुगताश्चंवतस्यभीतमहात्मनः ।९ 

नातिक्लेशसहोविप्रः सोऽभवत्कोपनोंभ्‌ शम्‌ । 

मपुत्रश्चमहाभाग सतपस्यकरोन्मनः ।७ 

माकण्डेयजी ने कहा-- “तत्पश्चात्‌” भौत्य नामक मनु उत्पन्न 
होने ओर उनके मन्वन्तर के सुरगण, ऋषि ओर उनके नप पुत्रों का 


वणन सुनो 1१। महषि अङ्गिरा के भृति मनि शिष्यथेजो करि क्रोधी ` 


ओर क्षणिकं मपराध प्रही घोर शाप देतेये एवं अनजाने ही निर- 
पराधी को उनके कटु वचनों का सामना करना पड़ता था1२। उस 


न ॐ 


~ ~ 
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क्रोधी ओर तेजस्वी क्रा एेसा भय छाया हुआ थां क्रि उसके आश्रमम | 
वायुः सरल स्वभाव वहती थी, सूयं असहनीय उष्णता नहीं देते थे इन्र 
` अनतेित वर्षा नहीं करते थे ।३। पूणं चन्द्रमा अपनी चांदनी से शीत 
प्रद्न नहीं करता था एवं उनके भय से असहनीय शीत नहीं होता था 
1४ ऋते सी उनकी आज्ञा का पालन करते हृए सभी ऋतुभो मे सभी 
प्रकार के फल पुष्प उनके आश्रम की वृक्षावलियों मे उत्पन्न करती थी 
।५। ऋषि भूमि के. धय से आश्रम के समीप बहता हुजा जल भी उनको. 
` इच्छानुसार क्षणमत्र मेँ उनके कमण्डलुं मे भा जाता था ।६। हे ब्रह्मण 
बह महाोघी छषि किसी बाधा को सहन नहीं करते थे, चू कि उनके 
पुत्र उत्पन्न नहीं हुमा इस कारण वह्‌ तपस्या मे हीन हुए । 
` पुत्रकामोयताहरः.शीतवातानलाहतः। 
तपस्यामि विचिन्भ्येतितपस्येवदनोदधेः ।5 
तस्ये दुर्नातिशीतायनातितपाय भास्करः । 
अभवन्मातारिष्वाचवौनातिमहामने ।€ 
आपीडयमावोद धं श्चसभूतिमु निसत्तमः । 
अनवाप्य भिलाषततपसा संन्यवर्तनः ।१० 
मस्यश्रातासुच्चाऽभृचज्ञ तेनाभिमन्तितः । 
सियासुशान्तिनानशिष्यमाहमहामतिम्‌ ।९१ 
प्रणान्तमक्षप्रतिमविनीमद्धरुकमंणि । 
सदोदय क्तंशूमाचारमुदार मुनिसत्तमम्‌ ।१९ 
अहयज्ञगमिष्यामिश्रातु शान्तेुवच्चस । 
तेनाहतस्त्वयाचेहयत्कतंग्यशु णुष्वतत्‌ ।१३ 
अतिजागरणवसपेस्त्वयाकाय्यंममाश्नमे । 
तथातथाप्रयत्तेलयथाग्निमब्रजेत ।१९९ | 
पुत्र की इच्छा से तपस्या करने वाले उन महात्मा ने संयत आहार 
एव. शांत, वायु व अग्निक वेदना सहुकर भी तपस्था करने का त्रत 
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लिया सौर अन्नतः तपस्थामे ही चित्त लगाया ।८। हे महषि ! उनके 
तपस्या कालमें भी भयभीत चन्द्रमा शीत उवं सूयं असहनीय उष्णता 
नहीं देते ये तथा बाग भीः समक्त में मन्द-मन्दमे स्वाभाविक वहती थी 
।&। वह ऋषि श्रोष्ठ मति एवं ताप दोनों ही से पौड़्त रहकर अपनी 
मनोकामना प्राप्त न कर सके, तो उन्होने तपस्या व्याग दी ।१०॥ उसके 
एक भाई सुवर्चा ने उनको यज्ञ मे आमन्त्रित किया उस समय भटके 
यहा जाने कौ इच्छा कर उन्होने शिष्य शान्ति नाम वले को बुलाया 
अपने नाम केः अनुदूल वश गुरुके कायं मे सदेव तत्पर ओर उदारचित्त 
एवं सदाचारी ये ।१२। भ्रति बो्ने-हे शान्त ! अपने भार्‌ सुवर्चा के 


आमन्त्रण कर मै यज्ञमे नाता हुं, अव तुम्हे आश्रम मे रहकर जो काय. 


` करने ह वह ध्यान से सुनो ।१३। मेरे आश्रमम प्रतिदिन भग्न 

प्रज्ज्वलित रखना, वह वक्षे नही एेसे यट णील रहना ।१४। 
इत्याज्ञाप्यतथेत्युक्तोगुरुः शिष्येणशान्तिना । 
जगामयज्ञ तभ्रातुराहृतः सतवीयसः ।१५ 
सचशान्तिवेनाद्याघरत्सति्पुष्फलादिकम्‌ । 
उपानयतिभ्‌ त्यथं रौस्तस्यमहात्मनः ।१६ 
अन्यच्चकुरतेकमेगुरुभक्तिवशानुगः । 
प्रशान्तस्तावदनलोयोऽसोभतिह रग्रहः ।१७ 
तहष्टवासौऽनलेशान्शान्तिरत्यन्तद्‌ःखिनः । 
भीतश्चभूतेबंहुधाचिन्तयामास महामतिः ।९८ 
किकरोमिकथवात्रभितागमनं गुरोः | . 
मयादयप्रतिकर्चव्यांकिक़ृतेसुक्रत भवेत्‌ 1९९ 
प्रशान्ताग्निमिमधिष्ययदिपश्यतिमेगुसः । 
तर्तोमां विषमेह्यदयव्यसन्यसने लियोक्ष्यति ।२० 
यद्यन्यअग्निमत्राहपमग्निथातेकरोमितत्‌ । 
सवेप्रनक्षेहग्भस्मसोऽवश्यमांकरिष्यति ।२१ 


माकंण्यजीने कषटा-शिष्य णांतिने गुरुकी आ्षाकौ “दसी | 
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प्रकार होगा, कट्कर शिरोधायं किया 1 तव भूति मपने भाईके यहां 
यज्ञ मे गये ।१५। तदन्तर अपने गुरु की अग्नि प्रज्वलित रखने के लिये 
जद्कल से समिधा पुष्प, फल आदि एकत्रित कर लाते 1१ ६। साथ ही 
 गुरु-भक्ति मे वशीभूत शांति अन्य द्र कायं भी करने लगे उसी समय 
भूनि द्रा प्रज्वलित रखी गई, अग्नि किसी प्रकार बृ गर ।१७। 
वृद्धिमान्‌ मुनि शान्ति उस अग्नि को वृक्ली हई देखकर दुःखी हृए ओर 
अपने गुरु भूति के भय से चिन्ताग्रस्त हो गये ।१८। वहं विचारने लगे 
कि क्या किया जाए? इम सतय क्या उचितक्महो, जिससे भला 
हो सके, अव गुरु क्रिस प्रकार मा्येगे ! मेरे गुर यदि आश्रम मे अग्नि 
को वृद्लीहूर्द देवेगे तो तत्काल मूके दण्ड देकरदुख देगे ओर यदिमं 
पुनः अग्नि प्रज्वलित करता ह, तो वह स्वज्ञानी गुर मृक्ष निश्चय रही 

भस्म कर दगे ।1६-२१। ॑ 

नोऽहुं पापोगुंरोस्तस्तनिमित्तं कोपशापयोः । 

तथात्मानमशोचचियथापापकृतगु रोः ।२२ 

हष्टवाप्रशान्मनलनशप्यतिमागुंरः । 

` यथावापकः क्र ढस्तथावीय्यो हिसाद्विजः ।२३ 

यस्प्रभावादविभ्यन्तोदेवाम्तिष्ठन्तिशासते । ` 

कृतागसमायुक्त्याकयानोधषेयिष्यति २४ 

वहवैवचिन्त्यासौभीतस्तस्यसदागुरोः 

लयौमतिमवांश्र ष्ठः शरणजातवेदसम्‌ ।२५ 

सचक्रारतदास्तों सप्तटेचयंतमानसः । 

सचेकचित्तोमेिन्यस्ततानुः कृतांजलिः ।२६ 

लै पापात्मा उन गुरुके क्रोध ओर शप का वेसा शोक नहींकर 
सकता जिस तरह गुह के समीप हृए्‌ पाप का शोक होता हे ।२२। गु 
जब आर्येगे तो अग्नि को बुक्षी देखकर अवश्य घोररूप मे कोधित होकर 
मुक्षे णाप देगे मथदा उनसर भयभीत अग्नि भी मूज्ञेशापदे सकती है 
क्योकि मरे गुरु का वीयं ही एेसा है ।२३। जिनसे भयभीत होकर सुर- 
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गण भौ उनके पराधीन हो गये है वह मृक्ष अपराधी को देखकर किस 
प्रकार दण्डित करेगे ?।२४५ माकण्य जी ने कहा- अपने गुरु से भय- 
भीत विरेक शिष्य शान्ति इस प्रकार चिन्तित हुए जातवेद अग्नि की 
शरण मे पहुचे ।२५। इसयैः पश्चात्‌ वह शान्ति संयत चित्त होकर हाथ 
जोड सप्तशिखा युक्त अग्नि-स्तोत्र का पाठ करने लगे ।२६। 


ओंनम सवेभतानांसाधनामहात्मने । 
एकद्विपचधिण्यायराजसूयेष डात्मने ।२७ 
नमःसमस्तदेवानापृत्तिदायसुदच्चंसे । 
शुक्ररूपायजगतामशेषाणांम्थितिप्रदः । २८ 
त्वमुखमवदेवानांत्वयात्तं ययवन्ह्विः । 
प्रीणस्यखिलान्देवरस्त्वत्प्राणः सवेदेवताः \२९ 
हुतह विस्त्वय्यनलमेधत्वमुरगच्छति 1. 
ततश्चजलसूपेणरिथाममूपतियत्‌ 1३० 
तेनाखिलौषधीजन्मभवत्यामलसारथे । 
आओषधीभिरशेषाभिःमुखजीतजन्तवः । ३१ 
वितन्वतेनरायज्ञास्त्वसुष्टास्वी ्रधीषुचः । 
यज्ञोदवास्तथादत्यास्तद्वदरक्षांसिपावकं ।३२ 
आगण्याय्यन्तकेतयल्नास्त्वदाधाराहृताशन । 
अतः सवंस्योनिनिस्त्ववहमेसवेमयस्तथा ।३३ 
देवतादानवायक्ादंत्यागन्धवेम्‌ राक्षसाः । 
मानुषा, पशवीबृक्षामृगपक्षिसरीसृपाः ।३४ 
आप्याय्यन्तेन्वयासवेसवध्यन्तेचपाव । 
त्वत्तएवोद्‌भवेयास्तित्वय्यन्तेचतथालयम्‌ ।३५ 
शान्ति बोले समस्त प्राणियों के साधन, महात्मादोपंच सूप 
एवं राजसुय यज्ञ मे षणमूति धारक को नमस्कार ।२७। सम्पूणं सुरगण 
को वृत्ति प्रदान कर्ता सुर्चा ओर सम्पूणं विश्व. को . स्थिति प्रदान करने 
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वाले णुक्र स्प तुमको नमस्ङार २८) हे सम्पूणे देवगण के मुख स्वरूप। 
ईश्वर तुम्हरे द्वारा ही त पान कर देवगण को संतुष्ट करते ह एवं 
तुमही समस्त देवगण के प्राणंरूपहो।२९तुमदहौी हवि हुत होकर 
अमल मेधरत्व प्राप्त करती है ओर फिर उसका जल स्वरूप हौ जाताहं 
।३०। ह अनिलसार ! तुमसेही सभी ओषध्यो की उत्पत्ति होती है। 
मर उन ओौषधियों से ही प्राणिगण सुख पू्वेक जीवन व्यतीत करते ह 
,३१ हे पावक ! तुम्हारे दास, उत्पन्न ओौषधियो से वाणी जो यज्ञ 
करते है, एस यज्ञोमे ही सुर, दैत्य ओर भसुर 1३२) तृप्त होते है । हे 
हुताशन ! उन सभी यज्ञो के तुम आधार रूप हो । इसलिए हे ब्रह्मे ! 
तुप सभी के उत्पन्न करने वाल शौर सवेव्यापी हो ।३३। हे पावक । 
सुर, असुर, दैत्य, यक्ष" गन्धव, रक्षस, मानव, पशु, एन, मृग बापही 
` से वप्त व पौषित होते ह ।३५। ॑ 
अपसृजसिदेवत्वंत्वमत्सिपुनरेवताः 1 
पच्यमासास्त्वयाताश्चगप्राणिनांपुष्टिकारणम्‌ । ३६ 
देवेषुतेजोसूपेणकान्त्यासिद्धं ष्वव स्थितः । 
 विषरूपेण नागेषुवायुरूपः पतत्त्रिषु । ३७ 
मनुजेषुभवाक्तोधोमोहःपक्षिमृगादिषु 
अवष्टम्भोऽसितरूषकारिन्यत्वमही पति । ३०८ 
जलेद्रवस्त्वंभगवाञ्जवरूपीतथाऽनिले । 
व्यापित्वेवथैवाम्नेनभसित्वग्यवस्थितः ।३६ 
त्वमग्ने सवैभूतानामन्तश्चरसिपालय नर । 
त्वामेकमाहुः कवयस्त्वामाहुः स्ति विधपुन्‌ ।४० 
त्वयासृष्टभिदविवंवदान्तिपरमषयः 18} 
त्वामृतेहिजगत्सवंसद्योनष्येदधुताशन । 
तुभ्यकृतवाद्विजःपूजांस्वकमं विहितांगति मू ॥: | 
हे देव ! तुम ही जल कै उत्पादक हो ओर फिर उसको पान करते 
हो, तथा तुम्हारे द्रा ही उका पाचन हीत। है, जो प्राणियों को पुष्टि 
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कारण बनाना ह ।३६। देवगण भँ तुम्हीं तेज स्वरूप, सिद्धो मे क्रान्ति 


स्वरूप, नागों मे विष स्वरूप एवं पक्षियों में वायु स्वरूप हो ।३७। मनुष्यों 
मेकोपरूपमे, पक्षी व मृगादिमे मोह ख्पमे, व्ृक्षोमें जड़रूप में 
पृथिवी मे. कठोर रूप में ।६८। जलम द्रव्यरूपमें तुमही स्थित हो 
ओर वायुकौ गति रूपमे ओर अकाशको व्याप्त रूपमे आत्मा द्वारा 
भवस्थित किया है ।३६। हे अग्ने पोषण करते हुए तुम ही उन प्राणियों 
के अन्तरम विचरते हो । यद्यपि कवि तुम्हारा {दश एकसेही करते 
ह" फिर भी तुम त्रिविध कहलाती हो ।४०। कविगण तुम्हारी अष्टधा 
के रूप मे कल्पना करके आप यज्ञ की कल्पना करते > तुमसेही विश्व 
को उत्पत्ति हुई है, एेसा महान्‌ ऋषियों ने कहा है 1४ हे हुताशन 1 
समस्त विश्व तुम्हारे नष्ट होने पर विनाश होता है 1४२। 
प्रयातिहन्यकनव्याये -स्वधास्वाहाभ्युदी रणात्‌ । 
परिणामात्मवीर्याणिप्राणिनाममराचत्‌ ७३ 
दहन्तिसवेधतातिततोनिष्क्रम्यहेतयः | 
जानवेदस्त्वयवेद विश्वसृष्टंमहाच्‌ ते ।४४ 
तवेववेदिककमेस्वेभूतात्मकजगत्‌ । 
नमस्तेऽनलपिगाक्षनमस्तेऽस्तुहुताशन ।४५ 
पावकायनमस्तेऽस्तुदमस्तेहव्यवाहन । 
त्वमेवसवेधूतानांपावनाद्विश्वपावनः। ` 
त्वमेवभुक्तापीतानांपाचनाद्विश्वपाचकः । ४९६ 
 सस्यानापाककर््तात्वपोष्टात्वजगतस्तथा । 
त्वमेवमेघस्त्ववायुस्वंवीजसस्यहेतुकम्‌ ।‰७ 
पौषातसवेभूतानांभूतभग्यवी ह्यसि । 
त्वज्योतिःस्ेभूतेषुत्वमादित्या विभावसुः । ४८ 
त्वमहस्त्वथारात्रिख्भेसध्येतथाभवान्‌ । 
हिरण्येतास्त्वक्हनेहिरण्योद्‌भवकारणम्‌ ४६ 


४ 
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विप्रमण हव्य काव्यादि द्रारा तुम्हारी माराधना करके “स्वाहा 
णब्द का उच्चारण करके स्वकमं व्रिहित गति प्राक्त करते्है। हे अमरा | 
लित अर्थात्‌ सुरगण द्वारा पूजित ! प्राणियों के परिणामात्मा वीये स्व- 
रूप ।४३। तुम से उत्पन्न सम्पूणं अग्निशाखाए भूतगणो को भस्म करती. 
है, हे महाद्यते जातवेद सम्पूणं विश्वके तुम मृष्िकर्ता हो ।४८। 
अनल ] सवंभूतात्मक यह्‌ विण्व एवं वैदिक कमं तुम्हारे आधीन है हे 
पिङ्काक्ष अनल! तुमको नमस्कार, हे ठुताशन । तुमको प्रणाम ! ।४५। 
हे आद्य! हे पारक, तुमको प्रणाम, तुम ही भोज्य एवं पेय को पचाने 
वालि विश्व-पावन हो, हे दिश्वपावन, तुम सरवेभूमि पवित्रकर्ता हो ।४६। 
अन्न को पकाने वाले तुम विष्वं को पृष्टिकरण हो एवं तुम ही मेव, वायु 


व सस्य उत्पादन के लिए बीजरूप भी हो ।४७। सभौ का पोषण करने 


वाले तुम ही भूत. भविष्य ओर. वर्तमान रूप हो तुम ही सम्पूणं 
प्राणियों ते ज्योति का स्वरूप ओर आदित्य सूर्य हो ॥४९। दिन. रात्रि 


जौरसंघ्यातुमदहीहो। हे वन्दे । रेता एवं हिरण्यक की उत्पत्ति 


कारक तुमदही हो 1। 
हिरण्यगभैष्चभवान्हिरण्य सहशत्रभः । 
त्वंमुहूर्तक्षणश्चत्वन्रुटित्वतथालयः ।*° 
कलाकाष्ठानिमेषादिरूपणासिजगतप्रभो \ 
त्वमेतखिलकालःपरिणामात्मकोभवान्‌ ।*५१ 
याजिह्ाभवत कालीकालनिष्ठाकरीप्रभो । 
तयानःपाहिपपेभ्यणेहिकाच्चमहाभवात्‌ ।* 
करालीनामयाजिह्वामहाप्रलयकारकम्‌ । 
तयानःपापििभ्यणेहिकाच्चमहाभयात्‌ ।*२ 
 मनोजवाचयाजिह्वालघिमागुणलक्षणा । 
तयानःपापिपपिभ्यणेहिकाच्चमहाभयात्‌ ।५० 
करोतिकामभूतेभ्योयातेचिह्वासुलो हिता । 
यानःपाहिपपेभ्यणेहिकाच्चमहाभयात्‌ ।+^ 
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तयानः पापिपातेभ्यणेहिकाच्चमहाभयात्‌ 1५६ 

तुमही हिरण्य गभे एवं हिरण्य के समकक्ष काततिमान हो । हृतं 
क्षण-चरुटि एवं लवर तुमही हो ।१०। हे जगत्यमो `! कलाकाष्ठा गौर 
निनेषादि के रूपमे तुम ही परिणात्मक अन्तकाल हो ।५१। हे प्रभो | 
अपनी कालनिष्ठा पूणेकाली जीव द्वारा पाप, भय एवं एेहिक भय से 
हमारी रक्षा करो ।५२। कर।ली नामक जो जीव तुम्हारी महाप्रलय के 
ममयपेहै, उसके द्र'राहमारी रेहिकि भय ओौर पापों से रक्षा करो 
।५३। अपनी लधिमागुण युक्त मनोजता जीभ से हमारी हिक भय 
भोर पापोंसे रक्षा करो ।५४ प्राणियों कौ कामदा पूति करने वाली 


अपनी सुलोहिता नामक जीभसे हमारी एेडिक.भय ओौरः पापों से रक्षा 


करो ।५५। प्राणियों के रोगों का शमन करमे वाली, सधूमवणं जीभसेः 
एेहिकं भय "र पापोसे हमारी रक्षा करो ।५६। 


स्फलिगिनीचयाजियाजिह्वायतःसकलपुद्गलाः । 
तयानपाहिपपेभ्यणेहिकाच्चमहाभयात ।५७ 
यातेविश्वसृजाजिजिहुवाप्राणिनांशमंदायिनी । 
तयानःपाहिपाषेभ्येहिकाच्चमहाभयात्‌ ।५८ 
पिगेक्षलोहितग्रीवकृष्णवत्मंहुताश्न । ` 
ताहिमांसवदोषेभ्यःसंसारादुद्धरेहताम्‌ ।५९ 
प्रसीतवन्हेसप्ताचिःकृशानोहव्ववाहन । 
अग्तिपावरकशुक्रादिनामाष्टभिरुदीरितः ।६० 
अग्नेऽगरसवंभूतानांसमूत्पत्तिविभावसो । 
प्रसीदहव्यवहाख्यअभिष्टुतमयाग्यय ।६१ 
त्वमक्षयोवन्हि रचिन्त्यरूपःसमृद्धिमन्दु्प्रसहोऽतितीन्नः । 
तवाव्ययंभीमशेषलोकशवधेकहन्त्यध वातिंवीय॑म्‌ ।६२ 
त्वमुत्तमंतततत्वशेत्वहुत्पुण्डरीकस्थमनन्तमीडयम्‌ । 
त्वयातततमिदचराचरहुतशनेकोबहृधात्वम त्र ।६३ 
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आत्वा एवं देह को उत्पन्न करने बाले स्पुलिङ्किती जीभ से.रेटिक 
महाभय आर पा पोंसेहमारी रक्षा केरो ।५७) प्राणियों को मङ्खल दाता 
विष्वा नामक अपनी जीभमे एेदहिक भय भौर पापोसे हमारी रक्षाकरो 
।५८] हे हतासन ! तुम्हारे नत्र पिद्कल वणं, ग्रीवा लोहित वणं ओर 
तुम्हारी देह कृष्णवणं हे । तुम सवं प्रकारके दोषों सेमेरी रक्षा करो 
मौर इस विष्य से उद्धार कौजिवरे ५४ हे वन्दे { माठ नामों बालि हो 
सप्ताचि,हव्यवाहनःकृशानुगअग्ति, पावक शुक नाम से विख्थात तुम प्रसन्न 
होमो ।६०। हे अग्ने ! समस्त भूतों मँ तुभ उत्पन्त हौ । हं वभावसो ! 
हे अव्यय हध्यवाह ! म तुम्हारी {राघधना करता हूं उससे तुम मक्ष पर 
प्रसन्न हओ ।६१। हे वन्द तुम अन्ञय ह, तुम्हारा अचिन्त्य ख्प हे, तुम 
सभृद्धिमान, आश्रयदाता एव अत्यन्त तीत्रतापुणे हो ओर अग्ययव भीम 
तुम्हारे सूतिमान्‌ रूप अत्यन्त व्रलशाली एवं समस्त विनाश काशी 
चनाश करने वाले ह ।६२। हे हृताणन ! तुम श्रष्ठ सत्व ओौर समस्त 
जीवों के हृदय कमल सहश हौ ओौर तुम उन सत्रके पूज्य अनन्त ब्रह्म 
रूप हो । उस ब्रह्म स्वरूप से तुभे इस भ्रा णी जगत्‌ को परिपूणे कर 
रखा हे ! इसलिए तुम एकं होकर भरी अनेक रूपमे इस विष्व में 
स्थिति करते हो ।६३। 4.5: 
त्वमक्षयः सगिरिवसन्धरानभःसमोमाकंमहदिवाखिलय्‌ । 
महोदधेजंठरगश्चवाडवोभवान्विभु :पिवतियांसिपावक । 
हताशनस्त्वमितिसदाभिपूज्यसेमहाक्रतौनियमपरमंहविभिः 1. 
अभिष्टुत पिवसिचसोमध्वरेवषटतान्यपिचहवींभिभूतेये ।२५ 
` तवविप्रेसततमिहेज्यसेफलाथवेदाङ्गोष्वथसकलेषृगौयसत्वम्‌ । 
त्वद्ध तोयंजनपराणादविजन्द्रावेदांगान्यधिगमयन्तिसवंकाले 1३६ 
त्वब्रह्मायजनपरस्तथैव विष्णुम्‌ तेषन्सुरपतिरथ्येमाजलेशः 1 
` भर््यन्दसकलसुरासुराश्चहव्यं सनतीष्याभिमतभलात्ययाप्ुव त 
. ७ 


अचिभि परममहोपवातदुष्टस्पष्ट॑तवशुचिजायतेतमस्तम्‌ 
स्नानापरमतीवभस्मनास सन्ध्यायांसुनिभिरती वमेग्यसेतत्‌ 1 ३८ 
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तत्कृत्वात्रिदिवमवाप्नूुवन्तिलोकाः । 
सद्भक्त्यायुखनियतासमूहगीतम्‌ ।६ 
प्रसीदवन्देशुचिनामधेयप्रसीदयवायोविमलातिदीप्ते | 
प्रसोदमपाभकवेद्‌ ताभप्रसी दहव्याशनपाहिमांत्वम्‌ ।७० 
यत्तेवन्हेशिवरूपयेचतेसप्नहेतयः । 
तःपाहिनःस्तुतौदेवापितापुत्रामिवात्मजम्‌ ।७१ 


हे मनल ! तुम अक्षय हो, एवं सूयं संहित पृथ्वी तुम्हारे ही स्वरूप 
ह भर चन्द्रमा एवं सूयं सहित भाकाश स्वरूप तुमही हो, दिन आर 
रातकेरूपमें निखिल काल स्वरूपो, तुम ही महासमुद्र के अन्तगेत 
बहवाग्नि गोर परम विभूति से समस्त किरणों मे विद्यमान हो ६५ 
हे हुताशन ! तुम्हारा भोजन हृतष्वि है, इसलिए नियम परायण परम 
मुनिगण यज्ञो भरे तुम्हारी सदेव पूजा करते ह ओौर उनकी स्तुतिसे प्रसत्त 
होकर विश्वके कल्याणायं सोम रस ओर वषट्कार सहित हवि, सेवन 
करते हो 1६५} सम्पूर्णं वेदाङ्कुमे तुम्हारा गायन दहै ओर यज्ञ परायण 
हेतु भ्रष्ठ ब्राह्मण सदेव वेदाङ्कं अध्ययन करते हँ ।६६। यजन परायण 
ब्रह्मा, विष्णु. भूतनाथ महादेव तुम ही हो । देवराज इन्द्र. अर्यमा जलेश्व 
वरुण, सूय एवं चन्द्रमा तुमदी हो, सुर एवं असुर अन्य द्वारा तुम्ह 
सन्तुष्ट कर इच्छित फल प्रास करते हैँ ।६७। महा उपघात से दूषित 


समस्त वस्तुये तुम्हारी लौ के सुपण मात्र से पवित्र होती है, अनेक स्थानों ९ 


मे भस्म द्वारा ही स्नान उत्तम माना जाता है, अतएव ऋषिगण संध्या 
समय यही स्नान करते हैँ ।६८। इस प्रकार करने वाले मनुष्य स्वगं 
परास्त करतेर्है ओर सभ्ची भक्तिसे सवं सुख प्राप्त करते है ।६६। है 
बन्दे इसीलिए ही तुम्हारा नाम शुचि दहै, भाप उसी रूपमे मक्ष पर 
प्रसन्न होवे । हे पावक तुम वेद्यताग्नि आदि नामों से कीर्तिमान हो 


उती रूप भं मुज्ञ पर प्रसन्न हो । हे हव्यासन ! त॒म प्रसन्न होकर । 


भेरी रक्षा करो ।७०। हे वहने, तुम मंगलमय ख्प हो । जो सपतदेति 


| 


(। 


त 


सवं मन्वन्तर श्रवण फल कथन |  ( € 


तर्ब मन्वन्तर रहै, उनसे हे देव, मेरी स्तृति से प्रसन्न होकर जिस प्रकार 
एक पिता पत्र को रक्षा करता है, उसी प्रकार मेरी रक्षा करो ।१७। 


>- 





& २-सवं मन्वन्तर भरवण फल कथन्‌ 
एवंस्त॒तस्ततस्तेनभगवान्हव्यवाहनः। ्‌ 
उवालामालावृ ततनुस्तस्यसी दग्रतोमुने ।१ 
देवो विभावसुत्रेणानेनवेदिज । 
तंशान्तिमाहप्रणतंमे चगम्भी रवागथ ।२ 
परितुष्टोऽस्मितेविप्रभक्त्यायतिस्तुति ; कृत्वः 1 ` 
बरददामिभवतेप्रार्थ्य॑तांयत्तवेप्सितम्‌ ।३ 
मगवन्कृतक्रत्योऽस्मियवांषश्यामिरूपिणम्‌ ` 
त॒थापिभक्तिनस्रस्यभवताश्च.यतामम ।४. 


भ्रातृयज्ञ गमोदेवममाचार्य्योनिजश्रमात्‌ । : 

आगतश्चात्रमधिष््यंत्वत्सनाथसपर्यतु ।+ 

्‌ ममापराधात्सन्त्यक्तधिष्ययत्तेविभावसो | 

तत्वयाधिष्टितंसोऽदयपूरववत्षश्यतुद्विज ६ 

तथान्यदपिमेदेवप्रसादकुरषेयदि । 

पुत्रोविशि ष्टोभवततदपुत्रस्यमेगुरोः \७ 

माकण्डेयजी ने कहा--हे ऋषि । शांति की ठेसी स्तुति पर भगवान्‌ 
हव्यवाहन उवालामाल सहित उनके समक्ष प्रकट हए ।१। हे ब्राह्मण. । 
विभावसु देव ने स्तोत्रो से सन्तुष्ट होकर उन प्रणत तपस्वी शांति से मेघ 
सम गम्भीर शब्द सै कहा ।२। अग्नि ने कहा-त्राह्मण मे तुम्हारी भक्ति- 
पूणं स्तुति से प्रसन्न हुभरा हं ॥ तुम अपने इच्छित वर कौ प्रार्थना करो, 
मै वर देता ह ।३। शाति बोते-हे भगवन्‌ ! अपके स्वसूप को देखकर 
मै कतङ्ृत्य हृभा ह । फिर न्नी तञ्रता एनं भक्ति पूर्भक मेरा 


२५६९ 1] ^ इ । “4 माकेष्भ्य पुराण 
कथन सुनिये ।४। हे देव ! मेरे गुरु अपने इस माध्रम से भाश यह 
 यज्ञमेगयेरहँ। आश्रमम आक्र वहु अग्निकुण्ड मे अग्नि प्रज्वालित 
देखे ।५। हे विभावरी जिन्न अग्निकुण्ड को तुमने मेरे अपराध के कारण 
वंचित क्ियादहै वह द्विजश्रेष्ठ गुरु आने पर पहिले की भाति ही 
प्रज्वलित देखें है देव, यदि तुम मश्च पर प्रसन्न हो, तो दूसरा निवेदन 
है किमेरेपृत्रहीन गुर के गुणवान्‌ पुत्र उत्पन्न हो ।६-७। 
तथाचमंव्रीतनयेसकरिष्यतिमेगुरुः । 
तथासमस्तत्वेषुभवत्सस्यनो मृदु ।5 
यश्चत्वांस्तोष्ठतेऽनेनप्रीतिवांतोऽसिमेऽव्यय ! 
स्तोत्रेणतस्यवरदोभवेथामत्प्रसादितः ।€ 
` एवच्छर्त्त्रावचस्तस्यतमाद्विजसत्तमम्‌ । 
स्तोत्रेण राधितस्तेनगरभक्त्याचपावृकः ।१० 
गुरोरथयतोब्रहयन्याचितमेवरढयम्‌ । 
` तान्माथेतेनमेग्रौ तिस्त्वप्यती वमहामुने ।११ 
, भविष्यत्येतदखिलगुरोयंत्माधितत्वया । 
 मेत्रीसमस्तभुपेषुतुत्रश्चास्यभविष्यति ।१२ 
मन्वन्तराधिप पुत्रःश्चभौत्यौतामभविष्यति । 
महावलौममहावी्म्योमहाप्राज्ञ गुरस्तवः ।१३ 
` अनेनयश्चेस्तोत्रेणस्तोष्यतेमांसस माहितः । 
तस्याभिलषतंसवेपुण्यचास्यभविष्यति १४ ` 


अपने उस पुत्र से मेरे आचायं जिस प्रकार प्रीति करे, उसी प्रकार . 


समस्त प्राणियों से प्रीति ओर कोमल व्यवहार करने वाले हों ।८। हे 
अन्य ! मुज्ञ पर इ भकार तुम्हे पर्न हुआ देखकर जो प्राणी भविष्य 
मे तुम्हारी आराधना करे, उनके लिए भी, तुममेरे ल्लिए प्रषन्न होकर 
चह ्रदान करने बलेःहो ।&। माकंण्मेयजीते कड-गुरु भक्ति एवं इस 
स्तोत्र द्वारा प्रन मग्नि देव द्विज शांति की थना सुनकर बोले- 


क 


सवं मन्वन्तर श्रवण फल कथन्‌ ] ॥ ५ 
(१० ग्नि ने कदा--हे ब्राह्मण ! तुमने अपने निज के लिए षर न 
†गकर केवल अपने गुर के लिएवरकौप्राथनाकीदहै, है महषि ! इस 
क्रारण मै तुमसे अट्थधिक प्रसन्न हुं ।१३। गुरु के हेतु तुम्हारी प्राथन। 
परणं होगी सम्पूण जावा के प्रति उनकी प्रीति ओर उनको पुत्र प्राप्ति 
हो ।१२। तुम्हारे यरु अत्यन्त मेधावी हँ उनके महापराक्रमी वीयवान 
नीत्य ताम का पुत्र होगा, जो मन्वन्तराधिपति होगा ।१४। साय ही 
मनुष्य एकत्रित होकर मेरे इस स्तोत्र से मेरी आराधना करेगा 
उसकी सम्पूणं मन की इच्छे पूरौ होगी मौर पुण्यका भागी. भी 

होगा १४ 


यज्ञे षुपर्वकालेषुतीथज्याहूसकमसु । ` ` र 
घर्मायपरुतासेतन्मपुष्टिकरपरम्‌ ।१५ 

अहोराचकृतंशापभ्र्‌ तमेतत्टृकृदिद्विज । 
 नाशयिण्यत्यसन्दिरधंममतुष्टिकरपरम्‌ ।१६ 

अहोमकालदौषदी नयोग्येरपितत्कृतः। 
येदौषास्तानिदसद्य शमयिष्यतिसश्न्‌ तम्‌ 1१७ 
पौर्णमास्याममावस्यांपवस्वन्पेषुचस्तवः । 
 ममैषसतमत्येभविनापापनाशनः ।१८ 


इत्यक्त्वाभगवानग्नि पश्यतस्यवंमूनेः । 
वभवादषनःसद्योदीपस्थोनिव्‌ तौयथा ।१९ 
सचशान्तिगतेवल्ौप रितुष्टेन ततसा । 
 हषेरोमाञ््चितततुःप्रविवेशाश्रमगुर. ।९० 
जाज्वल्यमानंततासौगुरुधिष्ण्येहुताणशतम्‌ । 
ददशपवेवत्प्रापत सपरमायुदम्‌ ।९\ 
यज्ञ, पवंकाल, तीथं, धर्माथं व यज्ञ-कम्‌ मे यह्‌ बलदतिा स्तोत्र- 
जप करने अथवा केवल एक बार सुनने से ही दिने रति के सम्पूणं पापा 
का बिना सन्देह विनाश . दोगा । हे बराह्मण मरा य तोच अत्य सतुष 
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दायक है।१६। यज्ञकाल के व्यतीत होने पर यज्ञ करने एवं अनधिकारी 
पुरुष द्वारा यज्ञादि करने पर जो दोष होता है, वह्‌ सभी इस स्तोत्र के 
श्रवणसेही तुरन्त नष्ट होगा।१७) यह्‌ उत्तम स्तोत्र पुणिमा, अमावस्या 
या अन्य किसी पर्ब के अवसर परश्रवणकरनेसे प्राणियोंके पापोंका 
शमन होगा ।१८। माकंण््यजी ने कहा- ऋषिवर किसी दीपक की लौ 


जिस प्रकार अचानक बुक्ष जाती है, उसी प्कारवे अग्नि भगवान्‌ यह्‌ 


वर देकर उन शांति मुनि के सामने अन्तधनि हो गये ।१८। पावक के 


मन्तधान होने पर शांति मुनि सन्तुष्ट हूदय एनं आनन्द से पणं होकर . 


अपने गुरुकं आश्रम मं पहुचे ।२०। तदनन्तर शांति मुनि अग्निकुण्ड में 

उसी भ्रकार अग्नि को प्रज्वलित देखकर अत्यन्त आनन्दित हए ।२१। 
एतस्मिन्नन्तरेसोऽपिगुरस्तस्यमहात्मनः । 
भ्रातुयवोयसोयज्ञादाजगामस्वमाश्रमम्‌ ।२२ 
तस्याग्रतश्चशिष्योऽसौ चक्र पादभिवन्दनम्‌ । 
गृहीतासनमूभण्चतमाहसतदागु रुः । २३ 
वत्सातिहादत्वयिमेतथान्येषुचजन्तुषु । 
नवेदिकिमिदेत्वज्चेद्ध तस्कथाणुभे ।२9 
ततःसशान्तिस्तत्सर्वमाचा्यायमहामृने । 
अन्निनाशादिकविप्रःसमाचष्टेयथातथम्‌ २५ 
तष्टत्वासपरिष्वज्यस्नेहाद्र नयनो गुरः । 
शिष्याय्रदादोवेदान्सांगो द्गान्महामुने ।२६ 
भौत्योनामतनुस्तस्यपुत्रोभतेरजायत । 
तस्यमन्वन्तरेदेवानृषीन्मूपांश्मेश्णण॒ ।२७ ` 
भविष्यस्यभविष्यांस्तुगदतोममविस्तरात्‌ । 
दवेनदरोयश्चभवितातस्यविख्यातंक्मण ।२०८ 
उसी समय शांति के गुरु वह छपि श्रेष्ठ छोटे भाक के यहाँ से यच 

मे से अपने मआश्रम में वापिस आये ।२२। तब सम्मुख आकर शिष्य 

+ (५ | 
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शान्ति ने उनकी चरण बन्दना कौ । उसके पचात गुरु पूजा-वन्दन 
पूर्ण कर आसन ग्रहण कर शांतिसे बोले ।२६। हे वत्स ! तुम्हारे व 
अन्य दूसरे जीव प्राणियों के प्रति भेरेहृदयमे प्रोति उत्पन्न हुई है, 
ेसा केसे हुमा, मै अनभिज्ञ हं । है वत्म ! कदाचित्‌, यदि तुम्हारे ज्ञान 
सेहो तो मुक्षसे वणन करो ।२४। हे महर्षि ! तब विप्र णांतिने मग्न 
ुक्षने आादि कौ सम्पूणं विगत कथा गुर से कटी ।२५। हे महि ! गुरु 
ते समस्त घटना सुनकर प्रेम से आद्रा नेत्रो से शिष्य शांति को आलिगन 


बद्ध कर लिया आर उसे साँगोपांग सम्पूणं वेद भी प्रदान कथि ।२६। 
इस प्रकार उन भति ऋषि के पुत्र भौत्य मनु ने जन्म लिया उन मनु 


के मन्वन्तर के वीच जो देवगण, आपि, राजा ओर इन्द्रादि होगे 
उनका विस्तार पूर्भक वर्णन सुनो ।२७-२८। 


चाक्षषाण्चकनिष्ठार्चपविव्राश्राजिरास्तथा । 

धारावकार्चेत्येतेवपञ्देवगणाःस्मृताः । २६ 

दाचितिन्द्रस्तदातेर्पांिदशानांभविष्यति 

महावलोमहाय्यंः सवरिन्द्रगृणयु तः ।३० 

आरनी ध्रश्चागिचिवाहुष्चचिमु क्तौऽथमाधवः । 

शुक्रोऽजितश्चसप्ततेतादासप्तषयःस्मृताः ।३१ 

गुरगंभोरोव्रध्नश्चभरतोऽनुग्रहस्तथा । 

श्रीपानीचप्रती रञ्च विष्णुःसक्रन्दनस्तथा ।३२ 

तेजस्वीसुवलश्चंव भौत्यस्य तेमनोःसुतः । | 

चतुदंशंमयेतत्तेतन्वन्तरमुदाहूतम्‌ ।३३ = 

श्र त्वामन्वन्तरराणीत्थक्रमेणमुनिसत्तम्‌ । 

पुण्यमाप्नोतिमनुजस्तथाऽश्षी णां चसन्तेतिम्‌ 1३७ 

श्र त्वामन्वन्तरपूवेधरमममाप्तोतिमानवः । 

स्वारोचिशस्यश्रवणात्सर्वकामानवाप्नुते । ३५ 

. चाक्षष, कनिष्ठ, पवित्र, भ्राजिन भार धारावृक्त बरनार्‌ ये देवगण 

होगे ।२६। उस. काल में इन्द्र के समस्त गुणो से पूर्ण महापराक्रमी 
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वीयवान्‌ "शुचि उनके इन्द्र होगे ।३०। उस मन्वन्तर मे आग्नीध 
मन्तिवाहु, शुचि, मुनि, माधव, शुक्र भौर अजित नामकं सप्त महि 
होगे, ।३१। गुह, गंभीर, ब्र्न, भरत, नुग्रह्‌, श्रीमानि प्रतीर, विष्ण 
सक्रमण तथा ।३२। तेजस्वी सुव्रल नामक पुत्र घौत्यमनुके होगे । इस्‌ 
प्रकार मने आपसे चौदह मन्वन्तरों के विषय में कहा ।३३। हे मुनि- 
श्रेष्ठ]. यद समस्त मन्वन्तरो का क्रम-बद्ध वर्णन सुनने से मनुष्य पुण्य 
लाम प्राप्त करते हं एवम्‌ उपक परिवार सदैव अक्षुण्ण रहता ह ।३४। 
प्रथम मन्वन्तर का वर्णेन सुनकर घमं मे आस्था वदती है ओर्‌ दूसरे 
मन्वन्तर के ्रतरण से उनकी समस्त मनं की इच्छायं पूणं होती ह ।३५। 
 ओत्तमेधनमाप्नोनितिज्ञानमाप्नोतितामसे । ' 
रवतेचक्षुतेबुद्धिसुरूपां विन्दतेस्त्ियम्‌ ।३६ 
आरोग्यचाश्षषेु साभ्र्‌ तेदेवस्वतेबलम्‌ । 
` गुणवत्पुत्रास्तुरूय्यसावणिकेश््‌ ते ।३७ 
माहात्म्यत्रह्मासावणिकेशुभाम्‌ । 
, मतिमाप्नो तिमनुजोरुद्रसार्वाणकजयम्‌ ।३० 
` जातच्र ष्ठोगुणयु क्तौदक्षसावणिकेश्र ते । 
निशातयत्यरिबलरौच्यश् त्दानरोत्तम्‌ 1 ३€ 
देवग्रसादमाप्नोतिमोत्येमन्वन्तरेश्र ते । 
तथाग्निहोत्रपुतरांश्चगुण्यत्तातवाप्नुते ।४० 
सर्वाण्यनुक्रमाद्यश्चश्र णोतिमुनिसत्तमः । 
मन्वन्तराणितस्यापिश्र यतांफलमृत्तमम्‌ 191 


तृतीय मच्वन्तर ओत्तम के श्रवण से धन व च तुथ तामस मन्वन्तर 
के श्रवण से ज्ञान प्रापि होती है। पंचम रेवत मन्वन्तर कै श्रवण से 
बुद्धिमान एव्र रूपवती भार्या मिलती है ।३६। षष्ठ मन्वन्तर चक्ष से 
नीरोग रहते है, सप्तम मन्वन्तर ` ववस्वत ॐ श्रवण से पराक्रम ए 
अष्टम्‌ स्थ से वणिक मन्वन्तर के प्रवण से गुणी पुत्र एव पौत्र प्राप्त. 
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होते द ।७। नवम ब्रह्म मन्वन्तर के ्रव्रण से माहात्म्य, दशम धमसाव- 
क मन्वन्तर के श्रवण से कल्याण, ग्यारह शद्रसावणिक मन्वन्तर कै 
श्रवण से सुवृद्धि ओौर विजय प्राप्त होती है ।३८। हे नर श्रेष्ठ ! बारहवं 
मन्वन्तर दक्ष साव्रणिक के रवण से पुरुष जाति में -सवेत्तिम ओर गण- 
बान होता है, तरहक मन्वन्तर रौच्य के श्रवण से णत्रुमो का वल शमन 
करने को सम्थता प्राप्त होनी है ।३९६। चौदहवें मन्वन्तर भौत्य के श्रवण 
से भगवान्‌ का प्रसाद, अगिनिहौत्र फल एवं गुणवान्‌ पत्र की भ्राप्ति होती 
है ।४०। हे ऋषपिश्व् [ प्रथम मन्वन्तर से क्रतवद्ध सभी मन्वन्तरो का 
श्रवण करने वाले मनुष्यों को किस प्रकार श्वंष्टठ फल प्रप्त होता है, 
इसका वणेन सुनो ।४१। 86 


तत्रदेवानुषीनिन्द्रान्सनु स्तत्तनयानृपाच्‌ ॥ 
भ्र त्वावंशाँश्चसर्वेभ्यः पपेभ्योप्रमुच्यते ।४२ 
देवर्षीन्रनपाश्चान्येयेतन्मन्वन्तराधिपाः । 
= तेग्रीयन्तेतथाप्रीतःग्रयच्छन्तिशुभांमतिम्‌ ।४३ 
तत शुभंमतिप्रा्कृत्वाकमेतथाशुभम्‌ । _ ` 
| शुभांगतिमाप्नोतियावदिद्राश्चतुद॑श : 199 
सवेस्य्॒छ तव क्षम्याःसवेसौम्यास्तथाग्रहाः । 
 भवन्त्यसंशयश्यत्वाक्रमामन्वन्तरस्थितम्‌ ।४५ 
हे ब्राह्मण 1 उन मन्वन्तर के देवगण, सम्पूर्णं ऋषिगण, मनु के नप 
-पुत्रगण एवं उनकी वंश वली का वर्णेन का श्रवण करने पर मनुष्य समस्त 
पापों से विमूक्त हो जति है।४२। देवगण, मुनिगण, इन, नृपतिगण एवं 
उस मन्वन्तर के मधिपति अपर, वे सब संतुष्ट होते है एषं संतुष्ट होने 
पर सद्वद्धि प्रदान करते ह ।४३। उन भरकर सद्बुद्धि प्राप्त कर शुभ 
काय करते.से जब तक चौटह्‌ इन्द्र रहेगे,तबतकं सद्बुद्धि मनुष्य प्राप्तकरते 
रहेगे ।४०। क्रमबद्ध मन्वन्तरो का वर्णन श्रवण करते से सम्पूणं ऋतुएे 
सहनीय होती ह ओर निस्सन्देहं संपूणं ग्रह भी शति हो जाते ह ।४५ 
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६ २-राजवंशानुवतेन 
भगवन्क्रथितासम्ययक्त्वयामन्वन्तरस्थितः। 
क्रमाद्विस्तरतस्त्वत्तोमयाचेवावधारिता ॥१ 
ब्रह्मा्यपखिलवणंभभ्‌ जांद्रिजसत्तमम्‌ । 
श्रोतु ममेच्छतः साम्यरभगवन्प्रज्नवी हिमे ।२ 
शृणुवत्सनुपाणांत्वमणेषाणां समुद्भवम्‌ । 
चरितवचजगन्मलमादौकृत्वाप्रजापतिम्‌ ।३ 
अयंहिवंशोभूपालेरनेकक्रतुकतर भिः । 
संग्रामजिदिभधेमेज्ं :शतसख्येरलकृतः ४ 
भर त्वाचेपर्षानरेनद्राणांचरितानिमहाष्मनाम्‌ । 
उत्पत्तयश्चपुरुषःसवेपापेःप्रमुच्यते ५ ` 
मनुय ्रतथेक्ष्वाकुरनण्यो भागीरथः । 
अन्येचशतशोभूपा-हम्यक्पालितभृपयः ।९ 
धमज्ञायञ्विनशुराःपरमा्थथिवेदिनः । . 
श्रतेतस्मिन्पुमागवशेपापौधादिड़च्यते ।७ 
्रोष्टकिं बोले-हे महाराज; मन्वन्तरों कै विषय मे आपने भली 
प्रकार वणेन क्ियाहै मौर मैने उपे विस्तारपुर्गक रवण किया है ।१। 
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ! मै अधिपत्तियों की सम्पूर्णं गेशावलि ब्रह्माजी से 
प्रारम्भ करके सुनने का इच्छुक हं । हे महाराज { वह मुक्चसे मम्यक्‌ 
प्रकार से कहिये ।२। माकंण्यजी ने कहा है वत्स ¡ विष्वाधार 
ब्रह्माजी से प्रारम्भ हुई म्ण अधिपतियो की जन्म-गाया एगं चरित्र 
क्रा वर्णन सुनो । २। यह गंश यज्ञ करने .वाले, रण विजेता, धर्मज्ञ 
संकड़ो विविध नृपो से अलंकृत है ।४। इन महान्‌ नृपतियों के जन्म 
ओर चरित्र के विषय मे सुनकर मनुष्य सम्पूर्णं पापों से विमुक्त होता 
हे ।५। मनु, इक्ष्वाकु, अनरण्य भागीरथ एनं अन्य दूसरे शतशः ।६। 
घमात्मा, यञञकर्ता ओर ब्रह्मजलनी नृपो ने जिन गंशों में जन्म लेकर 
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राजगंशानुकीतेन ) “ [ २६३ 
पृथ्वी का पोषण किया, उस गंशका श्रवण करने से मनुष्य समस्त 
पापों से विमूक्त हो जाता है.।७। ¦ 
तदश्च यतावशोययतोवंशाःसहस्रशः । 
भिद्यन्मनुजेन्द्राणामकरोहायथावटात्‌ ।८ 
बरह्याप्रजापतिःपूवसिमृक्षुविविधाःप्रजाः । 
अगृष्ठादक्षिणाददक्षमसृजद्विसत्तमः ।९ 
वामगृष्ठाच्चतत्पत्नीजगत्मतिङकरोविुः 
ससजभगवान्ब्रह्मयाजगतांकारणपरम्‌ ।१९ 
अदितिस्तयदक्षस्यकन्याजायतशोभना 
तस्यांचनण्यपोदेवमातण्डसमजी जनत्‌ ।११ 
ब्रह्मास्वरूपंजगतामशेषाणां वरप्रदम्‌ । 
आदिमध्यान्तभतंचसगस्थित्मतकमसु ।१२ 
यतोऽखिलमिदयस्मिन्नशेषचधितंदिज । 
यस्त्वरूपंजगच्चेदसदेवासुरमानुषम्‌ ।१३ 
यःसर्वभृतःसर्वात्मामापरमात्मासनातनः । 
आदित्यामभवद्भास्वान्पूवंमाराधितस्तथा ।१४ 
एक वटवृक्ष अंकरूर से ही एक अलग धरणं वृक्ष खड़ा हौ जाता है, 
उशी तरह मनुजदो के महेललों के गश उत्पन्न हो गये, वह्‌ सुनिये ।८ ह 
ब्राह्मण धेष्ट, पूर्व ममय मे विभिन्न प्रजा उत्पन्नं करने की आकांक्षा 


से प्रजापति ब्रह्माजी ने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दक् प्रजापति को . 


जभ्म दिया ।&। विश्व के जत्मदाता भगवान्‌ ब्रह्माजी ने विश्व सृष्टि के 
लिए अपने वांए हाथ के अंगृढे से दक्ष की पत्नी को जन्म दिया ।१०। 
अदिति नाम की एक सन्दर कन्या ने दक्ष के यहां जन्म लिया । उस 
कन्या ओर कश्यप से मातंण्डदेव उत्पन्न हए ।११। है ब्राह्मण, ब्रह्य 
स्वरूप जो अशेष इस विश्व का व रद।ता, सृष्टि स्थिति एगं प्रलय के. 
कायने प्रारम्भ व अन्त स्वरूप है ।१२। समस्त विश्व के जन्मदाता 
जिनमे समस्त विश्व विद्यमान है, सुर,, असुर ओर मनुष्यो सहित यह 


१ 
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विश्व उनका स्वरूप है ।१३। जो सवं प्राणी स्वरूप ओर सर्वात्मा सना- 
तन परमात्म है, अदिति द्वारा स्तुति करने पर उन्हीं भास्कर सूर्य ने 
उसके गभं से ग्रहण किया ।१४। ¦ 
` भववष्टोतुसिमिच्छामियत्स्वपविवस्तवः | 
यत्कारणचादिदेव सोऽभवत्कश्यपात्मज. 1१५ 
यथाचाराधितोदेग्यासोऽदित्याकश्यपेनच । 
आराधितेनावोक्तं यत्तेनदेवेनभास्वता ।१६ 
प्रभावंचाद्रतोणस्ययथावन्मुनिसत्तमः ।१७ 
भवताकथितसत्यक्छोतुमिच्छाम्ययेषतः । 
विस्पष्टापपभादिद्येज्यतिर्भाशाश्वनीस्फुटा । 
कंवल्यज्ञानसाविभ्‌ : प्राकाम्यसविदेवच ।१८ 
बोधश्चादगतिश्चंवस्मृतििज्ञानमेवच । ` 
इत्येनानीहरूपाणितस्यारूपस्यभास्वत ।१९ 
श्र यतांचमहाभगाविस्तराददताममः । 
यत्पुष्टवानसिरवेरविभवोयथाभवत्‌ ।२० 
करौष्टकी वोले-हे महाराज । भास्वान्‌ सूय के स्परूप जिसके फारण 
वह्‌ मादि देव कष्यपकरे पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए. उसका वर्णेन सुनना 
चाहता हु ।१५। एवं अदिति व कश्यप ने जिस प्रकार आराधना कौ मौर 
भाराधना से प्रसन्न सूयेदेव से जो कहा ।१६। एवं गृहीत जन्म सूयं का 
प्रकार जसे पहले आपने वर्णेन किया, हे शरे ! वह्‌ सभी सम्यक्‌ प्रकार 
से धवण करने की इच्छा है ।१७। माक॑ण्डेयजी ने कहा-विस्पष्टा, परमा, 
विद्या, ज्योति, शाश्वती, दीप्ति, कैवल्य, ज्ञान, आविर्भाव, प्रकाम्य, 
सवित्‌ ।1८। वोध, मवगति, स्मृति एवं विज्ञान आदि सभी सूर्यदेव के 


स्वरूप हं । हे मष्टाभाग | रवि के आविर्भाव कै विषय म विस्तार पूर्वक 
श्रवण करो 1 श ¦ 


मिष््भेऽस्मन्निरालोकरत्वमस्तसावृत । 
बरहद्दण्डमभरदेकमक्षलकारणंपरम्‌ । 
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तद्विभेदतेदन्तःस्थाभगवान्प्रपितामहः 
पद्ययोनि स्वतब्रह्मायःलष्टाजवर्तद्रभुः ।२२ 
 तन्मुखादोमितिमहानुभच्छवदोमहाभूुने । 
तृतोभूस्तु्ुवस्तस्मात्ततष्चस्व रनन्तरम्‌ ।३३ ¦ 
एताण्याहूतयस्तिश्र स्वरूपं द्विवस्वतः । 
 ओमित्यस्मात्स्वरपाय॒ सृक्ष्मरूपरवेःयरम्‌ 1२४ 
ततो पहरितिस्थूलंजनंथूलतर ततः । 
ततस्पस्तततःसत्थमितिषूर्तानिसप्तधा ।२५ 
स्थितानितस्यरूपाणिभवन्तिनिभन्तिच । 
स्वभावभावयोभावयतोगच्छन्तसक्षयम्‌ ।२६ 
आदन्तेयत्सरं सूष्ममरूपपरमंस्थितम्‌ । 
ओमित्युक्त मयविगप्रतत्परं प्रह्यतद्पुः 1२७ 
सृष्टि के पूवं, जत यह विश्व आभाहीन, अन्धकारमय था जब क्षय 
रहित एक विशाल अङ्खं उत्पन्न हुआ 1२१। उसी समय जगत्‌ के जन्मः ॑ 
दाता प्रतिपादन ब्रह्य पद्म-योनि मे विद्यमानये, उसी ने स्वयं इस 
अन्डे को भेद दिया 1२२ हे महषि । ब्रह्माजी के मुखार विन्दसे उस 
समय ॐ शब्द हुआ । उकार शब्द मे पहले भ भुव; एवं तत्पश्चात्‌ 
स्वः उत्पन्न हा ।२३। यह ध्याहूति भगवान्‌ प्रास्करका स्वरूप है ।३ॐ 
णढ्द के स्वरूप से सूयं करा अत्यन्त सूक्ष्म रूप हरं है ।२४। उससे स्थूल 
रूप "मह" तत्पश्चात्‌ स्थूल रूप (जन-जन' फिर स्थूल रूप तपः सनन्तर 
स्थूल रूप "सत्व" उत्पन्न हौ गया । _स्थून का सम्पूणं रूप स्थूल है । 


विवस्वान्‌, सूयं के स्थूलो.के सुक्ष्म भेद से ॐकार के स्वरूप उत्पन्न हुए ` 


।२५। सूयं भगवान के सप्त रूपभौ कभी कभी सम्मुख होति है ओर कभी 
पीछे रहते ह, षथोकि उनके स्वभाव एवं प्रकृतिक अ स्तितव संशयात्मक 


होतादहै 7२६ हे ब्राहमण । इस जगत प्रारम्भ व -अन्त निराकार 
` परम सूक्त परमात्मा विद्यमान है, स्कार से भेरा अभिप्राय नह से 


ह ब्राह्मण ब्रह्मरूप हो मातेण्डदेव की देहं है ।२७1 ` 
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€ ४-वेडमय स्पतेण्ड को उत्यत्ति 

तस्मादण्डादिभिन्नाब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः । 

ऋचोबभूव प्रथमप्रथमाद्रदनान्मुदे ।१. 

जपापुष्पनिभा सद्यस्तेजोरूपाहयसंहतःः । 

पृथक्पुथग्विभि चाण्चरजोरूपवहास्ततः ।२ 

यजंविटक्षिढक्त्रादनिरुद्धानिकःनि चित्‌ । 

याहग्वणेतथावणेन्यसहतिधराणि च ।३ 

पर्त्रिमयदिभोवक्त्रप्रहाण परमेष्ठिनः । 

आनिभतानिसामानितत्तच्छन्दांसितान्यथ ।४ 

अथवेणामशेषचश्रङ्खांजनघयप्रभम्‌ । 

यावद्धो रस्वरूपंतदाभिचारिकशांतिकम्‌ ।५. 

उत्तराप्रकटीभूतवदनात्तस्यवेघसः । 

सुखसत्वतमः प्रायंसौम्यस्वरूपवतु ।६ 

ऋचोरजोगुणाः संत्वयजुषांचगुणामुने 1 ` 

तमोगणानिसामानितमःसत्वमथवंसु ।७ 

माकण्डेयजी ने कहा-हे ऋषि ! उस अण्डेके भेदन पर अब्यक्त 
जन्म ब्रह्माजी साकार हुए ओर उनके मुख से निकले वचनो मे ऋ्वेद 
कौ रचना हुई ।१। वह्‌ तेजरूप ओर पृथक्‌ विभिन्न जोखूप धारण करे 
वाला था । ब्रह्माजीकै दक्षिण मुखरो स्वणं तुल्य वणेयुक्त भसंहति ग्रहण 
करने वाले समस्त यजुः की अनिरद्ध भावसे रचना हुई तदन्तर ब्रह्मा 
जौ के पश्चिम मुख से नाम की रचना इई, सम्पुणं साम छन्द पुणे धा 
।४। ब्रह्माजी के उत्तर मुख से भङ्ग व अजन के समूह्‌ के समानग्याभा 
पूणे कृष्ण वणं आभिचारिक, शांतिकर्तां सुख, सत्व, तमसे युक्त सौम्य 
ओर असौम्य अशेष अथव की रचना हृ । हे ऋषि सम्पूणं ऋकूमे 

नगण, सम्पण यजु में सत्व गुण, सम्पुणं साम मे तमोगुण एवं सम्पूण 

अयव मे सत्य एवं तमोगुण ह २५-७। 
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एतानिज्वलमानानितेजसाऽभ्रतिमेनवे । 
मुथक्मृथगवस्थानं भांजिपूरवैमिवाभवनु 1० 
ततस्तदाद्य यतेउप्रोमिन्युक्त्वाभिक्षद्रयते । 
तस्प्रस्वभावाद्यतेजस्तत्सभावत्यसंस्थितम्‌ ।£ 
यथायंगुमयतेजस्तद्त्सास्नामहामुते । 
एकल्वमुपयातानिपरेतेजतिसंश्रये १० 
णातिकपौद्िकचेवतथावैवाभि चारिकम्‌ । 
ऋगाटिवुलयब्रह्मास्त्रितयष्विधागतम्‌ ।११ 
ततोविश्वदसद्यस्तमोनाशात्सुनिमलम्‌ । 
विभावनीषविप्र्षेतिर्येगध्वंमधस्तया ।१२. 
ततस्तन्मण्डलोभूतशछठान्दसतेजउत्तमम्‌ । 
परेणतेजसाब्रह्यन्नेकत्व मुषगम्यतत्‌ ।१३ 
आदित्यसज्ञामगदादावेच्रयऽभवत्‌ । 
विष्वस्यास्यमहाभागकारणं च व्यवात्मकम्‌ । 1४ 
इन सभी ने अद्वितीय तेज से प्रकार्णवान्‌ होकर पृषक्‌ धृथर 
से स्थिनि की ।८। प्रथम का वड्‌ तेज, जिसके लिये ॐ शब्द प्रयुक्त 
हआ है, उसे, वह अपने मे लमेटकर स्थित हभ ।६। दे मर्ह / इस 
प्रकार नाम युक्त ते एब यजुयुक्त तेज को भी अपने में समेट लिया, 
इम प्रकार सम्पूणं तेज उस ॐ स्वरूप ५ रम तेजमे आवृत्त हौकर एकहा 
गये । विप्र, इसके बाद ऋक्‌, साम, यजु, तीनों वेदों मे, शांति युक्त, 
पीष्टिक अभिचारिक इन तीनो मे अथर्ववेद भौ मिल गमा । हे ब्रह्मं 
अन्धकार नष्ट हने पर समस्तं जगद्‌ तुरन्त स्व हो यया, जिससे 


` ` उसका ऊर्वः अघः ओर तिर्यक्‌ अथवा पारव देण पका मे अपि । हे 
चिप्र, तत्पश्चात्‌ वह परमछठम्दन तेज मण्डलीभूत हो फिर श्रेष्ठं ॐकार 


तेजमे लीन होकर एक हो गया । इस भरकर इत तेज को आदिमे 
उत्पन्न नि के कारण “आदित्य ' कौ संजा दी गई । हे महाभाग । यही ` 


इस जगत्‌ का अथ्ययात्म. कारण ।९ ०-१४ 
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, प्रातम्मध्यन्दिदेचेवतधाचंववापर हके । 
चथीतपततिसाकालेन्ग्यजुःसामसंञ्चिता ।१५ 
ऋचस्तप पिपुरवान्हिपध्यान्हेचयजु षिव । 
सामानिचारीह्ं वैतपन्तिमूनिसत्तमः.। १६ 
शान्तिकमृक्षपूर्वासनेयजुःष्वेवचपौष्टकम्‌ । 
विन्यस्तंसाम्निमायाहनैहटमा-चारिकमन्ततः ।१७ 
मध्यन्दिनेऽपरां ह्लं चसमेवाभिचारिकम्‌ । 
अपराह्न पतृणान्तुराम्नाकार्य्याणितानिवे १८ 
विसृष्टो गवोव्रहमास्थितौविष्णुयेजुमंयः । 
रुद्रःसासयोन्तेचतस्मात्तस्याशचिध्वनिः ।१९ 
तदेवभगवान्भास्वान्वेदात्मावेदसस्थितः। 
वेदविद्यात्मकश्चेवपरःपुरुषडच्यते ।२० 
| सगंस्थित्यन्तहेतुश्च रज.सत्वादिकान्सणाच्‌ । 
आक्षित्यश्रह्य विष्ण्वादिसंज्ञामभ्ये विशाश्व॑त ।२१ 
देवेःसदेडयः सतुदेदमूतिराद्योऽखिलमत्यंमूतिः । 
विश्वाश्रयज्थोतिरवेद्यधसविदान्गम्यःपरमःपरेश. ।२२ 
्‌ क्क्‌, यजु, ओर साम तीनों सज्ञा प्रातः मध्याह्न एवं अपराह्ं 
काल में तपत ह ।५। हे मुनिश्वेष्ठ | उनमें ऋक्‌ प्रातःकाल, यजुः, 
मध्याह्न मे ओर साम अपराह्न मे तपता है ।१६। पूर्वाह्न काल क्क्‌ मे 
शान्ति कायं, मध्याह्ध मे यजुः, पौष्टिक एवं अपराह्न काल में साममें 
सम्मूणं आभिचारिक कमं निहित है मध्याह्वं ओर अपराह्ल समय यहीं 
` आभिचारिक-कमं करे ।१७-१८। सृष्टि समय में ब्रह्याऋक्‌मय, स्थिति, 
काल मे विष्णु यजुमेय एवं शमन काल में रुद्र साममय हते है, इसलिए 
भप राह काल कौ अशुचि कहते है ।९। इस कारण उपयुक्त प्रकार से 


वेदात्मा, वेद संस्थित एवं वेद विद्यायुक्त भगवान्‌ परम पुरुष नाम 
किया गयु है ।२०। सृष्टि के भादि, स्थिति व प्रलयकर्ता यह शाश्वत 


आदित्य सत्य रज एवं तमोगुण को आश्चय कर ह्या, विष्णु भौर महेश 


। कणा 
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नामके होते है ।२१। देवताभों वारा सदैव आराध्य वेदमक्ति निराकार 


सम्पूणं प्राणि स्वरूप एवं ज्यति स्वरूप आदि पुरुष भगयःन आदित्य 
विष्व के आश्रतदता अवेद्य धर्मा), वेदालमगम्थ एवं उत्तरसे भीपर. 
मोत्तम हं ।२२। | । 
| ९ १-ब्रह्मछतं रविस्तञ 
तेस्यसन्ताप्यमानेैतुतेजयोद्धमधस्तथा । 
ममक्षुर्चिन्तयामासपद्ययोयिःपितामह्‌ ।१ 
सृष्टि.कृत(पिमेनाशप्रयास्यत्यभितेजसाः । 
भास्वत सृष्टिसंहारस्थितिहैतोमहात्मनः।२ 
अप्राणाःप्राणिनःसवंआप शुष्यन्तितेजसा । 
 नचाम्भवसाविनासुष्टिबिश्वस्यास्तभावष्यति ।३ 
इतिसज्चिन्त्यभगवान्स्तोत्र॑भगवतीरवेः। ,.. 
चकारतन्मयोभूत्वाब्रह्मलोकपितामहः।४ `` ` 
नमस्तेयन्मयसवसेयत्सवामश्चयः । ं 
विश्वमूर्तिः परं ज्यो तियत्त द्ध यायन्तियो गिनः ।५ 
रमयोयोयजुषां निधानंसाम्नां चयोयोनि रचिन्त्यशक्तिः 
त्रोयी मयःस्थूलतयाधममाभ्रापरस्वरूपोगुणपारयोग्यः.।६ 
त्वासवैहैतपरमवद्यमादयंपरंज्यो तिवेद्यरूपम्‌ । । 
स्थूलजञ्चंदेवात्मतयानमस्येभास्बन्तमाद्य परमपपिभ्यः।७ 
माकंण्डेयजी ने कहा-उसके पश््रात्‌ आदित्य के तेज से उध्वं एवं 
मधः संतापित होने पर सृष्टि कौ रचना के इच्छुक ब्रम्ह चिन्तित. होने 


सगे । १ कि सष्टि की रचना करने परभी उसकनाश भगवान्‌ भास्कर 


को तत्र किरणों के तेज से होगा ।२। उन भास्कर के. तेज. से. सम्पूणं 
जीवधारी प्राणविहीन हो जातें है एवं जलसूख जाता हैफिर ज॑लहौनःइस 


` जगत्‌ की सृष्टि भी नहीं होगीं 1३1 जगत्‌ पितामह बम्हाजौ. इस प्रकार - . 
| चिन्तित तल्लीन होकर भगवान्‌ भास्कर की स्तुति करने लगे ।३। 
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बरह््मायी मरै कष्टा-ो घषमस्सत जगत्‌ के आत्मा स्प मौर जगत्‌ भें 
विद्यमान विश्व जिनका मूतंरूप है एवं योगीभी जिस अनिन्दियगाष्् 
भ्रष्ठ ज्योति कौ आराधना करते द, उन्हे नमस्कार करता हुं ।५। 


कऋछरवेद यक्त अचिन्त्य शक्ति, यजुर्गदके आधार, साम कौ रचनाके 
कारण, स्थूलता प्रभूत तीनो मेनि हित, अद्ध मात्र स्वल्प परब्रहम रूप 
घौर महाच्‌ गुणी ह ।६&। सव प्रथम इन्हीं सर्वाधार ल्पी प्रम पूज्य 
परमेश्वर आदिरूप, परमज्योत्ति, देवात्मा के लिये स्थूल रूप एव 


श्रेष्ठो से श्रेष्ठतम आदि पुरुष भगवान्‌ भास्कर को नमस्कार करता 
‡ 1७। 


सृष्टिकरोभिगदहंतवक्तिराद्यातत्प्रेरितोजलमहीपवनाग्िरूपामू 
तदृदेवतादिविषयांभ्रणवाद्यशेषां नात्मेच्चयास्थितिलयाव पितदेव । 
वह्स्त्वमेवजणोषणतःपृथिव्या सुष्टिकरोपिजगर्ताचतथाद्यपाक 
व्यापीत्वमेवभयवन्गगननस्वरूपत्पवचधांजगावदपरिपासिविश्वम्‌। 
यज्ञेयजव्तिपस्माम विदोभवतविष्णुस्वरूपमखिलेष्टिमयिवस्वनु । 
ध्यायन्तिचापियत्तयानियतात्मचित्तासवष्वरपरममात्मविमुक्छिकाम 

नमस्तेदेवरूपयायज्ञर्प यतेनमः । 

परद्रह्यस्वरूपायचिन्स्यमानायोनिभिः ।११ 

उपसहरते जीयतेजसः संहतिस्तव । 

सृष्टिविघ तायविभोसुष्टोचांहंसमुद्यतः १२ ` 

इत्येवंसुस्तुमोस्वान्त्रह्मणासगेक्तृणा । 

` उपसहूतवांस्तेयः पर॑स्वत्पधारयत्‌ ।१३ 

खकारधनत सृष्टजयतःपदूमसम्भवः । 

तथातेषमहा भयुःपू्वंकत्पान्तरेषुवे ।१४ 

देवासुरादीन्मर््याश्चपर्वादान्वृक्षवीरुध । 

ससजपरवेवदुप्रहुमानरका्चमहामुते ।१५ 

हे देव ¦ आपक्रो हौ शक्ति नित्या है क्योकि मै उसने प्रेरणा पाकर 
ष, शंत, पृथ्वौ वागु ओर अग्नि देवतादि एव प्रणवादि अशेष कौ 


~ ~ 9 
त जा 9 ~ = 9 3 
=> क 


[न 


कपप प्रजापति की सृष्टि | । {< =. 


सृष्टि करता हं । इस प्रकार स्थित आर प्रताप भौ स्वेच्छासे नहीं करत। 
वहु सव भौ आपकी प्रेरणा से ही करताहै।८ हे भगवान्‌ ! तुम 


` बह्भिरूप भी हो जि समय धरती से तुम जल्‌ शुक करते हयो तवम 


विश्व-सुष्टि एवं प्रथम पाकं सम्पच्च करत) हं । सर्गव्यापौी आकाश 
स्वरूप आप ही हो, पञ्चरूप उस जगच्‌ के रक्षक भी आपदही हो ।६।हे 


भास्कर ! परमात्मविद सकल यज्ञमय विष्णु स्वरूप मे यज्ञ हारा आपकी 


आराधना करते ह, आतमा रक्षाके आकाक्षी जितेन्द्रिय यति भी आपक। 
परम सर्गेश्वर मानकर अपकर मनन करते ह ।१०। आप देवरूप ह, 
आपको प्रणाम कर्ता आपकोही यज्ञरूप ओर परब्रह्म स्वरू माचकर 
योगी आपका चिन्तन करते टं आपको प्रणाम करता हँ ।११। हे प्रमो 
ञ्जाप तेज को त्यागे सुर्ष्ट की. रचना के लिये उद्यत ह आपका तीय 
तेज सृष्टि की रंचनामे वाधा है ।१२। माकंण्डयजी ने कहा-भगवान 
भास्कार ने सुष्टि के रचयिता बम्हाजी की अराधनासे प्र होकर 
अपना तीव्र तेज त्याग दिया ओर केवल सामान तेज धारण किया ।२३ 
फिर महाभाग वम्हाजी ने पू कल्यान्त कर्प मे विश्व की सुष््टि रचना 
को ।१४। हे म्हि ! गम्हाजी ने पूर्म की राति सुर, अछ मनुष्य, 


पशु, वृक्ष आदि एनं समस्त तरकों को रचना कौ \५। 


, --ॐ--- 
९ ६-कश्यप प्रजापति को सुष्टि 


मृष्टवाजगदिद बरह्माप्रविमागमथाकरोत्‌ । 
वर्णाश्रमसमुद्रादिद्वीपानापूववद्यथा १ 
देवदेत्योरगादीनांरूपस्थानातिपून॑वत्‌ 
वेदेभ्यएवभगवानकरोत्कमलीद्भवः ।२. 
दल्स्यतनयाब्रहयस्तस्य॑भाय्यास्वयोदश । 
वहुवस्तत्मुताश्चासन्देवबे<+एसगादय ।२ 
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अदितिजंनयामासदेवां स्त्रिभुवनेएव रानु । 

देत्यान्दितिदनुश्चोग्रान्दानवानुरविक्रतात्‌ ।५ 

गसुडारुणौचविनतायक्षांसिवेखसा । 

` केद्र सुषावनागांश्चगन्धरव्सुषुत्ेमुनिः ।६ 

करोधापाजाजिरेकुल्यापिष्टायाण्चापसरोगणाः । 

पेपावतादीन्मातङ्गानिसचासृषुवेद्विजः ।७ 

माकंण्डयजी ने कहा अ्हाजी ने विश्व की.रचना, करके पर्वं षी 
भाति वणं, आश्रम, समुद्र, गिरि ओौर सम्पूणं द्वीपो का बिभाजन 
किया 1१। भगवान्‌ बम्हाजी ने देवगण दत्य एवं उपकरणों का कूप . 
तथा स्थिति देवगणो ने प्रारम्भ कर पूवं की भांतिही निष्ट किये।२। 


गम्हाजी के मरीचि नामक पुत्र से कश्यप नामक एकं विख्यात पुत्र 
उत्पन्न हुए थे जो कि कश्यप नाम से ही उत्पन्न हुए ।३। हेविप्र! दक्षकी 


तेरह कन्याए उनको पतिनियां हई, जिनके गभ.से देद, दत्य ओर उरग 


आदि. भनेक पुत्र उत्पन्न हुये ।४। अदिति ने विभुवनेष्वर देवताभओको 
जन्म दिया, दिति ने दत्यो भौर दनुने महापराक्रमी क्रोधी दानवो को 


म दिया ।५। विनता ने गरूण व अर्ण, खसा ने यक्ष व. राक्षसो, 
द्र. ने नागो एवं मुनि के गन्धर्वो को जन्म दिया ।६। हे म्म्हण । 


क्रोध से कृल्यागण, रिष्टा से अप्तराएेः ओर ईरासे एेरावत इत्यादि 
हाथियों ने जन्म लिया ।७। 


माम्नाचसुषुवेश्नीप्रमुखा कन्यकाद्विल । 
यायांसप्रसूताखगमाःश्यैनभासशुकादयः ।८ 
इलाया पादपाजाता प्रधायायादर्सांगणाः 1 
आदिर्यायासमुत्पन्नाकश्यपश्येतिसन्ततिः ।€ 
तस्याश्चपुत्रदोहित्रेदो हिलिकादिभिः1 
व्याप्यमेतज्जगत्सत्यातेषांयासाञ्चवेमूने ।१० 
तेरषाकश्यपपु्राणांप्रधानादेवतागणाः । ` 
सात्विका राजसास्त्वतेतामसाश्चमुतेगणारः 1११ 
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देवान्यज्ञभुजश्चक्रेतथा त्रिभुवने श्व राच । 
ब्रह्म ब्रह्मविदांश्रेष्ठ-परमेष्ठोप्रजापतिः ।१२ 
तानवधन्तसहिता सपत्नादेत्यदानवाः 1 
` राक्षसाश्चतथागद्ध तेषामासीत्युदारुणम्‌ । १३ 
` दिव्यंवषेसहृखन्तुपराजीयन्तदेवता । 
जयिराचामवत्यिप्रवलिनोदंत्यदानवः ।१४ 
तार से श्येनी आदि कन्याये उत्पन्न हुई । इन कम्पा से दी 
ष्येन, भास एवं शुकादि सेच रगण उत्पन्न हुए 1८1 इला ने पादपगणों 
एवं प्रधा तरङ्ग गणो ने जन्म लिमा। दहै ऋषिवर ^, आदिति के गभ 
से उत्पन्न कश्यप कौ जो सन्ताने थी उनके पुत्र बेवते भौर नाती, 
चेवते आदि एवं उनकी सन्ताने समस्त विश्वमे व्याप्तो गदं ।&। 
हे ऋषि 1 कश्यप के पूरो मे देवता ही प्रमुख ह! उनके त्रिविधगमण, 
साच्विक, राजस एवं दामक ह ।१०। परमेष्ठी एवं ब्म्हुज्ञ प्रजापति 
गरम्हाजी वे देवतागणं को त्रिभुवनेश्वर एवं यज्ञमुक किया था ।१२। 
किन्तु विमाताओं को उत्पन्न दत्थ, दानव ओर राक्षस मिलकर देवतागणो 
के प्रति शत्रुता का आचरण करते हये बाधा पदा करते थे, इसलिये 
` उन का देवगणो के साथ हजारों वर्भो तक विकाराल युद्धं इमा । हे 
माम्हण, इस महायुद्ध मे देवगणो की पराजय हुई अर बलवान दैत्य 
, व दानव जीत गये ।१३-१४। | 
ततोनिराकृतान्दैतेये्दानवेस्तधा | 
हतीबभुवन स्नृष्टवाह्यदिविय्‌ निसतम ।१५ 
आच्छिन्नतज्ञभार्गाश्चशुचातपी डित्ताभशम्‌ । 
आमराधनायसवितुःपरंयत्नं प्रचक्रमे १९ । 
 एकाम्रतियताहारापर नियमास्थिता । 
तुष्टावतेजसाराशिगब्रमस्थदिवाकरम्‌ ।१४७ 
.नमस्तुभ्यंपरास सक्ष्मासौवर्णो विध्र तेतचुम । .. 
घ्ासक्चामवतामीशधास्तामाधारशाश्वत 1१८ 


२७४ ्‌ ] । [ ं मशोण्डेष पुराण 


जगतासुपकारायतथापस्तेवगोपते । 
आददानस्ययद्र्‌ पतीन्र तस्मनमाम्यहम्‌ ।१६ ` 
ग्रहीतुमष्टमासेनकालेनन्दुमयं रसम्‌ । ` 

विश्रतस्तववद्र पमतितीन्रततास्मतत्‌ 1२० 
तमेवमुचतःसवरसवंवषणाययत्‌ । 

रूपमाय्यायक भास्तस्मेनेघायतेनमः ।२१ 

` ` हेकऋषि श्रेऽठ।तदून रान्त दल्य दानवो द्वारा अपने पुत्रों को पराजितं 
दुभा एषं यज्ञ भागों से बचित देखकर, अदिति. शोकं एवं पीड़ा सहित 
भगवान्‌ भास्कर की स्तुति करने लगी ।१५-१६। एकचित्त, नियताहार 
एगं उत्तम नियम परायणताका पालन करती हई आकाश मन्डल मे 


विद्यमान तेज राशि भगवान्‌ सूयदेव को आराधना करते लगी ।२७। 


अदिति बोली हे णाण्वत ! आप सुन्दर सूक्ष्म सुवणं मन धारक हो,आप 
ज्योति स्वरूप ज्योतिष्कगणां में मुख्य एनोज्योति के जधार हो, आपका 


` नमस्कार 1१७ हे गोपते ! विष्व का कल्याण करने के लिये जल ग्रहण 
करने वाली आपकी तीच मृति को नमस्कार 1२६। आठ सहीने को 


अवधि पयंन्त इन्दुमय रस ग्रहण करन वाली मापकी अत्यन्त तीव्र मूति 
को प्रणाम करती हं ।२०॥ हे भगवान उस. एकत्रित सम्पूणं रस को 


परित्यागकर वर्षा करने के लिये आप जो तप्तिकारकमेघ धारण रुप 
करते हो, उस मेघ रूप आपकी मूति को प्रणाम ।२१। 
वायत्सर्मविनिष्पन्नदशेषं चौषधीगणम्‌ । 
पकायतवयग्रपभास्कर तनसाम्यहुम्‌ । २२ 
यच्चरूहतआतीतंहिमोत्सर्गादिशीतलम्‌ । 
तत्कालस्यपीषातरणेतस्यततेकम्‌ः ।२३ 
नातितीब्र चद्र पनातिशीतंयत्तव । 
` वसन्तत्तीरेसौम्यतस्मेदेवनयोनमः । २४ 
आप्यायनमशेषाणादेवारनां चतथापहम्‌ । 
पितृणांवनमस्तस्मेसम्यानार्पांकहैतवे ।२५ 


तरद प्रलाषलि फौ सृष्टि  ) | [ २७५ 


| यद्र पजावनायैकवीं रधासमृतात्मकम्‌ 
पीयतेदेवपित॒भिस्तस्मसोमात्नेनमः 1२९ 
साप्यायदाहरूपाभ्यांरूपं विश्वमयन्तवं }. 
 समेतमग्नोषोमाभेनमस्मैगुणात्मने । २७ 
यद्रपमूग्यज साम्नामैयेरतुपतेतव । 
| विश्वमेतत्रयोसन्ञंनतस्तस्मैविभावसो ।२८ 
जल वर्षा से उत्पन्न अशेष ओषध्यो को पकाने के लिये जो 
भास्कर भूति आप धारण क्रतं हो, उष मूति को प्रणाम ।२ हे 
रणं ! शस्य-पोषण हेतु हिम वर्ण इत्यादि क लिये घोर शीतपणं 
भापका जो रूप है, जापको उस को प्रणाम ।२४। हे सवे ! बसन्त 
ऋतुकाल मे न अत्यन्त तेज ओर न अत्यन्त शीतपूणं आपको जो सौम्म 
` मिटै हिदेव ¦! अ पकी उस सूति को नमस्कार ।२४। अशेष देवता 


एनं पितुगण को तुस्ति प्रदान करने दाते अन्त की पकाने बालौ बापकी 
जो मूति है, उसको नमस्के1र करती ह २५। सम्पूणं गुट्मलता के जीवन 


का आधार जापका जो अमृतमय रूप हैः. जिसे देवता ओर पितर भी 
पान करते ह, अग्नि एनं सोम दोनो रूपो के मिलने से आपका जो 
जगत मय स्वरूप बना, एसे आप गुणात्मा को नमस्कार ।२६-२७ 
यत्त॒तस्मां परं रूपमोमित्युक्वाभिशब्दियम्‌ । : 
अस्थलालनन्तममलनं मस्तस्मेसदात्मने ।२६ 
एवसानियतादेवी चक्गेसतोश्रमहति णम्‌ ।. 
निराहाविवस्वन्तमारिराधयिषुभु ते ३० 
तय -कालेतमहताभगवांस्तपनोऽस्वसे |< 
प्रत्यक्षत। मगादस्यादाक्षायण्याद्िजोत्तम ३१ 
॑ सावदशंमहाकटतेजसोऽम्बरसंभरितम्‌ । 
जगानमेप्रसीदेतिनत्वापश्या मिगोपते ।३२ 
¦ यथादृष्टबतीपूर्गमन्बरस्णसुदपशम । 
क निराहाराविदस्वन्तंतपन्ततदनन्त र ।३३ 


२७६ < ) । १ साकण्डे यपुराणं 


सघाततेजर्सांतद्रदिहपश्यामिभ तले । 

प्रसादकुरूपश्येययद्र पातेदिवाकर । 

भक्तानुकम्पक विभोक्ताहपाहिमेसुतान्‌ 1१४ 

इसके अतिपिक्त आपका जो उत्तम,सूक्ष्म,अनन्त एवं स्वच्छ ओंकार 
रूप कहा जाता है उस नित्यस्वरूप का नमस्कार ।२६। माकंण्डयजी ने 


कहा हे ऋषिवर ! अदिति देवीहम प्रकार नियमपरायण एवं निराहार 
जीवन पालनकर भ।(स्कर भगवान्‌ की आराधना करने की आकासे 


दिन रात उनकी स्तुति करने लगी 1३० हे टि7नेष्ठ ! इसके पश्चात 
बहुत समय व्यतीत हौने पर्‌ भगवानु सूरे गगन स्थित हुए दश्च सुता के 

समत दिखाई देने लगे ।३१। जो एकदम चमकने वासी अंशुमाला द्वारा 
आकाश मण्डल मे भी स्पष्ट दशनीय नहीं थे उन्हीं तेजराशि स्वरूप रवि 


भगवान्‌ को अदितिने पृथ्वी के तल.पर विद्यमान देखा । उन्दं देखकर 
अदिति बहुत भयभीत हुई शौर बोली-हे गोपते | आप मुञ्च पर प्रसन्न 


होवे, मे आपको दे नहीं सकती ।३२। प्रारम्भ मे निराहार होकर 
आकाश मे विद्यमान असहनीय सूयदेव का जिस प्रकार तप्तता प्रदान 
करते देखा, अब इस धरातल प, भी सै उसी प्रकार तीव्रतेजवादु मति 
को देख रही हूं । हे दिनकर, मृश्च पर प्रसन्न होवें जिसे सै आपक्ते 
स्वाभाविक स्वरूप का दशंनकर सक्‌ । हे प्रभो | ~प भक्तो पर कृपा 
करते है, मे आपकी भक्त हूं अपमेरेपुच्रोंकी रक्षा करे।३३-३४। 
त्वंधाता विसजसिविश्वमेतत्वपासिस्थतिकरणायसंप्रवृत्त 

` वय्वन्तलयमविलप्रयाति गंत्वततोऽन्यानहिग तिस्ति्ब॑लोके । २५ 
त्वत्रह्याहरिरजसंनितस्त्मिन्द्रोवित्तेशःपितपतिरस्पति समीर 
सोमोग्निगगनपतिमंहीधरीऽन्क्षिः । 
किस्तव्यतवसकरलात्मरूपधाम्नः । ३६ 

यज्ञ शन्वामनुदिनमात्मकमंसक्ताः । 

स्तुवन्तो विविधपदेद्विजायजन्ति । ` 5 
 ध्यायन्तोविनियतचेतसोभवस्तयोधस्था-परमदंप्रयातिन्मर्त्या । ३७ 


अदिति के गभेसे आदित्यकाजन्म | ` | [ २७७ 


तपसिपचसिविश्वंपासिभस्मीकरोषि । 
प्रक्टयसियूखं हदयस्यम्बुगभः । ` 
सृजसिकसलजन्मापालस्य । 
च्युनाख्यःत्रपयभिचयुगांतेषद्ररूपस्त्वमेकः 1३८. `¦ 
। आप अम्हाके रूपमे इन जगत्‌ के जन्मदाता ह, जगत्‌ को सुष्टि 
| कतं पश्चात्‌ स्थिति कालमें इमक्रा पोषण करते ह एवं प्रलय कालम 
सम्पूणं तत्व अप > ही विलीने हतं हँ। इसलिए सभी लोको मे आपके 
अ्तिक्त अन्य कोई गति नहीं है।२५। आप ब्रम्हा, हरि अजसंज्ञित 
शिव, इन्द्‌, धनपतिं वृवेर्‌ यम, वरुण एवं स॒मीर है ओर आपही अग्निः 
आकाश, पृथ्वी का आधार एवं सागर हैँ भाप ही समस्तः तेज पदार्थो 
के आत्मरूप & अधिक आपकी क्या स्तुति करू ? ।२६। हे यज्ञेश ! 
आपके कर्मो मे लीन ब्राह्मण तो प्रतिदिन विभिन्नः छन्दों दवारा स्तुति 
करके आपकी पूजाकरते हँ । एकाग्रचित योगी पुरुष आपका ध्यान 
करते हये परमधाम प्राप्त करते हैँ.।३७। विश्वो को उष्णता प्रदानकर्ता 
त॒म हौ जगतको रक्षित, भस्म किरणो हारा प्रकाशित करते हो एव पुन 
उत्यञ्च करते हों देवगण ठ मनुष्य सदैव आपको प्रणाम करते है आर 
पापी मनुष्य एकचित्त होने पर भी आपको प्राप्त नदीं कर सकते ।३८॥ 


१ 


--->€--- 


` ` € ७-श्रदिह्ति कै गभं से. आदित्य का जन्म 


ततस्वतेजसस्तस्मादाविर्भतो विभावसुः । 
अहष्यततदादित्यस्तप्तताभ्रोपमप्रभः ।१ 
अथर्वाध्रिगतदिवींतस्यसंदशेनान्धुने । 
प्राहभन्स्वान्वृणुष्वेटवेमत्तीयाच्छिमि ।२ 
प्रणताशिरसासाचजानुपीडितमेदिनी । 

| ्रस्युवाचविवस्वन्तंवरदंसमुपस्थितमू ।३ 


२७८ [ माकेण्डेय पराण 


देवप्रसीदपुच्रा्णांहतत्रिभ्ुवनमम्‌ । 

यज्ञभागाश्चदैत्यैश्चदानवैश्चवलाधिकं ।४ 

तन्निमित्तं प्रसादर्त्वकुरुष्वममगोपते । 

अंशेनतिषां ज्नातत्वंगत्वानाशयतद्विपूच्‌ ।५ ' 

यथामेतनयभूयोयज्ञभागभरज प्रभो । 

भवेयुरदिपाए्चत्रैलोक्यस्यद्विवाकर ६. 

तथानुकम्पापुत्राणांमुप्रसन्नोरवमस । 

कुरुप्रसन्नतिहेस्थितिकर्तात्वमुच्यमे ।७ | 

माकंण्डेयजी ने फहा-तत्पश्चात ˆ भगवान्‌ पने तेज मण्डल कं 
वीच तपे हए तवि क समान चमकते हुए प्रकट हए 1१ दे ऋषिवर । 
उनको विलोककर अदिति देवी ने उनको प्रणाम किया तोमसू्यं भगवाच्‌ 
ने कहा-अपकी जो आर्काक्षा हो वही अभ्नीष्ट वर मुक्षसे मागो ।२। 
अदिति अपने घुटने पृथिवी पर टेककर नवाकर प्रणाम. करतं हृएः 
व्र प्रदान करने को उद्यत भगवान्‌ सूयं से बोली-दे देव ! आप मुक् 
पर प्रसन्न होगे, वीर बलशाली दैत्य बौर नवोनि भेरे पुत्रों का विषु 


वन एं यज्ञ भाग हर लिया है 1३1 हे गोपते ! इस अभिप्रायसे अप 
मश्च पर प्रसन्न होकर.गौर .भेणरूप में मेरे पूत्रो के भाद बनकर शबर 


दैत्य ओर दानवो को शमन कीज्यि।५ हे दिनकर प्रभो जिससे किं 
मेरे पुश्रगणः पुनः यज्ञ भाग मे अधिकारी एं वरिभुवनके अधिपति होवे 
हे रवे, मुञ्च पर प्रसन्न ्टोकर मेरे पुतो को ेसा अनुग्रहीत कीजिये 
पीदितों के त्राता ! आपको लोक पालक कहते है ।६- | 
` ततस्तामाहभगवान्भास्करोवारितस्करः। 
प्रणतामदितिविप्रसातसुमुखोविभु ।८ 
सहस्रांशेनतेगभेसम्मूयाहमशेषतः । 
त्वताश्रशत्रनदितेनाशाम्यांशुनिब्रठः 1 
` इत्युक्त्वाभगवान्मास्वानन्तद्धानमुपागमत्‌ । 
निबरृखासापितपसःसंतुप्ताखिलवांक्षिता ।१० 


कोक ~ 
(1 


[+ 


अदिति के गभं से आदित्यका जन्म ॥ | २७६ 


- ततोपश्मिसहघ्रात्त॒सौम्नाख्योरवे करः । 
विप्रावतारस चक्रंदेवमातुरथोदरे ।११ 
करृच्छचान्प्रावणादीनिसाचवक्रसमाहिता । 
ण॒चिःसंधारयामासदिय्यंगर्भमितिदिज ।१२ 
त्रयस्तांकश्यपःप्राहक्िचत्कोप्ुताक्षरम्‌ । 
किम्मारयसि भान्डभितिनित्यापवासिनी ।१३ 
साचतप्राहग्भान्डमेतत्पष्येनि कोपना । 
नमारितविपक्नाणांमृत्युवेतदूभ विष्यति 1१४ 


माकण्डयजी ने कहा हे ब्राहमण । उसके पश्चात जल शुष्क करने 
वाले भगवान्‌ भास्कर प्रसन्नतापूवंक नतमस्तक अदिति से बोले 1८) हे 


अदिते । सहंश तुम्हारे गभं से मँ जन्मलूगा अर तुम्हारे पुत्रगण के 
शत्रु समस्त दत्य व दानवो को समूल नष्ट करूगा 1 तुम्हारे पौडत पुत्र 
तुरन्त ही सुखी होगे ।&। इस प्रकार वर देकर भगवान्‌ भास्कर अदिति 
के सामने से अन्तर्धान हो गये घौर अदितिने भी मनोवांछित वर प्राप्त 
करके तपस्यात्यागदी।३ 1 है ब्राहमण । तदुपरान्त सूयं कोसौ 


किरण सह्खांशु से मदिति कै गभं मे अवतरित हई 1 ११। हे ब्राहमण , 


वह अद्विति सावधानीपूवेक कृच्छचाद्रायण आदिं ब्रत अनुष्ठान करतौ 
हुई पवित्रता पृक दिव्य गभंधषारण करने लगी 1 तब कंष्यपजीने क्रोधित 
हो कहा तुम प्रतिटिन उपवास करके अपने गर्जं को नष्ट करोगी अदिति 
बोली "हे कूपित स्वभाव ! मे गभं को. नष्ट नहीं कर रही, यह तो शब 


दानवों का शभन करने बाला होगा ।१३-१४। 


इत्युक्त्वातंतदागर्भगुत्ससज्जंयुरारणि ५ 
उवावल्यमानतेजोभि्रत्युवं चनकोपिता ।१५ 
तदष्ट्वाकण्यपोग्॑भुदयद्‌ भास्करं वचंसम्‌ । 
तष्टावप्रणतोभूत्वाऋग्भिरा्याभि रादरात्‌ १९ 
सस्तुयमानःसतदागर्भाण्डात्प्रकटोऽभवत्‌ । 
पद्यपश्रसवर्णाभस्तेजसाव्याप्तदियुखः ।१८. 
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अथातरिक्षादाभाष्यकष्यपमनिसत्ततम्‌ । 

सतोयमेधगम्भीरवागवाचाशरीरिणी ।१८ 

मारियतेयतःप्रोक्तमेतदण्डत्वयामुने । 

तरमान्मुनेयुतरतरेऽ्यमात्तंण्डाख्योभविष्यति. । € 

सूर्याध्कारचविभ्‌ जेगत्येषजरिष्यति । 

` हनिष्यत्यसुराश्चप्येयजभागहरानरीच्‌ ।२० 

देवानिशम्येतिबचोगनात्समुपागमन्‌ । 

प्रहषेमत॒लयामामानवाश्चहृतौजसः ।२१ 

माकंण्डेयजी ने कल्म-इस प्रकार उस देवमाता अदिति ने पतिके 
बचनों को सुनकर तेज एवं जाच्वलं -गभं को परित्याग किया ।१५। 


` ` उगते हुए सूयंके तुल्य देवभाच्‌ उस गभे को देखकर कश्यप्‌ आदर सहित 


नत-मस्तक होकर मन्वरोच्चारणः हारा. स्तुति केरने लगे 1१६। कश्यप की 
स्त॒ति को सुनकर व भास्कर तेजस्वी किरणों की दशाओं मे फंलाते 


हये पदयपच्र तुल्य, वणंयुक्त होकर गर्भान्ड से प्रकट हुये ।१७। इसके 
पश्चात जलपूणं मेव के समान अन्तरिक्ष के मध्य कोई. विदेह वाणी ` 
ऋषीश्वर कश्यप की सम्बोध्ित करते हुए कहने लगी । हे ऋषि, आपने 
ङ्स अन्ड को मरित" -कहा, इसलिए मेपके इससे उत्पन्न पुत्र काना 
मातंन्ड होगा ! यह्‌ महापुरुष, “विश्व में सूपं की भांति तेजस्वी हौगे व 
` आपके देव पुत्रोके यज्ञभाग हरन वाले दैत्य दानव गौर असुरो का विनाशः | 
करेगे । अन्तरिक्ष वाणी के इन दचनों को सुनकर. देवगण अत्यन्त हषित 
होकर आकाश से आये एवं दैत्य दानवगण तेजविहीन होगये ।१६-२०। 
। ततोयुद्धायदैतेयानाजुहावशनक्रतुः । न 
सहदेवमु दायुक्तोरानवाश्चसमयय २२ 
` तेषायुद्धमभ दोरदेवानामसुरेःसहः । 
शरत्रारत्ररीप्तिसमस्तभ्‌ वनान्परमू ।२३ 
। तस्मित्युद्धैभ्रगवतामात्तण्डेननिरीक्षिताः। 
तजसादह्यमानारतेभस्मौभ प्तामहासुराः ।२४ - 


वि स 
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ततः प्रहुषंमतुलप्राप्ताःसवं दिवोकमः । 

तुष्टुवस्तेजसांयोनि मत्तं ण्डमदितितथा ।९५ 

स्वाधिकारराप्तथाप्राप्तायज्ञमा गां श्चपूवं वत्‌ । 

भगवानपिमातेन्ड स्वाधिकारमथाकरोद्‌ ।२६ 

कदम्वयु पवद्‌भास्वानधश्चौध्वरश्मिभिः। ` 

वृत्ताग्निपिन्ढसदशी दध्र नातिस्पु रह: २९ 

` उसके पण्चात्‌ सुरगण सहित इन्द्रने दैत्योंको युद्ध के लिये 

अमन्तरित्त किया नो वे उतल्साहुपूवं ब आये ।>२ उम समय .दानवो से 
सुरगण का भयद्भुर युद्ध आरम्भ हो गया ओर भिभुवन सुरों व असु. 
के शास्त्रास्यों की चमकसे भी उसी प्रकार तेअपू्णं हो गया ।२३। उस 


# 


„ महाभयङ्कर संघपे मे तमोगुणके वृद्ध मे असुरगण सगवान्‌ मातेण्ड के. 


तेल दरा नष्ट होगये र देवगण भक्तिमान्‌ होकर हं मनाने लगे , 
उन्होने सूं भगवान्‌ रौर दिति की स्तुति की । २४२५ अव देवता ` 
अपने श्धिकःर को पनः प्रास्करङे यज्ञ भाग पाने लगे भौर सूयंभगवान्‌ 


ओरी प्रथिक भकाशमष्न होकर आकाश में कदम्ब पुष्पकौ तरह 


स्थित सर्वाग तेनोभय किरणों का प्रसार करने लगे 1२६-२७) 


&८ भानुतन लेखन 
अधतस्मेददौकर््यासज्ञानामविवस्वेते । 
प्रसादयप्रणतोमत्वाविस्वकर्माप्रजापतिः । 
वेवस्वतस्तुसम्भूतौमनुस्तयांवि वस्वतः । 
पूवं मेवतथाख्याततत्स्वरूपविशेषतः। 
भूयस्तच्छोतुभिच्छिमि मातेन्डस्यमहात्मनः । 
चरितंहूवियत्पापकलौसंशण्वतानृणाम्‌ ।२ 
त्रीण्यपत्यान्यसौत'्यांजनयामासगोप्हतः । 
दौपत्रौसुसहाभागौकम्याचय मुहासुने ।३ 
मनुववस्वतोज्येष्ठःश्ाद्धदेवःप्रजापतिः 
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ततायमीयमीचेवयमलौसवभवतु ७ 
तत्त जोऽभ्यधिकतस्यसातेन्डस्यविवस्वतः । 
तेनातितापयामासत्रील्लोकन्सच राचराचरात ।५ 
गोलाकारम्तुतदृष् वासंज्ञारूपविवस्वतः । 
असहम्तीमहत्ते जःस्वछठाया प्राक्ष्यसाऽब्रवीत्‌ ।९ 
यरस्याभिद्रं तेस्वमेवभावनपितु । 
निविकारंत्मयाप्तत्रस्तेयंमच्छासनाच्छभः ।७ 
इमौ चबालकौमहान्या चवरर्वाणिनी । 
संभाव्यौनेवचाथ्येमिदमगवतेत्वया ।८ 
 माकंण्डेयजी ने कहा-तदन्तर प्रजापत्ति विश्वकर्मा ने सूयं 
नारायण के सम्मुख प्रणत होकर उन्हे प्रसन्न किया ओर गपनी.संजञा 
नाप की कन्या का विवाह्‌ उनके साथ कर दिया संज्ञके गभं से जिन 
वैवस्वत मनु" का जन्म हुश्रा उसका वणेन विस्तारपूवंक पहिले ही किया 
जा चुकाहै। यह्‌ सुनकर क्रौन्टिकि ने प्राथना, की कि उसके पश्चात्‌ 
मार्तण्ड का जो कुष्ठ आौर वरित्र हो उसको भी भँ सुनना चाहत) हः 
क्योकि उनका पुन्य चरित्र कलि-काल के पापोंको मिटाने वालाह 
माकंण्डेयजी कहने लगे कि संज्ञा से सूयं भगवान्‌ के तीन संताने उत्पत्त 
हई । वैवस्वत मनु तथा यम नामक दो पुत्र ओर यमुना नाम कौ पूत, 
इसमें से वैवस्त मनु ज्येष्ठ हँ उनके पश्चात्‌ यम ओर यमी जुहवां 
भाई-वहिन उत्पन्न हुए । उस समय सूयं का तेज बहुत अधिक था जिस. 
वह्‌ तीनो लोको को वहत अधिक तस्त करते थे । उनकी पत्नी सज्ञा 
उस महान तेज को सहन करने मे असमथ हई भौर उनसे अपनी छाया 
से एक वार कहा-हे शुभे ! तुम्हारा कल्याण हो ! मै अपने पिता के धर 
जाती ह । तुम मेरी आाज्ञानुसार यदीं रहकर मेरी इन तीनों सन्तानो 
को प्रोम पूवक पालन करपी रहना ओौर इस वृत्तान्तं को सूय भगवान्‌ 
को कभी मालूम न होने देना ।१-र८) 
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आ केशग्रहुणाद्देवि आपान्नेवकर्हिचत्‌ । 
आख्यास्यासिमततुभ्यगाभ्यंगतां यत्रां छितम्‌ ।६ 
इस्युक्ताछाययासंज्ञाजगामपितृमन्दिरम्‌ । 
तत्रावसत्पितुगहेकवित्कालशुभेक्षणा ।१० 
अर्तः समीपयाहीतिपित्रौक्तासापुनः पुनः, 
अगच्छदड वाभर्याकु रुन्विप्रोत्त रास्ततः 1११ 
तचतेपेतपःसाध्वानि राह रामहामुने । 
पितुसमीपयातादा सन्ञायावाक्यतत्परा ।१२ 
तद्र पधारिणौछायामास्करसमुत्थिता । 
तस्यांच भगवान्सू्य.सज्ञ यमितिचित्तयत्‌ 1१३ 
तथं बजनयामासद्ौसुतयौकन्यकातथा । ` 
` पवैजस्यतनोस्तश्यःसार्वणिस्तेसोऽभवत्‌ 1१४ 
यस्तयोःप्रधधषमजात पुत्रयोदिजसत्तम । 
दवितीयोयोऽभच्चान्य संग्रहोऽभूच्छनश्च रः ।१५ 
छाया ने कह्‌ा--जवब सूयं भगवान्‌ -दण्ड देने के भव 
सेमेरेकेश नहीं पकड़गे तव तक भँ इस रहस्य को कदापि प्रकटन 
होने दूगी । यह्‌ सुनकर संज्ञा अषने पिता के घर चली गयी इसके 
पश्चात्‌ जब उसके पिता विश्वकर्मा ने उससे पति के घर जाने को कहा 
तो वह्‌ वडवा का रूप धारण करके उत्तरकुरं प्रदेश मे जाकर निराहार 
तपस्या करने लगी । इस बीच मे छाया सज्ञा सूयं भगवान की सेवा 
करती रही भौर उन्होने उसे अपनी पत्नी संज्ञा ही समश्चकर उससे भी 
सन्ताने उत्पन्न कीं । इनमे से एक साविण मनु ओर दूसरे शनिश्च 
थ ६-१५-1 - 
 कन्याभुत्तपयीयातांवन्न सव रणोनृपा । 
संज्ञातुपाथिवीतेषामात्मजा माय थाऽक रोत्‌ । १९ 
स्नेहान्मपुवंजातानांतथाकृतवतीसती । 
मनुस्ततक्षान्तवांस्तम्यायमश्चासयानचक्षमे । १७ 
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वहु णोयाच्यमानस्तुपितु.पल््यासदुःखितेः। 
सवकोपाच्चचाल्याच्चभाविनाऽथेस्यवेवलात्‌ ।१५ ` 
पदासन्तजंय्रमासषछायासंज्ञायमोमूने । 
ततःशशापचयमंसन्ञासामषिणौभशम्‌ ।१८ 
पदातजयस्मात्पित्भार्य्यागरीयसीम्‌ । 
तस्मात्तववचरणःपतिष्यतिनिसशयः ।२० 
छाया ङे गभेमे (एक तपती नाम की कन्या भी हुरईजिसकाविवाह्‌ 


यथा समय मवरण नामक नसे किया । छाया-सज्ञा अपनी सन्तानो 


से जितना अध्चिक्र स्नेह करती थी उतनी प्रथम पत्नी की तीनों सन्तानो 
से नहीं करती थी । उगके इस पक्षपात्‌ पूणं व्यवहार को देखकर वैव- 
स्वत -मनुनेतो वुंछठन कहा, पर यम उसे सहनन कर सके मौर 
होने हःर के वणी-भूत होकर छाया-संज्ञा को डाटकर मारने के लिए 
पर उठाया धा इय परषछाया ने उनमे कष्ा-कि मँ तुम्हारे पूजनीय 


पिताक्ती पत्नी हु, पिर भी तुमने मृज्ञे मारने को लात उठायी इसके 


लस्वररूप तुम्हारा यह पैर कटकर गिर जायेगा ।१६-२०. 
यमस्तृतेनशतेनश्रशंपी डितमानसः । 
मनुनाहसधर्मात्मां सवं पितरं न्यवेदयत्‌ ।२१ 
स्तेहेनतुल्यमस्मासुमातादेवनवतेते । 
विसृज्यज्यायसोऽप्यस्मान्कनीयासौवुभषंतिः ।२२ 
तस्यांमयोद्यतः पादोनतुदेहेदनिपात्तितः। 
बास्याद्वायदिवामोहात्तद्‌भवान्क्षन्तुमहंतिः ।२३ | 
शप्तोऽहतातकोपेनकनन्यातनयोयतः । ्‌ 
ततोनमन्येजननीमिमांवेतपर्तावर ।२४ ः 
विगुणेष्वपिपुत्र षुनमाताविगुणापितः। 
पाद तेपततांपुत्रकधमेतत्वक्ष्वति ।२५ 

 यवप्रमामाच्चरणोनपतौद्‌ भगवन्यथा 1 
मातृशापादयमेऽत्तद्थाचिन्तयगोपते । २६ 


+ 


ु 


हि 
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इस शाप को सुनकर यम बड़ दुःखीहुए मौर पिताक पास जाकर 

सब वृतान्त उनको सुनाया मौर कहा कि हे देव ! माता हमारी अपेश्ना 
छोटे भाई-वहिनों का अधिक स्मेदसे पानन-पोषण करती है इससे असम्ु् 
होकर बाल स्वभाव वश अथवा भूलसे मैने उसकी भोर लात उठाई 
पर मारी नहीं । फिर भी उतत अपराध को भप क्षमा चाहता ह ।. 
यमने फिर कहा-पिताजी { यदि कोई पुच्र दुष, दुराचारीहोतादतो 

`. भी माता उसका कभी अहित.नहीं करती । पर उसनेक्रोध करकं तुम्हारा 

पैर गिर जायटेसाजौो शापदे डाला इससे मूञ्ञे वहु मपनी माता नही 


। जान पडती । अव अप एेसी कृषा, करं कि मादाके क्रोधपू्वंक शाप के 
कारण यह्‌ पेरन गिरे।२१- 


असंशयमिदपृत्रभविष्यत्यज्ञक।रधम्‌ । 
| येनत्वामाविशक्रो मेज्ञन्यवादिनम्‌ ।२७ 
सवेषामेवशापानाप्रतिगातो हि विद्यते । 
ततुमत्राभिशप्तानक्विचिच्छापमिवतयम्‌ ।२८. 
| न णक्यमेतन्मिथ्यातुकतु मातुवं चस्तव । 
` किचत्तवविधास्यामिपुत्रस्नेहावनुग्रहुम्‌ ।२० 
कृमयो मांसमादायप्रवास्यन्तिमहीतलम्‌ । 
कृता तस्थाव चःसत्यष्व चत्रातो भविष्यसि ३० 
आ दित्यस्यत्त्वन्रवीच्छायां कितथतनयेषुव । 
` तुल्येष्वत्यधिकः नेहएक्रक्रियतेत्वया ।३१ 
नननंषांत्वजननोज्ञाकापित्वभागता । 
विणुणेष्वप्यपत्येषुकथंमाता शपेत्सुतम्‌ ।३२ 


सूय भगवान्‌ ने कहा पुत्र | धर्मज्ञाता भौर सव्य परायण होकर 
भ। जब क्रोध के वशीभूत हो गये तो उसका यह कृपरिणाम होना 


सभव हे 1 ओरसब पापोसे द्ुटक।रा मिल सकता है पर माताकेणाप 
से वच सकने का कोई मागं नहीं है इसीलिए तुम्हारी माता के शाप 
रो मिथ्या करनेमे तो असमथं ह पर तुम्हारी विनय के कारण कोह 


_____ 


न्य एपाय वतलाऊोगा जिससे तुम्हारी मासाको बात पुरीहो जाय 
भौर तुम्हारा पर भी बच जाय । इसलिये एेसा होगा कि कृमि तुम्हार 
र कार्मा लेकर पृथ्वी पर डाल देगे-टेस। होने पर तुम्हारो मतिं 
वैरकाशापपूरा हो अयेगा मौर फिर तुम्हारा पैर भीटीकहो 
जायेगा । इसके पण्चात्‌ सूयं भगवान ने छाया से कहा कि तुम्हारे लिए 


सभी सन्तान समान रूप से प्रिय होनी चाहिए । पर एेसा न करके तुम 
किसी के प्रति कम ओर किमी से अधिक स्नेह करती हो । इससे मादूम 
पदता टै कि तुम इनकी माता नही. हो, यदि माता होती ता पुत्रको 
एेखा शाप नही दे सकती थौ ।२३-३२। . 
सातपरिहरन्तीचनाचचक्षेविवस्वतः । 
सचात्सानसमाघाययुक्तस्तत्वमपश्यत ३२ 
तंशप्तु्यतंह्ट वाछठायासंज्ञाद्विवस्पतिम्‌ । 
भयेनकपिताब्राह्यन्यथावृत्त त्यवेदयेद्‌ 1३४ 
विदस्वांस्तुततोङ्कदधश्‌ त्वश्वसुरमभ्यगात्‌ । 
सचांपितयथान्यायमचयित्वादिवाकरम्‌ । 
निदंग्धुकामरोषेणसान्त्वयामासासुन्रतः ।३५ 
तवातितेजषाग्याप्तमिद॑रूपसृदुःसहम्‌ । 
असहन्ती तःसंज्ञातनेच रतिवेतपः ।३६ 
रकषयतेतांभवावद्यस्वभार्याशुभचारणोम्‌ | 
रूपाथंभक्तोऽरण्येच रन्ती सुमहत्तपः 1३७ 
स्मृतब्रह्मणोवातययदितेदेव रोचते । 
रूपंनिवतंताम्येतत्तबकान्तं दि वस्वने ।२८ 
यतौहिभास्वतौरूपं प्रगासोत्परिमंडलम्‌ ।. 
ततस्तद्यतितप्राहुत्वष्टारंभगवान रविः । ३८ 
विश्वकर्मात्वनुज्ञातःशाकट्वीतेवि वस्वतः । 
श्रामिमारोप्यततेजःशातनायोपचक्रमे ।४० 
तच छायाने सत्य वात छिपा करः कुछ बहाना नना दिया । 


कि 
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इस पर सूयं भगवान ने अत्यधिक हृष्ठि से समस्त घटना की वास्त- 
विकता जान ली ओर वे छाया-संज्ञाको शाप देते के लिए उद्यत हुए । 


` इस पर छाया-संज्ञा भयभीत होकर कांप उटी। सारा हाल जानकर 


सूये को क्रोध पेदा इआ.। तव विश्वकर्मां ने उनकी यथाविधि पूजा 
करके उनको णान्त किया ओर कहा तुम्हारे अत्यन्त दुःसह तेज को 


सहन न कर सकने से संजा तप करने चलौ गईं हैँ उसे अब भी एकान्त 


वनम तप्स्या ओर संयम का पालन करते देख सकतेहो। भगर 
आपकी आज्ञाहोतोमें आपके वतमान रूप ओर आकार को सौम्य 
मौर दशनीय रूप में परिवतेन करू । सूये, भगवान ते विश्वकर्मा को 
वातों से सन्तुष्ट होकर कहा ेसाही करो । तत्र॒ भगवान्‌ भास्कार 
णाकटीप मे चले गये ओर विश्वकर्मां उन्हे खराद के समान घुमाकर 
तवीन सौम्य रूप देने लगे !३३-४०। | ५ 
भ्रमताऽगेषगरतांनाभिभूतेन भास्वता । 
समुद्रादिवनोपेतासारूहौमहानभ ४१: 
गगनंचाखिलब्ह्यन्सचान्प्रग्रहतारकम्‌ । 
भधोगतमहाधागंवभवाक्षिप्तमाकूलम्‌ ४२. 
विक्षिप्तसलिलाः-सर्वेव्रूभश्चतथान्धयः | 
व्यभिद्यनमहाशेलाःगीणेसानुनिवन्ध राः ।४२३ 
घ्र वाधाराण्यशेषाणिधिण्यानिमनिसत्तमः। 
चरुटयद्रर्मिनिबन्धानि ह्यधोजन्मुःसहख श ।४9 
वेगस्रमणसंजातवायुक्षिप्ता-समन्ततः। 
वेगश्रमणसंजात वायुक्षिप्ताःसमन्ततः। ` ` 
व्यशी्यंतमहामेचाघो ररववि राविणः ।४५ 
भास्वद्श्रमणाविश्रान्तभूम्याकाशरसातलम्‌ । 
जगांदाकूलमव्य्व॑तवासीन्मुनिसत्तम ।४६ 
तरैलोक्येसकलेदिप्रश्रममाणेसुरषयः । 
देवाश्च ब्रह्मणाद्धंभास्वन्तर्माभतुष्टुवुः ।४७ 
तादिदेवोऽसिदेवानांज्ञातमेतत्स्वरूपत । 
स्वगं स्थत्यन्त कालेषुतिधाभेदेनतिष्ठसि ।85 , 
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स्वतितेऽस्तजगन्नाथघधमवर्षाहिमाकरः। 
जुषस्वणान्तिलोकानादेवदेवदिवकरः 1४० 
द्रष्या गत्थतंदेर्वालिख्यमानयथाऽवस्तुवत्‌ । १ 

जयदेवजगद्न्य।पिजयाशेष ज गत्पते 1५० 

माकृण यनी कने लग-- समस्तः विश्वके लाभि समस्त भगवान्‌ 
भास्कर के घूणनेसे समुद्र, पेत वन, जलखीत, पृथ्वी, आक्राश आदि 
अस्थिर होने लगे । उतर समय चन्द्रमा, ग्रहे तारागण आदि के सहित 
सम्पूणं गरन-मण्डल ही नीचे गिरा हराना जान पडते लगा । समस्त 
सागर, नदी, जलाणयों की जलराशिमे हलचय पैदा हौ गई ओर मह्‌ 
पवत के व्रिख्ठरनेलगे। ध्रव अपने स्थान से च्यत होने लगा भर 
इससे समस्तं मकाणस्थ पिडोकी स्थिति उलटी पृलटी होने सगौ । राव 
नीचे गिरने लगे । वायु भी.महा भयन्भूर वेग से चक्कर काटने लगा भौर 
महमेव घोर शब्द करने लगे । इद प्रकार त्रिलोक घूर जाने से सरवेव्र 
संकट आय। देखकर देव षि, देवगण, ब्रह्म! आदि भगवान आदित्यक्रा 
स्तुति, प्रथन करने लगे--ाप समस्त देतरोंभे आदिदेव हं आपकी . 
म्टिमा सरवेत धिदित है, अप ही स्वयं आदि समस्त लोकों ओर अखिल 
भवनों की स्थिति काकारम है, आपी मवकी रक्षा ओर कल्याण 
कृरमे वाले है। 3 जगन्नाथ 1 अपी ग्रीष्म, वर्प ओर शीत स्वरूप 
है। हेदेगोमे महान दिवाकर देव! प्रसन्न हकर त्रिलोक की व्याकुल 
को षटूर करो 1 स्वर्गाधिपत्ति इद्रने ओकर सूयं भगवान की स्तुति की 
है! अषप सवंत व्याप्त है, अपेक्षी जयहो, दैअखिल जगतपति 
मापकी जय हो ।४१-५५1 | | 

ऋवयश्चततप्सप्तवसिष्ठाच्रिपरोगमा 1 

तुष्टुदूविधिघेः स्तोत्रःस्वस्तिस्स्वती ति वादिनः ५१ 

ब्रेदोक्त भिरथाग्रयाभिर्वालखिल्याश्चतष्टुवुः । 

भं स्वन्तभृग्भिराद्याखिलिख्यनानानां मुदायुता ५२ 


नि 
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स्वनाथपोक्षिणां मोक्षोध्येयस्त्वंध्यानिनांपरः। 

त्वगति सर्वभ्‌तानांकमेकान्डेऽविवत तापर ।*५३ 

णप्रजाभ्यीऽस्तुदेवेशणन्नोऽस्तजगताम्यते । 

णः्नोऽतुद्धिपदेनित्यं शन्नश्चास्तुचतुष्पदे ।५४ 

ततोविद्याधरणायक्षराक्षुसपन्नमाः । 

कताञ्जलिपुटःःसर्वेशि रोभिः प्रणतारविम्‌ ।५७ 

ऊचुरवं विष्यावाचो मनः श्रोतुसुखावहाः । 

सहसमंभवतृतेजोभपानांभूतभावन ।*५६ 

इसके पश्चात्‌ .वयिष्ठ, भत्रि आदि सातो ऋषियों ने स्वस्ति वाचन 
उच्चारण करके सूयं भगवान्‌ कौ अनेक प्रकार से स्तुति को । बाल 
विलय ऋषि भी चऋग्येद के आद्य वचनं दारा इम प्रकार स्तुति करने 
लगे- दह भगवान्‌ [ आपही मुमृक्षजनों को मोक्ष प्रदान करने वाले 
ध्यानीः पुर्यो के ध्येय ओर कर्मकाण्ड वालों को शुभ फल देने वाले 
हयो । हे देव ! हे जगन्नाव ¦ आप समस्त प्रज! का. हमारा ओर हमारे 


ह्िपद तथा चतुर जीदोां का कल्याण को। फिर विद्यावर, यक्षः. 
राक्षस, पन्तय आदि सव हाथ जोड़कर सूयं भगवान्‌ को प्रणम्‌ करने 


लगे । हे भगवन्‌. मापका तेज समस्त, छोटे-बडे जीवों के सहन 
करने योग्य हो । सब कोई उससे सुखी हो सकं ।५१-५६। 


ततोहाहाहृहुश्चेवना रदस्तुवरत च । 
उपागाथितुमा रन्धांगान्धवंकुशलारविम्‌ ।५७ 
पड जयध्मगान्धरप्रामव्रयविशार दाः ) 
मूच्छेतामिश्चतानैश्चसप्रोगे सुखप्रदम्‌ ।५८ 
विश्वाचचीघ्रतचीर्वश्यथ्रतिलौत्तमा । 
मेनकासहजन्याचरम्भाचास्‌ साव रा ५२ 
ननुतुजगतामी रोलिष्यमानेविभावसौ 

जान भावि लासाढयान्ुवंन्तोऽमिनबयहान्‌ ।९° 


ऋ -------------- 
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प्रावायन्पततस्त्रवेणुवीणादिक्चज्च राः । 

प्रणदा पुष्कसश्चवमृदंगाःपटहानका ।६१ 

देवद्न्दुभयःशङ्ख शतशोऽथसहखरशः । 

` गायादिभश्चबगांधवतत्यादिष चाप्सरोगणैः ।६२ 

सूयंवादित्रघोषेश्चसवेकोवाहलीक़ृवस्‌ । ` 

ततः कृत्राञ्जलिपुटाभक्तिगश्ात्ममूतयः ।६३ 

लिख्यमानं सहस्रांश प्रण क्चःसवदेवताः 

ततःकोलाहलेतरिमन्सवेदेवसमागमे । 

तेजसःशायनञ्जक्रविश्वकमाशनःणशनः ।६9 

इति दहदिमजलधमंकालेहेवोहरकमलासनविऽग्रसस्तुतस्य । 

तनपरिलिखननि शम्यभानोत्रं जतिदिवाकरलोकमायषोऽन्ते । 

इसके अनन्तर संगीत शास्त्र मे निपुण हाहा-हुहूतुम्बरु. नारद 

आदि शडज मध्यम गोर गाधार तीनां ग्रामी तथां मूच्छना, ताल आदि 
के नियमानुसार सूयं भगवान के सम्मुख श्रय गायन करने लगे ५७५८} 
उसी अवसर पर विष्वाचो, धृताद्रीः, उवंशी तिलोत्तमा, मेनका, 
सहंजन्मा, रम्भा आदि स्वर्ग की अप्सराये भी सूर्यं भगवान के नवीन 
रूप से प्रसन्न होकर हाव-भाव पूवक तरह-तरह के नृत्योः का प्रदशेन 
करने लगी ।५५-६०। देवानन्दद्वारा वेणु, वीणा, दुदर, प्रणव, पुष्करमृदग 
पटव, भनक, दुन्दुभि, शंख आदि हजारों बाद्यो की ध्वनि होने लगी 
इस प्रकार गन्धर्वो के सगीत, अप्सराओं के नृत्यों ओर देवगणो के 


वाद्यो के शब्द से उस समय समस्त जगत्‌ महान्‌ ध्वनि से भर गया । | 


फिर सब किसी ने अत्यन्त भक्ति गौर विनय सहित भगवान्‌ भास्कर 
को नमस्कार किया} उस कोलाहल के बीच विश्वकर्मा धीरे-धीरे सूय 


` तेज को कम करते गये ।६१-६४। जो सूये भगवान, जाडा वर्षा ओर 
गरीष्म मादि ऋतुओं के उत्पादन है भौर ब्रह्मा, विष्णु महेश भी जिनको 
स्तुति क्रते है, उसकी यह तनुलिखन की कथा भक्तिपूवक सुनने से 
भानुलोक मे सदृगति प्राप्त होती हे ।६५। 


श्रै 
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६ ई--विश्वकर्मा द्वारा सूयस्तवन 
लिख्यमानेततोभातौविष्वकमश्रिजापत्िः 1 
उत्‌भृतपुलकःस्तो वमि दचक्र विवस्वतः १ 
विवस्वतेप्रणतहितानुकम्पिनेमहात्मनेसमजवसक्तसप्तये | 
सुतेजसेकमलकुलावबोधिनेनमस्मत पटलपटाव्पाटिने ।९ ` 
पावनातिशयपुण्यकमणेनेककामविषयप्रदायिने । 
आस्वरानलमथुखशायिनेसरवलोकहितकारिणे नमः ।३ 
अजायलोकव्रकारणायमुतात्मनेगोपतयेद्षाय । 
नमोमहाकारणिकोत्तमायसूर्याश्वक्षुः 'पभवालयाय्‌ ।४ 
विवस्वतेज्ञानभूतेन्त रात्मनेजगसप्रतिष्ठायजगदधितषिषणे । 
स्वयम्भूवेलोकसमस्तचक्षषसुरोत्तमायामिततेजसेनमः ॥५. 
क्ष णभुदयाचलमौलिमणिःसुप्मणमहितहितोजगतः | 
त्वंमयूखसहश्रवपुजंगतिवि भास्तिमांसिचुदच्‌ । ९६ 
भवतिभि रारवपानमदादभवतितिलोहितवि ग्राहिता 
मिहिरविभासियतःसुतरात्रिपुवनभावनभानिक्रः ।७ 
मार्कण्डयजी ने कहा-- जिस समय विश्वकर्माजी सूयं भगवान के 


तेज को क्षीण करके हन योग्य बना रह थे, उस समय उनके नवीन 
रूप फे दशंन से पुलकित होकर उन्होने उस मूति का स्तवन किया । 
विण्वकर्माजी बोले- जो जीव आपके सम्मुख त्रणत होरहे है! उन 
सवका आप कल्याण ओर कृपा करते वते दै। अपही समवेग बाले 
स सशव वाजे कमलो को छिलाने वले अ।र अन्धकार को दूर करने 
वाले है आपको नमस्कार हो । अत्यन्त पवित्र पुण्यशाली कामनाओं 
क पूति करते वाले, अत्यन्त तीव्र किरणों से युक्त ओर समस्त लोको 
के. हितकारी भगवान्‌ भास्करको नमस्कः रहो । तीनों लोकों को उत्पन्न 
करने वाले, पंचभूतो के मूल, रश्मिपति, घमेस्वरूप, कृपालु नेतो को 
प्रकाश देने वाले सूं भगवान को नमस्कार हयो । जगतके आधार अन्त्‌- 


ह) 


म न 


च 
त = का कक 
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रात्मा के प्रकाश, महान्‌ तेजस्वी सूयं भगवान को नमस्कारहो। हे 
भगवान्‌ ! तुम ही जगप्‌ क हितकारी ओर उदयाचल के शिखरकं ` 
माला स्वरूप हो, तुम ही सहसो रूप ग्रहण करर जगत्‌ को प्रकाशित 
करते हो । तुम्दीं तिमिर रूपी आसव को पान करने के निमित्त लोहित 
मूति धारण करके किरणों द्वारा दीप्तिमान होते हो ।१-७। 


रथमधिसहम मात्रयवंचारुविकपितपुरुरचरम्‌ । 
सततनखिन्नह्यं भवचे सिजग्वितायविततम्‌ ।८ 
अमृतमयेनरमेनसमविवधपितुनपतिपयसे । 
अरिगणसवनतेनतवप्रणतिमूतेत्यलिखाभिवयुः ।९ 


शुकसमणेहय प्रथितंतवपदयांसुपवित्रतमम्‌ । 
ततजनवत्सलमांप्रणतंत्रि भ॒ वनपावनपा्हिरवे । १० 


इतिसकलप्रसूतिमृतत्रिभूवनधावधा महेतुमेकम्‌ । 
रविमखिलजगमत्प्रदीपभमतत्रिदशवर्रणतोऽस्मित्र 
स्वंदात्वाम्‌ ।११ 


हे सूयं नारायण | जिस रथ पर चटृकरर सात घोड़ों के द्वारा जगत्‌, 
के हिताथं तुम विचरण करते हो, बह समान अवयव वाला आकषक 
विस्तार युक्त, ओर फिचित कामनाने वालाहै। हे सत्र हन्ता ! तुम देवता 
मौर पितरों को.एक ही साथ जीवन प्रदायक सुधा प्रदान करते हो। 
इसी निमित्त जगत की हितकामनासे मैने प्रथम दही आपको प्रणाम 
करके मापके देह को लिखा (तराणा) है । हे भक्तवत्सल ¦! ट तरिमुवन 
को पवित्र करने वले | मै भापक्रो ही इस हरी-भरी सृष्टिक कारण 
. विख्यात हुभा हं ओर तुम्हारी चरण-रज कै प्रताप से अत्यन्त पवित्र 
माना,जाता हं आप मरी रक्नाकरे । इस तरह म सवेदा संसारके कारण 
रूप, च्रिभुवन को पवित्र मानने वाले तेज क भंडार, जगत्‌ का प्रका- 
शक ओर निर्माणकर्ता भगवान सूयं को नमस्कार करता ह ।१-११। 


या कक 
चै 
च 1 
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१००-रवि माहात्म्य बणेन 

एव मूर्य्यष्ट्वक्ुवं निविकर्मादिवस्पतेः। 

तेजस षोडशभागंमण्डलस्थमाधघारयत्‌ ।१ 

शातितैस्तेजसोभागेदं शभि.पञ्चभिस्तया । 

अतोवर्कातिमय्चारुनानोरासीत्तदावतुः ।२ 

शातितंचास्ययत्तेजस्तेनचक्रोविनिमितम्‌ 

विष्णोःणुलंच शितेस्यशिविकाधनदस्तच ।३ 

दंडःप्रेयपतेःशक्तिहंमसेनापतेस्तथा । 

अन्येषाचंवदेवानामायुधानिसश्विकृत्‌ 18 

चका रतेजसाभ्ःनोर्भास राण्यरिशातये । 

इतिशातिततेजा सणशुशुभेनातितेजसा ।५ 

वयुदघा रमात्तेन्ड सर्वावयवशोभनम्‌ । 

सददंगसमाधिस्य स्त्रंभार्यावढवाकृतिम्‌ ।६ 

अधुयासवैभूतानांतपसानियमेनच । 

उत्तरां चकु रून्गत्वाश्वोभानु रामत्‌ ।3 

माकण्नेयजी ने कहा-विश्वकर्माजी ने इस ` भकार सूये नारायण 
की स्तुति करके उनके तेजका प्रह अ श निकालकर सोलहवां भाग शेष 


रहने दिया । इसपर सूर्ये का कलेवर _ अत्यन्त शुन ` सोभ्य. ओर क्रति 
वाला.बन ग्रा जो पन्द्रह अण तेज निकल गाथा, उसके दारा बिश्व 
कर्गा ने त्रिष्णु का चक्र, .शिव का त्रिशुलं कुवेर की पालको, यमका 


` दण्ड, कार्तिकेय की शक्ति भोर अन्थ क्रितने ही भपमोघ अस्त्र निर्माण 


किए जिनसे देवगण णघ्रुओंक्तो जीत सके । इप्‌ प्रकार मार्तण्ड कृ तेज 
नियान्त्रित हो जानि पर उनकी गोभा वहत्‌ वदृगई भरं जगत के हिताय, 
उनका कलेषर अत्यन्त उत्तम बनगया । ईसश्रका? प्रमोपयोगौ मकार 
पाकर बे अपने स्थान पर स्थित हृए ओर फिर ध्यान लगाक्‌ सपनी 
पत्ती को घोड़ी के रूप में देखा जो कुर प्रदेश मे उनके हिताय अत्यन्त 
नियम सहित तपस्या कर रही थी ।१-७। 3 
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साचहष्टवातमायान्तंपरपु सोविङ्कया । 

जगामलेमुखेतस्यपृष्ठरक्षणततपरा ।८ 

ततश्चनासिकायोगतयोस्तच्रसमेतयोः । 

वडयावाघतेत्तेजोनासिकाभ्यां विवस्वतः ।२ 

देवौतत्रसमुत्पन्नावविश्वनौभिषजांवरो । 

नासत्यदस्रीततय!वविष्वक्ादिनिर्गतौ १० 

मार्तन्डस्य सुतावेताविश्वरूपरस्यहि : 

रेतसोऽन्तेचरेवन्त ख गीघन्वीततुत्रघुक ।१९१ 

मश्वरूढःसमुद्‌भूतोवाणतूणसमन्वितः । 

ततरल्पममलदश्यामासघानुमान्‌ ।१२. 

तस्याशान्त समालोक्यसारूपमुद्‌माददे । 

स्वरूपध्षारिणीचेमांसनिनायनिजालयम्‌ १३ 

संज्ञाभार्य्यातीतोमतीभास्करोवारितस्करः। 

तत, पूवेसुतोयोऽभृष्टं व वतोमनुः ।१४ 

उनको समीप आते देखकर संञा का अपने सतींस्व रक्षा का चिता 
हुई ओर वह उनके सामने मुह करे खडी हुई । अब दोनों की नासि- 
कार्यं मिली तो सूं भगवान का, तेज नाक्त के भागसेही घोड़ी के 
भीतर प्रविष्ट हुभा ओौर उसमे दोनों अश्विनीकुमार उत्पतन हए जो 
देवगण के वैद्य वने । उसके भुख से निकले तेज से नासत्य भौर दस 


की उत्पत्ति हई ओर शेष भाग से रेवन्त का जन्म हुमा ओर रक्षा- 
भावरण, खडग ओर धनुषधारी दै । फिर जब सूयं भगवान ने अपना 


निमंल शात रूप दिलाया तो संज्ञा परम प्रसन्न हुई ओर वास्तविक. 
रूप ग्रहण करके उनके साथ स्वगृहु मे गई ।८।१४। 
द्वितीयश्च मशापाद्धमरष्टि रतुग्रहात्‌ । 
यमस्तुतेनशपेतनभुशपीडितमानसः ।१५ 
धर्मो भि रोचतेयरमा दम राजस्ततःस्मृत । 
कृमयोमां समादायपादत रतेमहीतलम्‌ । १६ 
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पतिष्यत्ती तिशापान्त तस्यचक्र पितांस्वयम्‌ । 

घर्महष्टियतश्चासौसमो मित्र तथाऽहिते ।९७ 

ततोनियोगेत याम्येचकारतिमिरापहुः । 

तस्पैददौपितविप्रषगवांट्लोकपालतम्‌ ।१८ 

पितृणामाधिपत्यचपरितुष्टादिवाकरः । 

यमुर्नाच नदी चक्रकलिदान्तरवाहिनीम्‌ । १ 

अश्विनौदेवभिषजौकृतौपित्रामहात्मना । 

गुह्यकाधिपतित्वेचरेवन्तो विमियोजितः।२० 

संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र गवस्वत मनु की प्रदवी पर अधिष्ठित हृएः 
उनसे छोटे यम धमं के ज्ञाता होने से धमंराज बने । वे धमं मौर सव्य 
पर स्थिर रहकर प्रत्येक प्राणी के साथ व्याययुक्त व्यवहार करते थे, 


उससे उन्हँ जीवो के कमा का फल देने का कायं दिया गया । उनको 
छाया संज्ञाने जो शाप दियाथा। उसके फलस्वरूप उनके वैर का मांस 


कृमि पृथिवी तल पर लेगये । सूयं भगवान ने उनको लोकापाल भौर 

पितं का अधिकार भी दिया । पुत्री यमुना को कलिन्ददेशमें बह्ने 

वाली नदी बाताथा गया । अश्विनीकुमारी को देवताओं का भेद्य व 

नैद्य व रेवन्तको गृहयकों का शासक नियुक्त किया ।१५-२०। 
एवमप्याह चतांभनबांल्लोकभावितः। 
एवमप्यशांषलोकस्यपूज्योवस्सभविष्यसि २१ 
अरण्यादिमहादावालसिदिस्यभवेषुच । 
त्वाप्मरिष्यन्त्रियेनरव्यामोक्षन्ततेमहापदः ।२२९ ` 
क्षेमवुद्धिसुखराप्यमारोम्यकौतिसुन्न सितमम्‌ । 

` नरार्णापरितृष्टसत्वपूजितः संप्रदास्यसि ।२२ 

छायासंज्ञातुतश्चापिसावर्णिाःसमुहाय शाः । 
 आव्वयऽनांगतेकालेनुमायणिकोऽषटम; ।२७ 
मेर्पृष्ठेतपोधो रमद्यापिचरयिध्रभुः । | 
स्रन्ताशनंश्चरस्यतस्यग्रहेऽभूच्छासताद्रव, ।९५ 


- ऋ -------------- 
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यवीयसीतुयाकन्याऽऽदित्यं ताभुदद्रिजोत्तम्‌ \ 
अभवत्मासरि,ष्ठात्रपती शोकपावनी ।२९ 
यस्तुज्येष्ठोमहाभागःशर्मोयस्येहसाम्प्रतम्‌ । ` . 
विस्तरन्तस्यवक्ष्यामिसनौववस्वतस्यह्‌ 
इदय जन्मदेवानां शणुयाद्वापठेदवा । 
विवस्वतस्तुनजानारवोर्माहातम्यमेव च २८ 
 आपदप्राप्यमुच्येतप्राप्तुयाच्चमहयशः। 
अहो रात्रकृतपापमेतच्छमयतेभ्र्‌ तम्‌ । 
माहात्म्यमादिदेस्यमातंन्डायमहात्मनः ।२६ 
 . भगवान्‌ सूयं नारायण ने रेवन्त से कहा कि तुम सब लोकोमें 
पूजनीय होगे भोर जो कोर अग्नि, णधु; चोर आदिक मय से भाक्रात 
होकर तुम्हारा रमण करेगा तो तुम चिपत्तिमे उनकी रक्षा करने में 
समथं होगे । छाया संहा के पुत्र साव्ण॑मेर पवंत पर तपस्या मे निरत 
है मौर वे आगमी (साव्णेक' नाम ` के मन्वन्तर मे मनु होकर महान्‌ 
यशस्वी होगे । उनके भ्राता शनैचरको प्रमुख प्रहु नियत क्रिया।,. 
यमुना जो को भी नदियों श्रेष्ठ स्थान दिया गया ओर वे लोकपावनी) 
प्रसिद्ध हुई । ववस्वत मनु का मत्वतार समय म चल रहा है उनके 
बश का विस्तार जर वणन मन्वन्तर मे किया जायेगा । इस प्रकार जो 
व्यक्ति सूं भगवान का महात्म्य ओर उनकी सन्तानो की कथा 
श्रदधापूवंक श्रवण करते ह, वे सव प्रकार की आपत्तियोसे छुटकारा 
पाकर सुख सौभाग्य के अधिक्रारी बनते दै भौर उनके समस्त पाप दर 
हो जते है 1२१-२६। ू 
१०१-(क) राज्यवद्ध न की आयु ओर वृद्धि 
श्रम त्यपितःसभ्यगमानोःसन्यतिसम्मयः। 
माहुःत्म्यतादिदेवस्यस्य पचातिबिस्तरात्‌ \९ 
भूयोऽपिभास्वतःसम्बगमाहात्म्यमुनिसत्तम्‌ । 
` शरोतुमिष्छम्यहन्तमेप्रशन्तोवक्त महसि २ 





व्र 
। सज्य वर्धन कौ भायु बृद्धि ॥ [ २६५ 


भरूयतामादिदेवस्य मादारम्यकरथया भते | 
त्रिवस्वतोयच्चका रपूर्थमाराधिताजनेः ।३ 
दममस्यपुत्रोविखणतोर जाभूद्राज्यद्ैनः 1 

, समम्यक्पालनचङ्ग पृथि व्याःपृथिवीप्तिः ।४ 
धर्म॑तःपाद्यनतुतेन राष्ट महात्मना । 
ववुचेऽनुदिनथियअतेनचधनेनच ।५ 

। हृष्टपुष्मतीवाधित्त चो््यपौरजानपदोजनः 1६ 

| नोचसर्गोनचव्याधिनंचव्यालोद्‌ भवंभयम्‌ । 

| नचावष्टिभयन्त दमपुत्रमहीपतो 1७ 


्रष्टकि बोके-हे भगवन्‌ सूयं बेः महात्म्य फोयै पुनः शरव 
करना चाषता हं आप मुञ्च पर प्रमक्न होकर खसे सुनाद्ये । माण्डेय 
ली ने कहा-आदिदेव भगवान सूर्यं ने पुराकाल से आराधित होकर जो 
कर किया, बह सथ तुम्हारे प्रति वर्णेन करतार्हुं। दम से पुज राज्य 
बधन नाम से प्रसिद्ध हये ओर उन्होने भले रकार ते पृथ्वीका पालन. 
किया । हे म्रहमन्‌ { उन्होने अपने रमं का पालन करते हुए प्रजा की 
रक्षा क्षी सलिये उनके शासन काल मे छन, जने, से राष्ट की निट 
वद्धि होने लगी । उनके राज्यारूढ़ होने परः राजा पुरजन आरं सभ्पूणं 
पृथिवी ,अस्यन्त पुष्ट हुई । उन जा राज्यबद्धंन के राञ्यमे कोई उप- 
सर्गे, रो, हसक जीवों का तथा अनावृष्टि का भय मादिन धा १.५ 


8: सर्दजचमहान्नेदंदौनानिचाथिनाम्‌। 
सुधरमस्याविरौधेनवुधजेविषयानपि ।८ 
तस्यैवकूर्व॑तोराज्यसम्यक्यालयत. प्रजा । 
सप्तवषेसहसखाणिजः मुरेकमहयथा 1& . ` 

` विदूरधस्यतनयादक्षिणाव्यस्यचरुनतः , 
तस्यपटनीवभूवाथमानिनीनाममानिनी ।१९ 


कनक = ~ > 
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क्रदाचितस्यसासु भ्रशिरसोऽऽयजताहता । 
पश्यतोराजलाकस्यमुमोचाश्रुणिमनिनी ।११ 
तमश्नूविन्दवोगात्रेयदातस्यमहीपतेः ।, ` 
तदावीक्ष्याश्रवदनांतामूपुच्छतमाननीम्‌ ।१२ 
किमेतदित्तिपप्रच्छमानवी राज्यवद्धंनः ।१३ 
पृष्टाभातुतस्तेनभर्त्राप्रापमननिवनो । 
नकिचिदितिताभूय॒ पग्रच्छसमहीपतिः ।१४ 

यह्‌ महायज्ञो का अनुष्ठान करके अभ्यार्थियों को दान देते गौर 
विषो काभोग भी धमं सहित करतेथे। .इसं प्रकार राज्य शासन 
चलाते ओर भले प्रकार प्रजा का पालन करते हुए उनका सात स्ह 


वषं का समय एक दिन के समान व्यतीत हौया। उनका विबाहु 
दक्षिण देश के राजा विदुरथ की पुत्री मानिनीसे हुआ था! एक संमय 


राज पुरुषो के समक्ष रानी मानिनी राजाके सिरपर तेल मल रही थी, 


, तभी उसके नेत्र से आसू टपक पड़ा । जव वह्‌ आसु राजा के शरीर 
पर पड़ा तब उन्होने उनके अश्रुपूणं नेत्र देखकर उसका कारण पृछा 


परन्तु उसने कोई उत्तर नहीं दिया ओर बह विना शब्द किए रुदन 
करने लगी, यह देखकर राजा ने पृष्ठा तुम क्यों रोरही हौ? रानी 


ने राजा के प्रष्नों का उत्तर कोई वात नहीं कहकर दिया ।६-१४।.' 
बहुश पृच्छतस्त यभुभ्रतःसासुमध्यमा । 
नकिचिवितिहोबाचपाभूयो राज्यवधेनम्‌ । 
किमेतदिनपप्रच्छमानिनीपाथिवः पुनः । 
वहुशःग्रेरितातेनसाभर्वातन्रभामिनी 
दशंयामासपलितकेशभारान्तरोदभवम्‌ । १५ 
पौराणांचमहीपालकिमन्यन्मपकारणम्‌ । 
ममातिमन्दभाग्याताजहापाणनरुपस्ततः ।१६ 
सविहस्वाहर्तापत्नीशुण्वतासवेभूभ्रतम्‌ । 
पौोराणांचमहीपालायेत्ासन्समावृताः ।१७ 


च 


 -----उरी 
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शोक्कैनालशालाशक्षिरोदित यच्चतेशुभे । 
जन्माद्धपरिणामाद्याविकाराःसवेजन्तुषु ।१८ 
अधीताःसकलविवाइष्टायन्ञासहलः । 
दत्तद्विजानपुत्राश्चसमुत्पन्नाव रानने ।१९ 
्‌ भक्ताभोगास्त्वयामासा धयेमत्यंरतिदुलं मा :। 
सम्यक्वपालितापृथ्वीशौयेगुद्ध ष्वनुष्टितम्‌ ।२० 
मित्रैस हैष्टेहैसितंविहतचवनान्तर । 
किमन्यन्नकरतंसद्र पलितेभ्यो विभेयियत्‌ ।२१ 
राजा के पुनः अनेक वार प्रश्न करते हर शी जघ रानी ने को 
` उत्तर नहीं दिया तो राजा का अग्रह बदा ओर उनके बारम्बार पृ्ठने 
पर रानी ने उनके वालों के बीच में एक श्वेत बाल दिखाया ।१५। ओर 
बोली हे-महाराज ! क्रोधित हौने का कोई कारण नहीं है, अप ईसे 
देखिये यह मेरा मन्दभाग्य ही है, रानी कौ यह वाति सुनकर सान! वहे 
` जोर से हस पडे ।१६। उन्होनि हेसते-हंसते ही राजपुरुषो ओर गुरुजनो 
के समक्ष ही मानिनौ से कटा ।१७। दे कल्याणि | हे विशाल नेक्नवाली। 
तुम रोओो मत, क्योकि सभी जीवो मे जन्मवुद्धि परििणामादि विकार 


उन्पन्न होते रहते है, इसलिए इस विषय से णोक नहीं करना चाहिये 
।१८। चैने सभी वेदो. का अध्ययन, हजारो यज्ञो का अनुष्ठान, ब्राह्मणो 


को दान ओर पुर्ोत्पादन ।१६। मनुष्यो के लिये तुलंम सुखो का तुम्हारे 


साथ ध भले प्रकार पृथिवी-पालन न्यायपूर्गक संग्राम ।२०। तया .. 
|, मित्रों के साथ हास-परिहास ओर वत-विहार आदि सभौ कायं मेर 


दारा होने से रह गथा है, जिसके लिये दुम मेरा पका हिना याल देख 
कर डर रही हो २९१1. | 
` भवन्तुकेशाःपालितावलयःसन्तुमेशुभ । स 
शणिल्यमेतुमेकायःकृतकृत्योऽरिममानिनी स 
मूध्नियतुदशितंभद्र भवत्यापालितंमम । 
चिक्रत्सामे वतस्याहकरो मिवनसंश्रयाव्‌ २२ 
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बाल्येदालक्रियापूवेतद्रत्कौमारकेचया । 
यौवनेचापियायोग्यावाद्धं केवनसंश्रया । २४ 
एवेनत्पूवंजेभद्र कृतत्वन्पूवेजे्चयत्‌ । 
` अतोनतेश्नपातरस्याछचित्पश्यामिकारणम्‌ ।२५ 
अलन्तेमन्यनाभद्र नन्यभ्युदय॒कारिमे । 
दशेनपचितस्यास्यभारोदी निष्प्रयोजनम्‌ ।२६ 
तत प्रणम्यतभूपाः पौराण्नवसमीपगाः । 
 माम्नाप्रोचुमेहीपालामहर्षेराजवधेनम्‌ ।२७ 
नरोदितव्यसनयातवपानराधिपः। 
रौदितव्यमिहीस्माभिरथवासवेजन्तुभिः ।२८ 
हे शुभे ! मेरे वाल पक.गये हों, चाहे देह शिथिल हाजाय, इसमे ` 
अवरम कोई हनि नहीं समक्ता, क्योकि अब घ्न्य हौ गवाह) 
तुमने मेरे शिरमेजो पका हुआ बाल देषा है इसकी चिकित्सा ,बन 
का आश्य लेकर कषूगा । वाल्यक्राल मे वाल-क्रीडा कौमारावस्थामे , 
उसके अनुरूप कायं ओर युवावस्थाभें भोगादि तथा वृद्धावस्थाके प्राप्त 
होने पर चन काही आश्रय करनाचाह्विटे। मेरेपूर्. पुरुषों ने इसी. 
प्रकार किया है, इसलिये मै तुम्हारे रुदन को व्यथं ही समञ्षता हं इस- 
निए शोक को छोड़ दो । मेरे इस श्वेत केश का दिखाई देना मेरा 
भग्योदय होना ही है, इसलिये रुदन नहीं करना चाहिए । माकंण्डेयजी 
ने कहा-हे महष ! फिर पाग में वेढे हये राजपुरुषो ओर पुरवासियो ने 
महाराजा राज्यब्रद्धन को प्रणाम करके विनयपूर्गक कहा है राजन्‌ # 
सापकी भार्या का रुदन व्यथं है, . अब हमारे अथवा अन्य सब प्राणिय 
के रोने का समय आगया है. ।२२-१७। ह | 
त्वत्रवीषियथानानाथवनवासाश्चितवच । 
पतन्तितेननः प्राणाललालितानांत्वयानप ।२९ 
स्बेयास्यामहेधूपयदियातिभवान्वनम्‌ । 
ततोऽशेषक्रियाहानिः सव॑ पृथ्वीनिवासिनाम्‌ ३० 


# 
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भविष्यति गसन्देहस्त्वयिनाथवनाथवनाश्रये । 
साचधर्मोपघातायताययदितवभ्रविनुच्यताम्‌ ।३१ 
सप्तवषेसहखाणित्वयेयपालितामही । 
तत्समुत्थमहापुण्यमालोकयनराधिप ।३२्‌ 
वनेवसन्महाराजत्वंकरिष्यसियत्तपः। 
तन्महीपालनस्यकलानाहंतिषो षीम ।३३ 
सप्तव्षसहखाणिमयेयपालितामदही । 
दृदानीवनवासस्यममकालोयमागतः ।३४ 
ममापत्याजिातानिदृष्टवामेऽपत्यसन्ततीः । ` 
स्वल्पेरेमहोतिमेंह्यन्तकोनसहिष्यति ।३५ ्‌ ्‌ 
हे नाथ ! आप हमारे प्रति पालन करने वाले है, आपके मुख से 
, वन का आश्रय ग्रहण करने को वति सुनकर हमारे भ्राण ही निकले जा 
रहे ह 1 यदि आप वनका जातिर्हैतौ हम्‌ सभी आपके . साथ चलेगे, 
क्योकि आपके वनवासी होने पर मनुष्यों को सभी क्रिथा नष्ट हाजायगी . 
यदि आप इससे धर्मं की हानि समेतो अपने वनाश्रयी होने.कं विचार 
को छोड दीजिप्रे । हे राजय 1. आपको इस पृथ्वी का पालन करते हुए . 
सात सहस्र वषं हुए ई, इतन काल मे -जितने महापुण्य की उपलश्धि हई ` 
है इस पर विचार तीलिये । राजन्‌ वन मे निवास करके वहां आप 
तपस्या करेगे उसका ल इष पृथिवी पालन रूप कमं क सोलहगे भाग 
के बराबर भी नहीं होगा 1 राजा बोले-ते सातसहष्य वषं स इस पृथवी 


का पालन कर रहाहूं, अब बनवास्‌ करने का उपयुक्त अवक्र भर 
समक्ष उपस्थित है । भेरे पुत्र उत्पन्न `हो चुके टै, उन री कौ नो, 
सन्तानं होगो, उसे देखकर यमराज अब कुछ समय कर लिए भी जीवित ,. 
रहना सदेन नहीं करेगे ।२९-३५। | 
यदेतत्पलिर्षभूध्नितद्विजामीतनागराः,। 
दूतभूतमनाथ्येस्यभृत्योरत्पुयग्रकमणः ।३६ 
सोऽह राज्येसुतकृत्वाभोगास्त्वत्यवावनान्नव ॥ 


र 
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तपस्तप्स्येसमायाम्तिनयावयसेनिकाः ।३७ 
ततोयियामुःसवनदेवज्ञानवतीपतिः । 
पुत्रराज्याऽभियेकायदिनलग्नाच्यापुच्छतः । ९८ 
्रत्वाचतितुनरृपतेगेवोव्याकूलचेतस १ 
दिनलग्तेचहोराश्चनविदुःशारष्टय,ः ।३९ 
उवाचतमहीपालत्वज्ञाबा पगदुगदम्‌ । 
सर्ज्ञान्रणष्टानिश्रुत्नेतत्तेवचोनरुपः ।४० 
ततोऽन्यनगरभ्यश्चधूत्य राष्ट भ्यएवचः। 
तथस्तस्माच्चनगराप्राचयणाभ्युपागमचु ।६ 
ससुत्पत्तमहीपालतमियत्सुमुचैवनय्‌ । 
प्रकम्पिशिरशौभत्वाप्रोचुर्रह्मणत्तमाः । ४२ ' | 
हे नागरिको ! मेरे सिरमं जो ऽवेत केश देखा राया है उसौ केश 
को खग्र कमं वालो मृत्युका दूत समक्नो ।३६। इसलिये स पत्र का 
राज्याभिषेक करके ओर सम्पूणं भोगों को छोडकर वनमे निवास करता 
` हृभा यम-सैनिकों के आने तक तप करूगा ।३७। माकंण्डेयजी नेका 
फिर राजा ने वनसे जाने का हृद्‌ निष्चय कर ञ्योतिषियो से पुत्र के 
राज्याभिषेक का दिन ओर लगन दिखवाया ।३८। ` राजा के वचन को 
सुनक्षर वे शास्त्रदर्शी ज्योतिषः भौ व्याक्रूल हृद्य होगये भौर म 
कारण लग्नादिं देखने मे असमथं रहकर ।३६। गदुगद्‌ स्वर्‌ से राजा के 


प्रति बोले --हे राजन्‌ ! आपकी बात सुनकर हमारा सभी ज्ञान लुप्त 
होगया है ।४०। टे सुने ! इसके पश्चात्‌ जो अन्यान्य राजा उर महा- . 
राज के आधीन हृए ये, उनसे, तथा उसी राजधानी के अन्य नगरोसे 
अनेकानेक वृद ब्राह्मण वहां ।४१। आधे ओर उन्होने अपने सिरो. 
कथ्पित करते हुए राजा से. इस प्रकार कहा ।४२। 
प्रसीदपाहिनोराजन्पालिताःस्मयथापुरा । 
सीदिष्यत्यखिलोलोकस्त्वयिभपवनाश्चये ।४३ 


त्वकूरुष्वतथाराजन्याथतोसादतेजगत्‌ । 


~ 


राज्यवद्धंन की जायु वृद्धि | | ३०३ 


यावज्जी वामहैवो रस्वकालमिमेवम्‌ । 
तेच्छामश्चद्धछन्यद्रष्टु सिहासनविभो ।४४ 
्‌ इत्यवंतंस्तथान्तंचद्विजं "पो रपर सरः 
मूषैशर त्यै रमात्यैश्चराजाप्रोक्त पुनःपुनः ।४५ 
वनव सविनिरिबेन्धनोपसंहारतेतदा 1 .. 
क्षमिष्यत्यन्तकोनेतिददौसचतदौत्तरम्‌ ।४६ 
ततोऽत्माव्या चसूपाश्चपौरवृद्धास्तथाद्विजाः 1 
समेष्यमन्त्रयामासुःकिमतरक्रियतामिति 1४७ 
तेषामन्त्रयतां विप्रनिश्चयोऽयमजायत । ‹ 
अतुरागवनांतत्रमहीपालेऽतिधामिके 1४८. 
ससम्यरध्यानप राभूत्वाप्राथेयामःसमाहिताः। 
तपसाराध्यभास्वन्तमायुरस्थमहीपतेः ।४९ ्‌ 
` हे राजन्‌ ! प्रसन्न होये, हेम पर अनुग्रह करते हमारा पालन , 
कीजिये, ठे महाराज । आपके वन मे जाने से सभी जीव अत्यन्त दुःखित 
होगे इसलिये, जिस प्रकार यह्‌ विश्व दुःखी न ही गैसाही कायं करिये, 
हमारा जीवन अत्पकाल काही रहं गया इतने समय मे हम इस 
हासन को सूना नहीं देखना चाहते । माकंण्डेयजी नें कहा-उन 
विप्रगण, राज गण, प्रजाजन, मस्त्रिगण ओर भूतया के द्वारा बारम्बार 
अनुरोध किये जाने पर भी उन्होने वनवास कौ इच्छा को नही छोड़ा 
ओौर उन सबको यही उत्तर दिया कि यम मून क्षमा नही करेगे, तन 
ब्राह्मणों, वृद्ध पुरवासियों, मम्वियो तथा भृत्यौ ने परस्पर विचार 
करना प्रारम्भ किया कि “अब क्याकरं? ब्रहमन | ` राजा के प्रति 
स्नेह रखने वाले उन चिप्रादि ने यही चिश्चय किया कि हम ` भले `. 
प्रकार ध्यानपूर्ीक सूं की आराघना करं ओर इस गज की आयु 
वृद्धि के लिये प्राथंना करं ।४३-४६। ध = 
तत्रेकदिश्चयाःपा्येकेचिद्गेहेैचभास्करम्‌ । ` ~ 
सम्यगर्वोप्रादय रुपहाररपनयन्‌ ।५० ` ` ` ` ` 
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भपरेमौनिनोभत्वाच्छग्जापेनतयाऽपरे । 
यजुषामथसाम्नां चतोवर्याचिचि रेरविम्‌ 1५१ 
अपरेचनिर हानानदीपृलुमजायिसः। 

` तपांसिचकुरिच्छतो मास्कराराधनद्िजः ।५२ 
अग्निहोत्रपराश्चान्येरतिसुक्तान्वहनिणम्‌ः 1 
जेपुस्तचापरेतस्यु भास्करेत्य तदृष्टयः ५३ 
दृत्येवभतिनिवेस्धं भास्कराराधन्रति । 
वहुप्रकारक्स्तेतत वधिनुपान्रिताः ५४ 
तथातुयततातेषां भास्कराराधनप्रति । 
यद्याराधनमिष्टंबोभास्करस्य द्विजातयः । 
तदेतत्तक्रियतायनभानुःश्रौ ति मुपैष्यति ।५६ 


सो निश्चय फर सव सूयं की पूना करने लगे, किसी ने अघ्यं 
देर ओर किसी ने अन्य विधि से सूयं भगवान्‌ का पूजन किया, किसी 
ने मोनावलम्क्न एर ऋक्‌ मन्व से किसीने सामवेद के मन्त्रो से भौर 
किसी ने यजुर्मौद के विधान से भगवान्‌ भास्करको सम्तुष्ट किया । 
कोड्‌ नदो तट परं तंप करके सूयं को भरषसनं करने लगे । क्रिसी ने अग्नि 
्टोत्र परायण होकर दिन रात निरन्तर रविसूक्त काजप किया आर 
कोर भगवान्‌ सूयं की थोर देते हुए दही खहेरहे। इस ध्रकारके | 
` सब अपनी अपनी विधित सूयं की आराधना मे निप्चयपूर्गक लग 
गये 1 उन्हे इस प्रकार सूयं की आराघ्रनामें दृढता से लगे हृए देव 
कर एक सुदामा नामक गन्धर्म बहा आया ओर उन आराधक्तोसं 
कहने लगा- हे चिप्रगण ! यदि सूयं कौ ही आराधना भापक। लक्ष्य हे 
तो हस प्रकार से आराधना करो जिसतस् वह्‌ प्रसन्न हौ सके ।५५०-५६। 


यस्मांद्गुरुविणालाख्यंवनसिद्निषवितम्‌ । 
` क्रामस्तेमहांशेलेगम्यतर्तातत्र वैलथु 1५७ 
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तस्मिन्नाराधनंभानोःकियतांसुसमाहितेः। 
सिद्धक्षेच्रासततत्रसवकामनबाप्स्यथ ।५८ 
इतितेतद्रश्चश्रुत्वागत्वातत्काननद्विजाः । 
दहशुभास्वततस्तत्रपुण्यमायतनशुभमू ।५९ 
तत्रतेनियताहा रावर्णरानिप्रादयोद्विजः। 
पुष्पानुलेपनाचैश्चधरूपगन्धादिकंस्तथा । 
` जपहीमन्नदाना्ःपूजनतेसतादहितः । 

कुर्मन्ततुष्टबुत्र हाच्विन्तद्विजातयः ।६० 


कामद्प मट्‌पर्त मे एक गुरू विशाल नामक्‌ वन टै, जो रिदं 
दारा मेविद है, तुभ उमी वन मे जाकर ।५२) सावधान चित्त से सूय 
करा आराधन करो. इससे आप इच्छित कायं कौ सिदध होती दै, क्योकि 
ठेसे कार्यो के अनुष्ठान में सिद्धक्षेष ही अधिक फल देने वाला होता र 
।५८} मारकण्डेयंजी ने कटहा-दे द्विज ध्रेष्ठ ! गम्धर्य को यह बात सुन 
कर सघ आराधक द्राहमण उम वन में पहैचे, वदां उन्हं भगवान्‌ सूयंका 
पवित्र मन्दिर दिखायी दिया ।५६। ब्राह्मणादि सभी वर्णो ने वहाँ नियत 
आहार का अचलम्बन करकं, प्रस रहित हो गन्ध पृष्पादि के द्वारा, 
सुय' क पूजन किशरा ।६०। ठे विप्र ^ गर, पुष्प, अनुनेप, पूप, दीप, 
तेगैदय पूर्मक जप, होमादि करते हुए सावधान चित्त से समी आाराधक 


ब्राहमण सूर्य की स्नृति करनं लगे ।६१। 


देवदानवयक्षाणांग्रहाणाज्योतिषामपि । 
तजसाभ्यधिकदेवव्रजामशरणं रविम्‌ 1६२ 
दिविस्थितंचदेवेद्योतयन्तं समन्ततः । 
वसुधामन्तरिक्षचप्याप्न वन्तंमरीचिभिः ।६२ ` 
आदित्यभास्कर भानुसवितारं दिवाकरम्‌ । 
पषाणम्य॑माणचस्वर्भानदीप्तदौधितिभ्‌ द 
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चतुय गान्तकालाग्निदु प्रेष्यभ्रलायन्तगम्‌ । 
यौगीश्वरमनन्तंचरक्तपीतसितम्‌ ।६५ 
ऋषीणामग्तिहोत्रेषुयज्ञदेवेत्ववस्थितम्‌ । 
ब्रजामशरणदेवतेजोराणितमच्युतम्‌ । 
अक्षरपरगुह्यमोक्षद्वारमनुत्तमम ।६६ 
छन्दोभिरश्चर्पैश्चसकृद्यक्तं विहंगमम्‌ । 
उदवास्तमनेयुक्त सदाभेरोःप्रदक्षिणे ।६७ 
अनृतच॑ऋतंकंवपुण्यतीथप धि ग्विधम्‌ । 
विष्वस्थितिमचचिन्त्यन्चप्रपन्नास्मःप्रभाकरमर्‌ 1६८ 
` ब्राहमणो ते कहा-देवतता, दैत्य, यक्ष ओर ज्यो तिष-ग्रहोमे अत्यधिक 
तेज सम्पन्न भगवान्‌ भास्कर की शरण में हम अहं ।६२ जो देवे- 
से सम्पूणं पृथिवी ओर ` अन्तरिक्ष को व्याप्त कर रहे हं।६३। जो ` 
आदित्य भास्कर भानु सवितादेव, दिवाकर, पूषा अयमा, स्वभानु, 
दीप्ति, दीधित ।६४।गौर योगीश्वर कहे जाते ह भौर चतुयु गी के अत्त 
दुष्क्ष्य कालाग्ति के समान होते हं अथवा जा जनन्त लाल पीले 
पवेत ओर कृष्ण है ।६५। जो ऋषियों के अग्निहोत्र के समय यज्ञदेव के 
रूप मे अवस्थित होते है, जो अक्षर, परमगुह्य, अत्यन्त श्रष्ठ मूक्तिदटार 
खूप ब्रह्य हँ जो एकबार युक्त. हुए छन्दरूप अश्व पर आरूढ होकर 
आकाश में स्थित है, उदयटमस्त तक गमनशील ओर सुमेर की प्रद- 
क्षिणा में सदा तत्पर रहे है ।६६-६७। जो सत्य-असत्य, पुण्य तीथं 
तथां पृथक्‌ रूप से विष्व मे अवस्थित हैः उन अदित्ति-पुच्र अचिन्त्य 
स्वरूप आदिदेश भगवान्‌ प्रभाकर फी हमने शरण ग्रहण कौ. ह ।६८। 
. योब्रह्यायोभहादेवोयोविष्णुयःप्रजापतिः । 
` वायुराकाशमापश्चपृथिवीगिरिसागराः ।६& ` 
ग्रहनक्षत्रचन्द्रा्यावानस्पत्यद्र्‌ मोषधम्‌ । 
व्यक्तान्यक्तं षुभूतेपधर्माधमंप्रवत्तेकः ।७० 


ज, स 
ज ~ ज ~ ~ न 


(म ज 


सुधाकर दो रूप है" वह भास्क हम पर 
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ब्राह्मी माहेषव रीचेववेष्णवीचंवतेतनुः । 
त्रिथायस्यस्वरूपन्तुमानोरभावान्प्रसीदतु ।७१ 
यस्यसर्गमयस्येदमंगभूतंजहस्रभा । ` 

' सन.प्रसीदताभास्वाजगतांयश्चजीवनम्‌ ।७२ . ` 

यस्यकमक्षररूपंप्रभमामण्डलदुष्टशम्‌ । 

` द्ितीयर्शन्दवसौम्यनोभा वान्प्रसी दतु ।७३ 
ताभ्यांचतस्यलूपाभ्यामिददिष्व विनिमिमिमम्‌ । 

 अग्नीषोमसयंभास्वान्सनोदेव प्रसीदतुः ।७४ 
इत्थस्तुन्यातंदा श्रक्त्यासम्यक्पुजाविधानतः ।७१ | 
तत पमन्डलादुयन्तिजिविवसतश्रभः । 
अवती्यंददौतम्बोदृदेशोदशेनं रथिः ।५६ 
ततस्तेस्पष्टरूपंतसवितारमजजना । 
रूपुलकोतस्पिनोविर्भात्तनस्नाः्रणेनिर ७७ 
नमोबभस्तेम्टूसहश्ररमेसनंस्यहैतुस्त्वमशेषकेतु ५ 
पातात्वमीडमोऽविलयज्ञधामध्येयस्तथायोग विर्दाप्रसीद ।७८ 


जो ब्रह्मा महादेव, विष्णु प्रजापति, वायु, माका, जल, पृथिवी, 
पवेत ओर सागर है । जो ग्रह्‌ नक्षत्र च्म वक्ष, वनस्पति, ओषधि 
स्वरूप हैँ तथा जो व्यक्त ओरं अन्यक्तं भूतो के धमं ओर अधमं का भरव- 


तन करने वाले हतवा व्राहूमी, म हिश्व रीओौर 'वंष्णदीके सेदसे लिनका 


स्वरूप तीन प्रकार का हआ हे, वर्ह सूयं नारायण हम पर्‌ ्रस्च हों । 
जिन अनादि जगदीश्वर के अङ्कु मे विष्व के समी पदाथं स्थित ह मोर 


जो विश्व के प्राणरूपरहं वहं भगवान्‌ भास्क हम पर प्रसन्न हो । उसका 


परकाशमानभ्रमा मण्डल दुशं एवं अद्वितीय ह जिनके दिवाकर तथा 
प्रसघ्न हो जिनके उन्हीं विख्यात 


दो स्वरूपो से इस अग्नि-सोममय संसार की रचना हई है वही भगवान्‌ 
प्रसन्न हो । माकंण्डेयजी ने कह्‌ा-हे द्विजश्रेष्ठ * इस प्रकार स्तोत्र-पाठ 


~~ 
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पर्मक जव उन्होने तीन महीने तक पून किया; तब भगवान्‌ प्रसन्न हुए ` 
तथा स्वयः दुदेशं हकर भी उन्होने आकाश मण्डल मे प्रक. होकर अपनी 
उदयकालीन प्रभा सहित द्शंन दिया । उनके प्रप्यक्ष स्वरूप का दशन 
करके पुलकायमान हठे उन. मनुष्यो ने भक्ति से दिनस्र हकर उन 
अनादि सवितदेव को प्रणाम करते हुए फहारे सहस्रर्मे ! आपको 
नमस्कार है, यज्ञधाम! आप ही सव यज्ञो क आश्रय ओर योगिथोंके 
ध्यान योग्य हो, घाप हम प्रर प्रसन्न हौ ।६९-२य। 


रग 


= चै व 


१००-(ख) राजा ओर अरजा को अयु वड 
ततःप्रसन्नभगान्भागुराह्यखिलांजनाम्‌ । 
प्रियतायदभिप्रेतसत्तःप्राप्तु द्विजादय: ।१ 
ततस्तेप्रणिपन्सोचूदिग्रक्षनादयोजनाः । 


स॒साध्वपनशीताशभ लोकयतु: स्थितम्‌ ।२ 


भगवन्यदियोभ्वेत्धाप्रनन्नास्तिमि रापह्‌ ।२ 
दय्वषेसहन्लाणिततोनोजीवतानुपः । 
निरामयोजितासाति सुकोशःस्थिरयौवनः ।४ 
तथेत्युक्त्वाजनान्भस्व इ .योऽभूत्महाभुने । 
तेऽपिलन्धव रत्ट्ष्ठाःसमाजग्धुजंनए्वरम्‌ ।५ 
यथादत्त चतेत मैनरेन्दायन्यवेन्यदयन्‌ । 
वरलब्ध्वां सखा शी :सकाशादखिलद्विजः । 
तच्छ त्वाजत्हपेतस्यसापत्नीमानिनीद्विजाः ।६ 
(प्रहुषपरमयाताहर्सादगततनररुहाः ) 
(सचराजविरेदध्यौनाहकि चिच्चतजनम्‌ ।७ 
माकंष्डेयजी मे कषा-ष्ठिर भगवानु सूयं ते प्रस्ना हकर उन 


सबसे कहा-हे माटमण ! तुम मुक्से जो प्राप्त करना चाहते हौ, वह्‌ 
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मृश्च से मागि ।१। तव उन स्राहमणों ने उनको सामने देखकर उन्हे 
मणाम किमा ओर उन घर्दायक भाव्राने पे ब्रते ।२। विप्र प्रजागण ते 
कहा-हे भगवानु ! ह जन्धकार कानार करने वलि प्रभो ¦ यदि आप 


हमासी भक्तिके कारण हम पर प्रसन्न दृए है।३। तो हमारे महाराज 


रञ्यवद्धन रोग-रहित, णश्रुजों के विजेता ओर स्थिर यौवन वाले 


द्ोकर दश सहस्र वषं तकं जीवित रहे 1४ माकंण्डेयजी ने कहा-ह 


महामुने ! भगवान्‌ सूयं ने उनसे एत ही होणा' रहा ओर. अन्तर्धान 
हो गये । तद वे मभौ ब्राहमण रप्राप्तिते प्रसन्न चित्त हकर राजा के 
पास पहुचे ।५। हे ब्रह्मन्‌ ¦ सदस्‌ रश्मि वाले भगवन्‌ सूय सेवरप्राप्त 
होने इत्यादि का सम्पुणं वृत्तान्त उन ब्राहमणो ने राजा को दताया ।६। 
उस वृत्तान्त को सुनकर राजमदिषी मानिनौ अत्यन्त प्रसन्नता को प्राप्त 
हई, जिससे उसका देह्‌ पृल करित हो गया, परस्तु राजा मौन रहकर 
वहत समय तक विचार करते रहे ।७। | 
तत-समानिभूपेहर्पापूरितमानसा । ` 
। दिष्टयाऽऽयुषामहीपालवद्ध स्वेत्याहतपतिम्‌ ।८ 
तथातथागुदाभर्तामानिन्याथसभाजितः । 
 नाहकिचिन्महीपालाचन्ताजडः मनाद्विजः 1९ 
 सापुनः पराहुभर्त्तारचिन्तायानमधोमुखम्‌ ! 
 तस्मन्न तस्मच्नहषमभ्येपिपरमाभ्युदयेनृप । १० 
दशवषंसहस्राणिनीरुजः स्थिरयौवनः । 
भावत्यमद्यप्रभृतिक्तितथापिनादष्यस 1११ 
किन्तुतत्क रणनूहियच्चिन्ताकृष्टगानस, । 
परमाभ्युदयेऽपित्वसप्राप्तपुथिवीपते ।१२ 
कथमभ्युदयोभदे किसभालयमेचमाम्‌ । 
्राप्तादुःखसह्राणाक्िसभाजनमिय्यते 1१३ 
दणव्षसहस्राणाणिजीविष्याम्यहमेकक : 1 
त्वतय विपत्तौमेकिन्नुदुःखमविष्यति ।१४ 


~ 
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 . फिर मानिनी ने प्रप्र चित्त होकर अपने स्वामी से कहा-हे 
महाराज 1 इस बही हुई आयु के द्वारा आप वृद्धि कौ प्राप्त ही।र। 
चिन्तत चित्त के कारणं कुछ उत्तर नहीं दिया ।६। चिन्ता से नमस्कार 
क्रिये हए राजा को देखकर मानिनी ने उनसे कहा-- हे महाराज ! एसे 
आनन्द कै समयं भी आपं प्रसन्न क्यो नहीं है ?।१०. अव अपि निरा- 


मय ओर स्थिर यौवन होकर दश सहृख वषं तक ओौर जीवित रर्हगे 
फिर आप प्रसन्न क्यो नहीं ह? हे राजन्‌ ! पसे आनन्द का 


समय भा गयादहै, तो धौ आप चिन्ता से व्याकुल ह इसका क्या 
कारण है यह्‌ मुञ्चे बताये ।१२। राजा ने कहा- हे भद्रं ! मेरा कौन- 
सा भाग्योदय हुआ है? तुम भेरा उतना सत्कार किस लिये कर रही 
हो ? सहश्यो दुःखो को प्राप्त होकर भी मै किस जानन्दं का उपभोग, 
 करूगा ? १३ सै एक एकाकी ही दश सहस्र वषं जीवित रहंगा, परन्तु 


तुम जीवित नहीं रहोगी, फिर व्या तुम्हारे न रहने के सूक्षे दुःख नहीं 
होगा 1१४। 


पूत्रान्पौत्रासपरपोत्राश्चतथान्याच्निष्घटान्धवाच्‌ । 
पश्यतोनेमुतान्दुकंकिमत्पहिभ विष्यति ।१५ 
भृत्येषुचातिभक्तेषुमित्रवगयथामृते । 
भद्रेदःखभपारमेभविष्यतितुसन्ततम्‌ 1१ 
येमदथतषस्तप्तकरशधमनसन्ततंः । 
तेमरिय्यन्हभोगीजोवियामातिधिक्कारम्‌ ।१७ 
सेयम पदट्ररारोहप्रप्तानभ्युदयोमम्‌. । 
कथवामन्यसेनस्वयत्सभाजययेऽद्यमाम्‌ ।१८ 
महाराजयधत्थत्वतथेन्ना्नसंशयः । 
मयापोरष्चदोषोऽयंप्रोत्याज्ञालोक्रितल्यव १९ 
एवगतेऽ्त्रककाय्यनरना्थ{वचिन्त्यताम्‌ + 
नान्यथा माविनत्प्राहप्रसच्नोभगवाररविः ।२.० 
उपकार.कृतःपोयेपीत्याभूत्यैश्चयोमंम्‌ । 


= ~ ~ ० ~~ ~~~ - 
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चथभोक्ष्याम्यहुभोगान्गात्वातेवासष्कृतिम्‌ । 

पुत्र, पौच, प्रपौत्र तथा प्रिय बान्धवादि को मरते हए देखकर 
क्या मृञ्ञे कुछ कम दुःखहोगा? ह भद्र ¦ अत्यन्त भक्ति वाले भूत्यो 
भौर भित्र की मृस्यु होने पर मक्षे सदा ही महान दुःख भोगना पडेगा । 
जिन्होनि मेरी भायु के निमित्ततप कियाहै,वे भी मर्‌ जायेगे परन्तु 
जीवित रहकर सुख भोगूगा, क्या मेरे एसे जीवन को धिक्कार नहीं 
है? मेत यह दश सहस्य वपं.कौ परमायु बृदि क्या हुई यह तोभेरे 
लिए विपत्ति बन गई है सब बातों का विचार किए विनाहौ तुम मृह् 
हृषित करना चाहती हो । मानिनी ने कहा हे महाराज | यथां दही ,. 
यह इतना दुखकर टोगा इस बातसे मैने व पुरवासियो ने पक) प्रीति 
के कारण न्याय नहीं दिया था। अव, एेसा होगया है, तो क्या करना 


, चाहिए इस पर विचार कीजिये, भगवान्‌ सूयं ने जो कछ कहा है ` वह 


कदापि मिथ्या नहीं हो सकता । राजा ने कहा-पुर वासियों भर भृत्यो ` 
ते जो मेरा उपकार किया है, उसके विपरीत परिणाम को रोककर 
किस प्रकार सुख को भोग ।१५;२१। 
सोऽहमद्यभुत्यो गत्वानियतमानसः । 
(पौरलोकटहिताथंतचतोषष्यिामिभास्करम्‌ । 
` यथापौराममक्रतेबान्धवाए्चसमन्तयः । 
आराधनायदेवेशतधापमपिसप्रतम्‌ः । 
तप त स्येनिराहारोभानोराराधनोद्यतः (२२ 
दशशषेसहस्राणियथाह स्थिरयौवनः । | 
तस्यप्रसादृदेवस्यजी विष्यामिनिरामयः । २३ 
तथायदिप्रजा सर्वाभ्त्यास्त्वं वसुताश्चमे । 
पु्ःपौत्राःप्रपौत्रश्चसुहृदश्चवरानने ।२४ 
` जीवन्त्येतंप्रसादंचकरोतिभगवाररविः । 
ततोऽहभविताराज्येभोक्ष्येभोगास्तथामुदा ।२५ 
नचेदेवकरोत्यकंकत्यैस्तदाद्रौतत्रमानिनि । ` 
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तपस्तप्स्येनि राहारयाज्‌जी वित संचय ।२६ 
इत्युक्तासातदातेनतधेत्तह्‌न राधिपम्‌ । 
जगामतेनचसममाऽपितश्चरणीधरम्‌ ।२५८ 
सतदायातनगत्त्राभराययासहपाथिवः | 
भानोरारः धनं चक्रंशुश्रूषानिरतोष्धिज ।२८ 


इससे तो यही उचित है किरम अच प्रभृति पवंत पर जाकर पुर- 


वासियों क लिये घोर्‌ तप कूः जिस प्रकार उन्होने मेरे हितां आरा- 
धन के उद्देण्य से निराहार रहकर तपस्या करूगा ।२२। जसे उनकी 
कृपा से मै स्थिर यौवन ओर रोग रहित होकर दश सहस वषं तक 
- जीवित रहगा वेसे ही मेरी सम्पूणं प्रजा जीत्रित रहै, यदि भगवान्‌ 


भास्कर मुज पर कृपा करेगे तभी र्म प्रसन्न चित्त पूवंक राञ्यकाभार 


वहन फरता हुअ। सुख-भोग.करू गा ।२२-२५। परन्तु, यदि भगवान 


सूयं ने एेसो पा नहीं की, जब तंक. मेरा जीवन रहेगा, तव तक निरा- ¦ 


हार रहकर उसी पर्व॑त ये तप करता रहुगा ।२६। माकण्डेयजी ने कहा 
महारा कौ बात सुनकर राजमहिषी भामिनौ ने उनका अनुमोदन 
किया ओर व्रहं अपने पति के साथ उसी पवंत मे घली गई ।२१ हे 
ब्रह्मत ! अपनी पत्नी सहित राणा उसी मन्दिरमे पष ओर आरा- 
घना में तत्पर बुए ।२२। | ्‌ 
निराहारङृशासाचयथासौपथिवीपतिः । 
। तेपेतपस्तेवौग्र शै तवातातपक्षमा ।२६ 
 तस्यपलयोभातुतप्यतश्चतपोमह्‌त्‌ 1 
साग्रं संवत्सरेवातेततः द्री तिदिवाकरः 1३० 
समस्तश्रत्यपो रादिपुत्राणांच्ृतं द्विज । 
ददोयथाभिलषितपरदिजवरोत्तम्‌ ।३१ 
लज्ध्यावरसनुपतिः समभ्योयात्मनःपुरम्‌ 1 
वकारसुदितीराजूयप्रजःधर्मेसपालयन्‌ ।३२ 


राजा ओर प्रजा की आयु वृद्धि | | | [ ३१३ 
इजेयज्ञान्सच वहुन्ददौनाग्यहूनिशम्‌ । 
मानिन्यासहितोभागान्बु जेचसधमं वित्‌ ।३३ 
दशवषेसहस्राणिपुत्रपौत्रादिभिः सह्‌ । 
भृत्येःपोत्रैः प्रमुदितः सोऽभवस्स्थिरयौवनः ।३४ 
तस्येतिचरितंहष्ट्वाप्रमतिर्नामिभागंवः। | 
विस्मयाकृष्टादहूदयोगाथामेतामगायत ।३५ 
निराहार राजा दिनों दिन कृण होते जा रहै षे, वैसे ही रानी भी 

णीत, उष्णतादि कष्ट सहूती क्षीण देह होने लगी 1२६ दै द्विजश्रं् ! 

जव. उन्होने इस प्रकार भगवान सूर्यं की उपासना भं वषं से अधिक काल 
व्यतीत कर दिया, जव भगवान ने प्रसन्न हकर ।३०) मस्त भृत्य 
गुरुजन ओर प्रादि के सहित वाला मनोवांछित चर उन्ह हु प्रवात किया 

।३१। राजा पत्नी सहित धर लौटे ओरःप्रसन्नचितत ध्रमभूषक रजा 

पालनादि करते हए राज्य करने लगे ।३२। व॑ह धर्मात्मा महाराज अनेक 

यज्ञानष्ठान करते ओर सत्पाघ्रों को दान देते हृए सुख भोगने लगे ।३३। 


उन्होने अपने पच, पौत्र, भृत्य, पुरवासी भादि के महित स्थिर यौवन 


अर प्रसन्न चित्त से दभ सहृख वपं व्यतीत कि ।३४। उस स्मय शृ 
वंशी महि प्रमति ने.उनका एेसा चरित्र देखकर विस्मय युक्तं दौकर 
इस प्रकार गाधा कीतेन की थी ।३५ 
भानुभव्तेरहोशक्तियंद्राजाराज्यवद्ध नः । 
आयुषोवद्धं नेजातःस्वेजनस्यतथात्मनः ।२९ 
इतितेकथितविप्रतपरष्टाऽ्हंत्वयोदिता । 
` आदिदेवस्यमहात्म्यमादित्यस्यविव वतः (२७ 
विप्रेतदाखलश्र त्वाभानोर्माहिात्म्यमृत्तम्‌ । 
पठश्चमुच्यतेपापसप्घरात्रकृतन र: ।२० 
अरोगीधनानाडयकुलेमहतिधी मतम्‌ । 
जायतेचमहाप्राज्ञोयश्कंतद्वारयदुवुधः । ३९ 


२१४ ॑ | माकण्य पुराण 
(यजतेचमायज्ञं : समाप्तवरक्षिणे । 
श्र त्वाचरितमेतद्धिसमानलभतेफलम्‌ ।) 
मर्त्राण्चयेऽत्राभिहितिभास्वतोमूनिसत्तमः । ` 
जपः प्रत्येकम तेषांतरिषां जिसध्यपातकापहः 1७० 


समस्ततेतन्माहात्म्यत्रचायतनेरवेः । 
पठ्येतत्रभगवान्साच्चिध्यंनविम्‌ चति ।४१ 
तस्मादेतत्वयाब्रह्यन्भानोर्माहात्म्यमुतमम्‌ । 
धाय्येमनसिजाप्यच महत्पुण्यमभीप्सता ।४२ 
` सुवणं ज्खीमतिशोभनांगीपयस्विनीगभ्रिददातियोदहि । 
श्यृणोतिचेतत्र्यमात्मवान्नरः समंतयोःपुण्यफलंद्विजग्न्य ।४३ 
भगवान्‌ भास्कर की कितनी आश्चयेमय शक्ति है, जिसके प्रभाव 
से राजा. राज्यवद्धन ने अपनी ओर अपने आत्मीयजनों की आयु बृद्धि 
की ।३६। हे ब्रह्मन्‌ ! तुमने आदिदेव सूयं के जिस माहारम्य के विषय में 
प्रश्न करिया था वहू तुम्हारे प्रति कंहा गया ।३७। सू के इस उत्तम माषा 
त्म्य को ब्राहाणके मूष से सुनने ओर पाठ करने वाले मनुष्य ससतरात्रकं 
कयि हृए पापो से मक्त होते है ।३८। उन सथं के माहात्म्य को जो बुदधि- 
पूवेक करते है, वह्‌ धनी, निरोग ओर महान विद्वान होकर जन्म लेते ह 
।३०॥ तथा महान्‌ दक्षिणा वाले यज्ञं के अनुष्रता होते ओौर इस चरित्र 
को सुनकर समान फलःको प्राप क॑रते हं । मूखं व्यक्ति पाप कम करकं 
भी यदि सूयं के इस माहात्म्य का जप करते हैँ, उनके पाप नष्ट हो जति 
हं ।४०। जिम देव~मन्दिर में सूयं के इस माहात्म्य का पाठ होता है,उसके 
सामीप्य से भगवान नहीं हटते ।४}। इसलिये, हे ब्रह्मन्‌ ! तुम भी महान 
पुण्य की कामनासे सुध के इस माहात्म्य को हूदयमें धारण कर जप 
करो ।४२। जो मनुष्य सोने के सीगोंको मढाक्रर दूध वालीगौका 
दान करते ओर संयत चित से तीन दिन तक माहात्म्य को सुनते है उन 
दोनों को समान फल की प्रापि होती ह ।४३। 
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सूयं वंश।नुक़म | | ३१५ 
१०० [ख] सूये वंशानुक्रम 
एवय्रभावोभगवाननादिधनौरविः । 
यस्यत्वक्रोष्टुकेभक्तयामात्म्यंपरिप्च्छसि ।१ 
` परमात्मासवोगिनांयु जतांचेतसांलयम्‌ । 
घने्ज्ञः सांख्ययोगनांयज्ञे शोयञम्विनामपि ।२ 
सूर्याधिकारंवहतोविष्णोरीशस्यवेधसः । 
मनुस्तस्याभवत्पुत्रशिछन्नसर्वाथसंशयः 13 
मन्वन्तराधिपोविप्रय यसप्यममन्वन्तरम्‌ । 
इक्ष्वाकुनभिगोरिष्टोमहावलपराक्रमः 19 
, नरिष्यन्तोऽथनाभागःयुषघ्रोधुष्ठएवच । .. 
एतेपुच्रामनोस्तस्यपृथग्राज्यपालक्राः ।५ 
विषख्यातकीर््तयः सवेश स्त्रास्त्रपारगाः । 
विशिष्टतरमन्विच्छन्मनुः पुत्रं तथापुनः ।६ 
मित्रावरुणचररिष्टिचकारकृतिनांवरः । 
यत्रचापहूतेहोतुयपचारान्महामूने ।७ 
माकँण्देयन्री मै कहा-- हे क्रो कि ! तुमने जिस सवान्‌ भास्करः 


का माहात्म्य भक्ति सहित पूषा भा, वड भगवान देसे प्रभाव वालि दै. 


1१। वह संयतचित योगियों के ईश्वर, सास्य थोग वाचो के क्षैश्रज्ञ मौर 
याज्ञिको के यज्ेण्वर हैं ।२। ब्रह्मा, विष्णु, शिव स्वरूप सूर्याधिकार के 
वहन करने वाते उन भगवान्‌ भास्कर कै संशय रहित एक पुत्र “मनु 
नामसे हमा ।३। जिने मनु का साततं मन्बन्तर इस समम चल श्ट 
है, मह्‌ावली एवं पराक्रमी इक्ष्ये कुनाभाग भिष्ठ ।४। न रिष्यत, नाभाग, 
पृशघ्र ओर धृष्ट नामक यह सभी मनु-पुव ¶५३्‌ प षक्‌ रा्ज्योकै परि 
पालन करते 1५। प्रभिद्ध यश वाले, णास्त्रों मे पारंगत आर भस्त्र 

 व्द्याके ज्ञाता की अभिलापासे मित्रावरुण यजन करिया, परन्तु यह 
सव यज्ञ के होता के जाचार से अग्ठीन हो गया ।९- 


३१६ | ¦ ` मकंण्डेय पुराण 
इलानामसमूत्पघ्नामनोःकन्यासुमथ्मा । 
तांहष्टवाकन्तकांतत्रसमुत्पनांततोमनु ।८ 
तुष्टावमित्रावरुणौवानयचेदमुवाचह्‌ । 
सवत्प्रसादात्तनयोविशिष्टोमेभवेदिति ।€ 
कृतेमखेसमुत्पन्नातनयाममधीमतः । 
यदिप्रसस्रोवरदौतदियन्तनयानम्‌ ।६० 
प्रसादाईभवतेःपुत्री भवत्वयिगुणान्वितः । 
इथेतिचाभ्यामुक्तेतुदेवाभ्यांसंवकन्यका ।११ 
इलासमभवस्सद्यः सुदयम्नहतिविभ््‌ तः । 
पुनश्चेश्यरकोपेनमृगयामततावने ।९२ 
इस कारण श्मः नाम की कन्या उत्पन्न हुई, उस यज्ञ से उत्पन्न 


हुई कन्या को देखकर ।८। मनु ने भित्रावरुण की स्तुतिको भौर . 


उनसे निवेदने किया क्रि आपक्री कृपा से मुक्षे एक असाधारण पुत्र क 
परा्मि हो ।६। इसी कामना से मैने यज्ञ किया, जिससे इस कन्या कौ 
परसि है, यदि आप मुज्ञ पर प्रसन्नं-हुएु है, तो आपकीङकपा से 
मेरी य्ह कन्या ही अत्यन्त गुण सम्पन्न पुत्र हो जाय । इस पर दोनो 
वेवताध्रोंःने “दसा ही हो' कहा भौर वह्‌ कन्या उसी समय पृत्र हो गया, 
जिसका नाम सुदय म्नः हुआ, यहं मेधावी मनु.पुत्न एक द्विन अट के लिये 


ग्रा ओर ईश्वर से क्रोधित होने से यह पुनः स्त्री हो गया ।१०-१२। 


स्त्रीत्वमासादितंतेनमनुयुत्रेणधीमता । 

पुरूपवसनामानचक्रवतिनमृजिम्‌ ।१३ 

` ` जनयामासतनयंयभसोमसृत्तोबुधा 1 

~.“ जातेसुतेपुनःकृत्वासोऽवमेधं महाक्रतुम्‌ ।१४ 

` पुरुषत्वमनुप्राप्तसुदयुम्नःपाथिवोऽभगत्‌ 1 

सुदयुम्नस्यत्रयःपुत्राउत्कलोविनियोगयः ।१५ 

. . पुरुषत्वेमहावीर्यायज्विनःपृथूलोजसः । | 
पुरुषत्वेतुयेजातातास्तस्यराज्ञस्वयःसूता 1१६ ¦ 


[ण > 1 म शनन ~~ `` ~~न ~ ४ . यः 


पृयध्ोपाज्यान @ २ 
बुभु जुस्तेमहीभेतांध मे नियतचेतसः । ^ 
त्रीभतस्यतुयोजातस्यरान्ञःपुरूरवाः 1१७ 
नसमेभेमहीभागयतोबुधसुतोहिसः । 
ततोवसिष्ठदचना्द्रतिष्ठानंपुरोत्तमम्‌ । 
तस्मेदत्त राजाभूत्तत्रातोवमनोहरे ।१८ 
एसा होते ही चन्द्रमा के पत्र-वधु ते उक्ष गर्भ से एक पुत्र सत्पन्न 
किया जो पुरूरवा नामक चक्रवर्ती राजा हुआ, उस पश्र के उत्पन्मं होन 
के पश्चात अश्वमेध काअनुष्टान करने से ।१३-१४। उस सुद्यम्न को 
पुरुषत्व करो प्रासि हृई, जव से वे पुरुष राजाम्टुएुः तत्र उनके उत्कल । 


विनय भौर गय नामक ।१५। तीन अत्यस्त वोर यज्ञ करने वाल भौर. 


विपुल तेजस्वी पत्र उत्पन्न हुए ये वे तीनो पृ ।१६। राज्य को प्राप्त 
धमं पूर्वेक पृथिवी कां पालन करने लगे भौर राजा जव स्त्री हृये.ये, 
तव उनके पुरूरवा नामक पुर हृए ये ।१७। वह वधु के.कारण भू भाग 
प्राप्त नहीं कर सक्ते परन्तु वसिषटञ्षिकी आक्ञासेः उन्हे प्रतिष्ठान 
नाभक्‌ एक श्र ष्ट नगर दिया गयः, जहां के षट्‌ राजा हुष्‌ ।१८।. -; 


== > ~ 
१०० (घ) प्रषध्रोपाख्यान 

पृषध्रख्यमनो पु्रोमृगयायाममद्वनम्‌ । 

तत्रचक्रमाणौऽसौ विविनेनिजनेव ।१ 

नाससादमृमकचिद्‌ भानुदीधिततापितः। 

क्षत्तट्तापप रीतांगइतश्चेतःचचक्रमन्‌ ।२ 

सददशंतदातव्रहोमधेनमनोहराम्‌ । 

लतान्त रंहच्छिन्नाधत्राह्यणस्याग्निहोत्रिणः 1३ 
` समन्यमानोगवयमिषुणातामताडयत्‌ । 
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ततोग्निरोचरिणापुश्राग्रहाचारीतपी रतिः । 
` श्चवान्सपितुह ष्टवाहोमधेनु निपातिताम्‌ ।५ 

गोपालःप्रषितः पुशोवाश्रव्योनामनामतः । 
कोपामर्पपराधीनचित्तवृत्तितस्तोमुने 1६ 
चकोपविगलत्स्वेदजललोयाविलक्षणः । 
त्र ध प्रकषयनुपःपष्रोमुनिदारकम्‌ ।७ 
प्रसीदेतिजगौकस्माच्छद्रवकु रुषेरुषम्‌ । 
नक्षक्निमोनवावेण्यएवंक्रोधमुपेतिवे । 
यथात्वंशुद्रवज्जाती विष्टेबरह्मणाःकुले ।८ 


माकष्यजीने वर्णन कियाकि किमी मनुके पत्र राजा पृषध्र 


शिकार के लिए जंयल में गये! वह उनको शिकार'योग्य पशु नही 
मिला मौर वे चलते-चलते भूख-प्यास से अत्यन्त व्याकुल हो गए ।१। 
वहा उन्होने किसी अग्निहोत्री ऋषिको छोटी गाय पडो के भीतर 
छिपी देखी । राजाने उसे जंगली गाय समक्षकर बाण चला दिया 
जिससे गाय का प्राणान्त षो गया ।२-४। जब उस मग्निहोच्री के पुत्र 
'बाश्नग्य' नेगोको दस प्रकार मरकर पृध्वी पर गिरते देखाती बह 
भत्यन्त कोधित हृभा गोर शरीर से पसीना मौर नेत्रो से भन्न, बहाता 
हषा राजा को शाप देने लगा ।५-६1 राजा ने उसकी एेसी दशा देख 
कर कहूा-क्रोध रो छोष्टकर प्रसन्न हो जाए । इम प्रकार फ़़ोध करता 


तो शूद्र का लक्षणहै। भाप उत्तम कुलोत्यन्न होकर एसा शूद्र सश 

भावरण भमो करते है? उस प्रकारतो कोई क्षच्रिय वैश्य क्रो के 

बणीभूत नहीं होते 7 ।७-८। । 
इतिनिभेसितस्तेगसराज्ञामौलिनः सूतः । 
शशापतदुरात्मानंशूद्रएवभविप्यसिः ।€ 
प्रयास्यतिक्षयश्रह्यन्यत्ेऽधीतगरोसु खात्‌ । 
होमधेनूममगुरोयदियहिसितात्वया ।१० ` 

, एषंशप्तोनुपः कर इस्तच्छापप्रपी डितः । 

प्रतिशापपरोविप्रतोयजग्राहपाणिना 1११ 


षे 


कक 


क 


पृषध्रोपाख्यनि | |  [ ३१६ 
सोऽपिराज्ञोनिशावायकोपं चक्र. द्विजोत्तमः । 
तमध्येत्यत्वरायुक्तावारयमासवेपिता 1१२ 
वत्सालमलमत्यथंकापेनावोववेरिणा । 
एह्कामुष्मिकहितः श मएवद्विजन्मनांम्‌ १३ 
कोपस्तपोनाशयतिक्ग द्ोभ्रश्यत्यथायुः 1 
क्र छस्यगलतेज्ञानक्ग ष्चाथाच्चहीयते 1१8 
नधमेः क्रोधशीलस्यनाथचमप्नोतिरोपणः। 
नालः सुखायकामाप्चिः कोपेनाविष्टचेतसाम्‌ ।१५ 
राजा के अपने लिए भत्संनायुक्त वाक्य सूनवे ऋषि पत्र रोष मे 

आ गए ओर शापद्वियाक्रि तुम 'शूद्र'हीहौ जाओगे ओर गाय के 

वधके कारण तुम्हारी पदी सभस्त विद्या नष्ट हो जायेगृ ।&-१०। इस 

शाप को सुनकर राजा धी वड़ा दुःखी ओर क्रोधित हुमा ओर ऋषि- | 


बालक को प्रतिशप देने के उद्देश्यसे हाथ में जल लिया ।११। इस. 


पर 'वाध्रज्य' मौर भी क्रोधमें आ गया भौर राजा को नष्ट करनेके 
लिए दूपरा शाप दने को उद्यत हु । पर उसी समय उसके पिता 
यहा आ पहुचे ओर उसे रोक्से हए समक्षाने लगे । पुत्र ¡ इस प्रकार 
काङ्को अन्त मे अपने लिए ही. अहितकारी होता है। ब्राह्मण का. 


धर्म तो शांति ही है ओर उसी से लोक तथा परलोक में उसका कल्याण | 


होता है ।१२-१३। इमसे तपस्य, आयु, ज्ञान ओर धन का नाश होता 
हे। क्रोध ङे वणीभूत होने वाला धर्म, मथ, काम मोक्षसे वचित हो 
जाता हे ।१४-१५। 
 यदिराज्नाहतोधेनुपियांविज्ञानिनासता । 
युक्तम बदयाकतुमात्मनोहितबोधिना ।१६ 
अथवाऽजानताधेनुरियग्यापादितामम । 
` कपरथशापयोग्योऽयैदुष्टनास्थमनोयतः ।१७ 
आत्मनोदहितमन्विच्छत्बाधतेयोऽपरनरः । 
करतैव्यामूढविज्ञानेदयातत्रदयालभिः ।१० 


३२० । | | [| माकंष्टेय पुराण 


अन्ञानतःकृतेदण्डपातयन्तिवधायदि । 
बुधेज्यस्तमहूमन्येवरमज्ञानिनोनराः 1१६ 
नाद्यशापस्त्ववादेयःपाथिवस्यास्यपुत्रक । 
स्वकमेवपत्तितागौरेषादःखमृत्युना ।२० 
 पृषघ्रोऽपिमूनेःपनप्रणम्यानज्नकन्धरः । 
प्रसीदेतिजगासोध्चेरज्ञानाद्वातितेतिति च ।२१ 
 भयागवयब्ुद्धयागौ रवध्याघातितामूने । 
अज्ञानाद्धोमधेनुस्तेप्रसी दत्वं चनोमुने ।२२ 
म्पि ने फिर हाहे पृच्र ! अगर राजाने गाय कावेध जान 
कुर किवादहै तो अपना हित चाहने वालेको इनपरदयादही करनी 
चाहिए । यदि यह कंष्यं अनजान में भूलवश हो गया तो शाप देने का 
कोर कारणद्ष्टी नही सकता; क्योकि मनम किसी प्रकारपाप कौ 
, भावना नहीं होती ।१५-१७। दयालु पुरुष तो उन व्यक्तियों कानी 
मष्ट नहीं करते जो जान वूह्वकर उनके दुःख का कारण होति है, फिर 
भ्रूलसेदहोने दाक अपराधं पर्‌ दण्डदेनातो अक्ञानियों के लिये भी 
अनुचित है ।९८-१२। मँ जानता हं कि मयने भाग्यवयाहौी दुघटना में 
ग्रस्त हुई ह उनके लिये राजा को शाप देना उचित नहीं ।२०। राजा 
„ ने भी ऋषि पृष्ठ के सम्मुख मस्तक सुकाकर प्रायेना कौ-हे मुतिशष्ट। 
प्रसन्न हाद्य, मेभ भूनसेिही इस वेनु पर बाण चलाया था। अतएव 
जाप क्रोध को त्यागकर मुषे क्षमा करे ।२१-२२। 
आलजन्मनोमहीपालनमयान्याह्‌ तमृषा । 
 क्रोधप्चाद्यमहाभागनान्यथामेकदाचन २३ 
तस्माहमेनषक्नोमिशापकतु नुपान्यथा । 
यस्तेसमुयत शापोटद्िनीयःसनिवतितः ।२४ 
इत्यक्तवन्ततवालमादायसपिताततः । .. 
जगामस्वाश्चमसोऽपिप्रषश्र शूद्रतामगात ।२५ 


[वि क्क 9 नर व - ~~ ~~~ = "र र 
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ऋषि ने कह्‌।-- राजन्‌ } मने आजतक कभी भिथ्याभाषण नष्ठी 
क्रिया इसलिये मेरे मूर से जो वचन निकल चुका या वह्‌ अब मिट नहीं 


सकता । पर मे भापको जो दूसरा शाप देने वाला था उसमे अव विरत ` 


होता हं । ऋषि पुत्र का यह्‌ कथन सुनकर मुनि उसे माश्रमके भीतर 
लिवाले गये ओर वृषघ्र भी शुद्रत्व को प्राप्त ही गया ।२१९-२ 


१०१-नामागणेपाख्यान [१ 
कारुषाःक्षत्रिया शूराःकरुषस्याभवन्सुता 
तेतुसप्रशतनीरा तेभ्य चान्येसहस्रशः 1} 
दिष्टपत्रस्तृनाभागः स्थितः परथमयोबने । 
ददभरवेश्यतनयामतीवसुमनोह राम्‌ ।२ . 
अस्यांसहष्टमात्रायांमदनाक्षिप्तमानसः । 
यभ वभपततनयोनिःर्वासादापतत्परः ।३ 
तस्या सगत्वाजनकवप्रतांवः यकल्यकाम । 
ततोऽनगप्त्यघीन भोवृत्तिनृपात्मजभ्‌ ।४ 
तचाहसपितातस्या राजपत्र कृतांजलिः । 
विभ्यत्तस्तपितुदिप्रप्रश्रयावनतदचः ।५. 
भवन्त भुभूजोभृत्यावयवः करदायकाः । 
कथंसम्बन्धमसमरस्माभिरधिवाञ्छसि ।६ 
माकंण्डेयजी ने वर्णन किया कि कर्प नामक राजाके वणज 


हजारो वीर उत्पन्न हुए ।. इसी वंशम दिष्ट नामक राजा के पृर्र 


भ 


नाभाग" ने युवावस्था मे क्रिसी समय एक परम सुस्दरी वश्य कन्या 
को देख्ला । वहु उसे देखते ही मोहासक्त हो गया भौर वंश्य से कन्या 


का विवाह अपने साथ करदेने की प्राथना करने लग।। दस पर वंश्य ने 
, राजभय से भयभीत होकर हाथ जोड़कर कटा कि माप राजा है भौर ` 
, हम सेवक की भाति आपकी प्रजा ६, इसलिए अप एसे असमन 


सम्बत्ध का प्रस्ताव क्यो करते हं ।१-६। 


३२२ । | माकंण््य पुराण 
साम्थंमानुषदेहस्यकाममोदिभि क्रम्‌ । 
तथापिकालेतेरेवयोज्यतेमानुषवषः ।७ 
तथे वचोषकारायजायन्तेतस्तान्तपि । 
अन्यानिचान्येजीवन्तिभिन्जातिमतांसताम्‌ ।८ 
तथान्यान्यप्यवोस्ययानियोग्गान्तिकालतः । 
योग्यान्ययोग्यतायान्द्रिकालवश्याहियोग्यता ।६ 
आप्याय्यतेयच्छरोरमाहादिभिरीप्सितः। 
कालशान्वातणाभुक्तेतदेवपरिशिष्यते ।१० 
इत्थममेषाभिमतातनयादीयतांत्वया । 

न्यथामच्छरी रस्यविपत्तिरुपलक्ष्यते ।११ 
परतत्त्रावयंत्वचपरतन्त्रोमहीभुजः । 
पित्रातेनाभ्यनुज्ञातस्त्वगरृहाणददाम्यहुम्‌ ।१२ 
राजपुत्र (नाभाग' ने कहा कि सभी मनुष्यो के भीतर काम, क्रोध, 

आदि ब्रह्माजी ने ही उत्पन्न किए! परये काम, क्रोध सदव बने 
रहते हों देसी बात नटीं है, किसी संयोगवश वे उत्पञ्च हो जाते हे। 
ये काम, क्रोध, विभिन्न जाति के ग्प्रक्तियों मे विभिन्न प्रकार के भावों 
मे प्रकट होते है, पर उनका भभाव किसी नहीं होता भौर वे किसी 
परिस्थिति मे उचित ओर किमी मे अनुचित बन जाते हँ 1 उनका 
बुराया. अच्छा कहा जाना कालके ही आधीन दहै । जिस प्रकार 


भोजन द्वाराभरीर्‌ की वृद्धि होती दै, पर यदि इनको असम मे ग्रहण 
किया जातादहैतो बहु उत्टादही नरक हो जाता है ।५-१०। इसलिए 
संयोगवश तुम्हारी कन्या के लिए मेरी अभिलाषा हुई दै तो तुम उसे. 
मुक्षे दे दो, अन्यथा मेरा अन्त हो जायगा । इष्त पर वैश्यने कहा कि 


मक्षे राज्य के अधीन रहना ५इता ओर जापको भौ महाराज के अनु- 
तूल रहना है, इसलिए भागे उनकी आक्नालेलें, मै कन्या का विवाहं 


कर द्‌ गा।११-१२।. 
प्रष्टव्याः सवेकायंषुगुरबोरवतिभिः । 
नवीहशे व कायंषुगुरूणांवाक्यगोचरः ।१३ 


न्क 


नाभागोपाख्यान (१) ` ] ्‌ | ३२३ 


क्वमन्मथकथालापोगुरूणाभ्रवणांक्वच । 

विरुद्धमेतुदन्यत्रप्रष्टव्यागुरवीनभिः 119 

एवमेतत्स्मेरालापस्तवातं पृच्छमागुर्‌ । 

अहुपृच्छामिनालापोममकामकथाश्रय ।१५ 

इत्युक्त सोऽभवन्मौनी राजपृत्रः सचापितत्‌ । 

तत्पित्रंसवेमाचष्टराराजपुत्रस्ययन्मतम्‌ ।१६ 

ततस्स्तस्थपितापिता विप्रान्‌ ची कादीन्द्रिजोत्तमात्‌ । 

श्रवेरव राजपुत्र चयणाखनन्यवेदयन्‌ ।१७ 

तित्रचचततःप्राहमूनोनेवव्यवस्थिते । 

यत्कर्तंन्यत दादेष्ट्मह्न्तिद्विजोत्तमाः ।१८ 

राजपुत्र नुरागस्तेयद्य यां वेश्यन्ततौ । 

तदस्तुध मंएवेषकिन्तुन्यायक्रमेणसः ।१९ 

मूर्धाभि पिक्ततनयापाणिग्रहोत्सवः पुरा । 

भवत्वनन्तरंचेयतवभार्याभविष्यति ।२० 

एवंनदोषोभवति त थेमामूषञरुञ्जतः । 

अन्वधाऽस्तेतितेजातिरुष्कृष्टावालकानयात्‌ ।२} 

राजपुत्र ते कहा करि यद्यपि मनुष्यों को गुरुजगो क , इच्छानुसार 
चलना चाहिए ओर सभी विषयों मे उनकी माज्ञ। लेनी च हिए, पर यह्‌ 
निषय ठेसा है जसे उनके सम्भुख प्रकट नहीं किय। जा सकता । कहां 
तो गुरुजनों का पद भोर महत्व भौर कहां यह काम कथा का वर्णेन । इन 
दोनों बातों मे कोई मल नही, इसलिए इस बात को उनके सामते नहीं 
कटु सकता । वंश्य ने कहा-टीक दै, इस सम्बन्भ मे गुखुजनों को मज्ञा 
लेना काम कथा होगी, पर यदि जँ इस सबन्ध मे चर्चा करू तो अहं 


फाम-कथा नहीं मानी जायगी ।१३-१४ इस बात पर रानङ्मार 
निरुत्तर हो गया भौर वंश्य ने सब वृत्तान्त राजा के समक्ष जाकर तिवेदन 
किया । राजा ने अपने पृत्र तथा ऋचीक भादि कमंतत्ववेतताभो के सामतं 

बुलाकर समस्त हाल कह सुनाया आर्‌ पृष्टा करि इस विषयमे मप क्या 


२२४ | - [ माकण्डेय पुराण 
निणंय करते & ? ऋषियों ने कष्ा-राजकुमार { यदि अप वैश्य कन्या 
पर आसक्त हो गये दतो दमे कोई वडा अधमे नहींहै, पर इसका 
त्यायोचित मागे यष्ट्हैकि पहलै आप किसी स्वजातीय कल्या का 
पाणिग्रहण फर सें, जो राजमहिषी के पः पर अभिषिक्त ष्ठो सकफ, उसके 
पश्चात इस वैश्य कन्या को भी अपनी पत्नी बनाये । इ प्रकार वश्य 
कन्या से विवा करनेसे फिमी प्रकार का दोष नहीं होगा अन्यथा हीन 
वगं की कन्या से सम्बन्धदहो जाने पर अपकोभी उसी जतिका हो 
जाना पडगा ।१६-२१। 
इत्युक्तास्तदपास्यंवव चस्तेषांमहात्मनाम्‌ । 
विनिष्क्रम्यगृहीत्वातामु्यतासिरथाग्रवीत्‌ ।२२ 
राक्षसेनविवाहेनमयावं यसुताहूता 1 
यस्यसामथ्यमन्नास्तिसएतांमोचयत्वि ति ।२३ 
ततः सवंश्यस्तादुष्ट्वागरहीतांतनयां दर तंम्‌ 1 
त्राहीतिपतिपतस्तयौज्ञरणद्धिज ।२४ ` 
ततस्त यपिताक्र. ध रादिदेशवलमहत्‌ । ` 
हन्यतांहन्यतांद्ष्टोनाभागोधमेदूषकः ।२५ 
ततस्तथुयुधेसंन्यतेनध्रृत्सतेनवं । 
कृपा त्रेणतदास्शेणतत्प्राचुयणपतितम्‌ ।२६ 
` सश्च त्वानिहतंसेन्यं राजपूत्रेणभपतिः। 
स्वयंमेवयौयौद्ध स्वसन्यपरिवारितः ।२७ 
` तसोयुद्धमभत यभृभूलः वसूतेनयत्‌ । 
राजपुत्रैलशम्ब्राम्त्रम्तत्नातिशयितपिता ।२०८ 
ततोऽन्तरिक्षादागस्यपरित्राटसहसामूनिः । 
प्रच्यवाचमहीपालविरमावेतिसयगात्‌ ।२९ 
` त्वापुत्रस्यमहाभागविधर्मोऽवमहात्मनः । 
तबापिवंश्येनसहनयुद्ध धमेवन्नुप 1३० 
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नाभागोपाख्यान |] [ ३२१ 
यद्यपि इस प्रकार ऋषियों ने राजपुव्र क्रो बहुत समक्षाया, पर यह्‌ 
माग उसे पसन्दन आया अौर उसने चाहर भाकर वश्य कन्या को 
पकड लिया ओर तलवार निकालकर कहा कि यँ इसके साथ बलपुवेक 
राक्षस विवाह करता हुं जिसकी सामथ्यं हो वह इसे मुञ्षसे चुडावे । 
वंश्य यह्‌ देखकर भागा हुआ राजा कै पास मया जीर रघा करो (= 
` कहकर पुकारने लगा। इम ? | 
कह ४ पु प लगा । इस पर करोधित होकर राजाने आक्ञा दी 
इय अधर्मी अभागेकोगीघ्रही मारो।' राजाकीः आज्ञा पाकर सेना 
(नाभाग के साथ लङने लगी,-पर उमने अस्व शस्त्रो का प्रयोग करक 


उसे शीघ्र ही हरा दिया । सेना के पराभव का वृत्तान्त सुनकर राजा . ` 


उससे लडने आया ओर संघषं होने पर नाभागः को दशा दिया । पर 
उसी समय आकाश मं से नारद मनि का वहाँ पर भागमन हुआ 
ओर उन्होने राजादि से केहा-पहाराज | ` अब आप दन्द युद्ध बन्द 
कर दीजिए । भापक्ता यहु पुत्र अपने वणं से पतित होकर वंश्य हो गया 
हैः इसलिए उसके साथ आपका युद्ध करना श्वमं संगत नहीं है ।२२-३० 
ब्राहमण्यात्राह्यणःतूवेकुवेन्दास्परिग्रहम्‌ । 
बराह्यण्याप्सवव्र्णषुनहानिमुपगच्छति ।३२१ 
तथंवसत्रियसताक्षत्रियःपूवंमुदहन्‌ । 
इतरेचततोराजंश्चवतेनस्वधमंतः । २२ 
पूर्ववेश्यस्थावेश्यांपश्चांच्छ्रकूलद्‌भवामि । 
महीयतेवेश्यक्रलादयन्यायः क्रमोवितः 1३३ 
ब्राह्मणाक्षत्नियवेश्याःसवणप्राणिसंहम्‌ । 
अकृत्वांऽत्यभवापाणे पतन्तिनृपसग्रहम्‌ । ३४ 
यस्यायस्याहिहनायाः कुरुतेपाणिसंग्रहम्‌ । 
` अकरृत्वावणसयोग सोऽपितद्णं भारभवेत्‌ ।३५ 
 सोऽयंवैश्यत्वमापन्नस्तवपृत्रषगन्दधीः । ( 
नास्याधिकारीयुद्धयक्षत्रियेणत्वयासह्‌ ।३६ 
ययमेतत्नजानीमःकारणनुपनन्दन । 
यथाभविष्यतीदचनिवत्तंरण कमतः 1३७ 


३२६ ~ [ माक्रण्डेय पुराण 
नारदजी ने कहा-शास्त्र का यह्‌ विधान है किः यदि ब्राह्म 
पहले ब्राह्मण स्त्रौ से चिवाह करके उमके पश्चात्‌ तीनों वणे मे से किसी 
री वणंकीस्त्रीको ग्रहण करे तो उसक्राब्राहाणत्व नष्ट नहीं होता) 
इसी प्रकार क्षत्रिय अगर पहले अपने वणं कौ कन्या से विवाह करने जै 
पश्चात्‌ शूद्र कन्या से विवाह करनेतो वश्यकूल से ्रष्ट नहीं होता 
पर किसी भी ब्ग का व्यक्ति यदि रथम अपने वणं की कन्या से विवाहं 
किए विना दमरे वणं की कन्यासे विवाह कर लेता हैः सवे प्रथम 
सवर्णा काहो जातादै जिस वर्णे की वह कन्या होत्तीहे। स्वं प्रथम 
सवर्णा कन्या से विवाह न करने के कारण वहू पिता के उत्तराधिकार 
का पाघ्र भी नहीं माना जातो। इस नियम के अनुसार अापका यहं 
मन्द वुद्धि पूत वैश्यत्व को प्रास हो गया ओर आप क्षिय है, इनसे 
भाप दोनों का युद्ध उपयुक्त नहीं आगे उसका क्या परिणाम होगा यह 
तो नहीं कहा जा सकता । पर अब आप युद्ध बन्द कर दे ।३१-३७) 


न 9 = ~ 


 १०२-नाभगोपाख्यान [२ 
निवृतौसौततोभूपः संग्रामात्स्वमुतेनवं । 
उपयेमेचतां वे श्यतनयां सोऽपितत्सूतः ।१ 


ततःसवेश्यतांप्राप्रसमुतेत्याहपाथिवम्‌ । 
भूपालन्यमयाकायतत्समादित तांमम्‌ ।२ . 


धर्माधिकरणेयुक्तावाश्रव्यद्या तपस्विनः । 
यदस्यकमंधर्मायतद्वदतुतधां चर ।३ 
ततस्तेमुनस्यतस्यषाशुपाल्यंतथाकुषिम्‌ । 
वाणिज्यं चयषधमंमाचचख्युः सभासदः 18 
 तथेवचक्र ससुतस्तस्यराज्ञोयणोदितम्‌ । 
तेधेमंवादिभिधमेच्यतस्यनिजंमतः ।५ 


ग 
ह 
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ताभागो पाख्यान (२) ] | ३२७ 
मस्यपु स्ततोजातोनाम्नाख्यां तो भलन्दन 
समात्राप्रहितोगच्छद्गोपालोभवपुत्रक ।६ 
मां त्रातथानियुक्तोऽथप्रणितत्यस्वमातरम्‌ । 
राजिमगमन्नीपं हिमवत्पवेताश्रयम्‌ 1७ . 
इम प्रकार नारदजी के समक्षने पर रजाने युद्ध बन्द कर दिया ` 

ओर नाभाग भी वैश्य कन्यासे विवाह करके बैश्यत्व को प्राप्त हो गया 

फिर वह राजा के पाम गमा भौर पृष्ठा-महाराज ! -अवर्पक्याकाम ` 
करके जीवन निर्वाह करू उसका आदेश दें ।' राजा ने कहा कि वाभ्रग्य 
आदि जो ऋषिगण धर्माधिकार का निणय करते, उससे पूषकर जसा ` 
यह्‌ बतलावं तदनुसार आचरण करो । तव उन धर्माधिकारी मुनियोंने 
केटा-खेती, पशुपालन मौर व्यापार ही वेए्य के लिए निहित धमं है। 
राजपुत्र नाभागने इस निर्णय को स्वीकार किया भौर वैश्य कर्मोका 
आचरण करके निर्वाह करने लगा ।१-५। यथा समय उनके भलन्दन 


नामक पुत्र हुआ । उसके बड़ होने पर माताने आदेश दिया पुत्र! 
गापाल होमो अर्थात्‌ गौ पालने का कायं करो। परगोका घथ पृथ्वी 


भादहोतारह मौर भलन्दन ने उमी धमं को ग्रहण किथा। वह हिमालय 
निवासी नीप नामक राज्ञषि की सेवा मे उपरिथत हुआ ।६-७। | 


तं समेत्य चजग्राह॒तस्तपादौयथाविधि । 
प्राणिपत्याहचेदनं राजयिसभलन्दनः ।८ 
आदिष्टोभगवन्माच्र गोपालस्त्वंभवेतिवं । 
 मयाचपालिनीयाक्ष्मातस्याः स्वीकरणंकथमर ।९ 
मयादहिगौः पालनी कसायदास्वीकयामवेम्‌ । 

` आक्रातवलर्वाद्भिः सादायादः पृथवोमम ।१० 
तायथाप्राप्नुयांपृथ्वीत्वप्रसादविभो । 
तथादिशकरिष्यामिमवाज्ञांप्रणतोऽस्मिते ।११ 
ततःसनीपी राजपि तस्व निरवशेषतः । 
भलन्दायददौत्रह्यन्नस्त्रग्राममहात्मने ।१२ 


३२८ | ॥ | [ माकण्टय पुराण 
पराप्तास्प्रविधः सययौपितृव्यतनयान्दिज । 
वसुरातादिकन्पुत्रनादिष्टि समहात्मना ।१३ 
अयाचतसराज्याघंपित्रषतामहो चित्तत्‌ । 
तेवोचुवैव्यपुत्रत्वंकरथभोक्ष्यसिमेदिनीम्‌ ।१४ 

भलन्दन ते राजि नीप की यथा-विधि वन्दना की ओर कहा 

किमेरी माताने मुके गोपाल" होने का अदेश दिया है। इसलिए 

पृथ्वी पालन मेरा कतंष्य है । पर इस समय पृथ्वी पर मेरे अन्य कुटु- 
म्बियों ने अधिकार कररखादहै | इसलिए आप मेरा इम प्रकार मागं 
दशंन करं लियये भं पृथ्वीको प्राप्त फरक उस कर्तव्य को पूणं कूर 
मनू | राजि नीप उसकी शालीनता से सन्तुष्ट हुए बौर उन्होने ओर 
सम्बूर्णं अस्त्र विद्या की शिक्षादी। इस प्रकार शक्तिशाली वन॒ अपने 
पितृभ्य पूत्र वसुरान्‌ के पास गये ओर उनसे राज्य भाग देने को कहा, 
उन्होने कहा-- तुम वैश्य सन्तान हो इससे राञ्यशासन के अधिकारौ 
नहीं हो ।८-१४ ` 

ततस्तु द्ममभवद्‌भलन्दम्याष्मवंशजंः । 

वसुरातादिभिर दं :कृता स्यास्त्रवषिभीः 11५ 

जजित्वातानशेषास्तुशस््विक्चतसेनिकान्‌ 1 ` 

हारपृथिवीनेषांधमेयुद्ध नधमं वित्‌ ।१६ 

स्निजितारिःसकलांपथिवीराज्यतथौपितुः । 

निवेदयामासततस्तत्पिताजागृहेन च ।१७ 

प्रत्युवाचसनपुत्रंभार्यायाःपुरतस्तदा । 

भलन्दराज्यमेतत्तेक्रियातापूवेजन्कृतम्‌ ।१८ 

अहनकृतवानराज्यनासामथ्ययुतपुरा । 

वैश्यतातुपुरस्कृत्यथेवाज्ञाकरः पितुः १९ 

 कृत्वाऽप्री तिपितुरहवेश्यकन्यापरिग्रहात्‌ 1. 

नपुण्यलोकर्भाग्राजायावद्राभूतसंप्लवम्‌ २० ` 

यल्लघ्याज्ञांमपुनस्त यपःलयामिमहीयदि । ` 

नास्तिमाक्षस्ततोनेनंममकल्पशतरपि 1२१. 





[क वा क =" का क अ ऋ ~~ 


नाभागोपाख्यान (२) ] [. £ 
नाचावियुक्त त्वदंलाहुनि्जितत मानिनः । 
राज्य भोक्तुमनी शस्यदुबल स्येवकस्यनित्‌ ।२२ 
राज्यकरुरुस्वयपुत्रदायादेश्योतिमु गवा । 
ममाज्ञापायनशस्त पितूनंक्षितिपालनम्‌ ।२३ 
इस पर भलन्दनने उनको गुद्धे चिए भावाहृन किभा मौर भस्थों 
के प्रथौोग से उनकी सेनाको घायल करके राज्य पर. अधिकार कर 


` लिया 1 इमं प्रकार भवन्दन मै ममस्तं राज्य जीतमःर पिताक चरगमिं 
अपण क्था, पर पिता उसे ग्रहण करने को तत्पर नहीं हुए । उन्न 


कहा-हे पत्र । पूजां द्रा. शाभित इस रज्रा उपभोग पुम्हीं करो 1 


। मै राज्य नहीं कर सकता एेसी बात नह्य है, पर मैने पताकी आज्ञा 


को अस्वीकार करके वषय कन्दामे विका क्रिखा ओर इसके लिए 
राज्य अधिक्रार को त्याग दिवा । अगर भन म राज्यं का पुनः. 
अधिकारं ग्रहण करूगा तो यहु पिता की भाज्ञाका उल्लंबन हौगा। 
इस मिथ्या न्यवहार्‌ के कारण मै ओर्‌ मरे पित्ता प्रलय काल पर्यन्त 
मुक्ति लाभ नही. कर यकंगे ।१५-२२। मसे भी मेरे जसे निराकक्षी 


व्यक्ति को तुम्हारे षाहुबल से जीता राज्य उपभोग नरना उचिते नदीं 


है । इमे तुम्हीं भोगों या कुटुम्बियों को ही बायस करदो! मेरे लिए 
पिता की आज्ञा पालन करना ही हितकारी है।२९-२ 


ततःप्रहुस्यतद्भार््यसिप्रभानाभामिनी । 
प्रत्युवा चभतिभूपग्र ह्यतां राज्यम्‌ जितम्‌ ।२४ 
नत्वंवेश्नानचवाहजातावंश्यकंरलेनप । 
क्षध्रिसस्वस्तथंबाहक्षत्नत्रियाणांकृलोदभव ।२५ 
ूर्वेमासीन्महीपालः सुदेवडइतिविश्न त 
तस्याभूच्चसखा रा राज्ञोध्‌्राए्वस्यमूतोनलः ।२९ 
सतेनसख्यासहितोज गामाम्रवनम्‌ । 
पत्नीभिः समरन्तु माधवे मासिपाधिव ।२७ 
तनः पानाभ्युनेकारिभक्ष्यापिबरुभूजेतदा 1 


रेष || | माकंण्य.पुराण 
भार्याभिः सहितस्ताभिस्तेनसंख्थासमन्वितः ।२८ 
` लतः पुष्करिणीतोरेददशांतिमनोरमाम्‌ । 
पट्नीच्यवनपृत्रस्प्रप्रमतेः पार्थविात्मजाम्‌ 1२९ 
सखातस्यमोमत्तोशगहेतां चदूमतिः । 
पष्यतस्तस्यराज्ञज्चताततातेतिवादिनीम्‌ । ३० 
` ` इम वार्तालाप को सुनकर नाभाग की पत्नी सुप्रभाने हसते हुए 
कष्टा. कि वाक्तव में आप वेश्यनहीं हँ जर मै भी वैश्या. नहीं हं, मेरा 


अन्म क्षत्रियवशमें ही हा है-। इसलिए आप खुशीसे इस राज्यको 


ग्रहणकर सकते हँ । इसका रहस्य यह है कि मेरे पिता पूवेकाल में सुदेव 


>) 


नाम के राजा थे ओर उनके मित्र राजा. भूम्राश्व के नल नाम के 
राजाथे। एक दिन राजा ओर्‌ उनके मित्र अपनी पत्नियों सहित अमो. 


के वनम विहार करने लगे । वहाँवे भांति-भांति के खाने पीने की 
वस्तुए` उपभोग करने लगे । इसके पश्चात्‌ नल ने सरोवर के किनारे 
च्यवन पुत्र प्रमति. की सूल्दर पत्नी को देखा जो किसी राजा की पत्री 
थी । दुष्टमति नल ने उम रमणी को जाकर पकड़ लिया । इस पर वह्‌ 
रक्षा करो' 
आक्रन्दितनि शम्ये वसतस्याः प्रमतिः पतिः । 
आचगामत्व रायुक्तः किमेतदितिववदन्‌ ।३१ 
ततोददशं राजानसुदेवहत्रसस्थिम्‌ | 
गरही तां चतथापत्नी ननेनसुदु रात्मना ।३२ 
ततः सुदेवप्रमतिः प्रहायंशास्यतामिति । 
स्वचशा ताभवद्राज्येदुष्टच्श्रायनलोनुप ३३ 
तस्यातंस्यवचः श्र त्वासुदेवोनलंगौ रवात्‌ । 
प्राहवेश्योऽस्मिगच्छान्यक्षत्रियत्राणकाणात्‌ 1३४ 
ततः सप्रमतिकुद्धाऽसौतेजसानिदेहिव । 
परत्युवाचाथ राजानवेश्योऽस्मीत्यभिभाषिणम्‌ ।३५ 
एवमस्तुभ्वान्वेश्यः क्षत्रियः क्षतरक्षणात्‌ । 


रक्षा करो' कहकर राजा के सम्मुख रोने लगी ।२४-३०। 


कृपावती उपाख्यान |] .. 


क्षत्रिययधम्यतेशस्त्रन त्तं शब्दोभवेदितिः। 
सत्वनक्षत्रियोभावीवेश्याएवकुलाधमः ।३६ 


२२३१ 


उधर से महि प्रमति भी क्या हु ?' कहते इए शीघ्रता पूषक 
वहां आये । प्रमति ने सुदेव से कहा कि आप इये रोकिण वयोंकि आप 
ही यहाँ के शासक हँ ओौर रसे कायं को रोकना आपका कतव्य दै । 
प्रमति के इम प्रकार विनीत वचन राजा सुदेव अपने मित्र की 
सम्मान रक्नाके विचार्से वोले-्मैतो वैश्य आप किसी क्षत्रिय के 
मम्मुख जाकर रक्षा की प्रार्थना कीजिये ।' सुदेव की इस तरह कौ वात 
सुनकर प्रमति को वड़ा प्रोध आया ओर उन्होने कहा-तथस्तु तुम 
सचमुच वैश्य हो जाओगे, क्योकि क्षत्रियो की उत्पत्ति तो अन्यान्य- 
पीडितो की रक्नाकेलिएही की गईरहै। क्षत्रिय इमलिए शस्त्र धारण, 


करतेहैँ कि कोई व्यक्ति अन्यायस पीड्तिन हो इन धमं का पालन 
त करनेसे तुम क्षत्रिय नहीं रह सकते ओर वंश्य ही हो गये ।३१-३६। 


कपावती उपाख्यान 


तस्मेदत्त्वातः शापांनलक्रदोऽ्रवीद्विज । 
प्रमतिभगिंवः कोपात्त्रैलोक्यंनिदंहन्निव ५ 
` मन्दान्मततोभाय्यभिवानव्रममाश्नमे । 
बलाद्गृह्णातिभस्मत्वतस्यादवब्रजतुमाचरम्‌ ।२ 
तेनोदाहतमात्रेचवाक्येमस्मिदानलः। 
देहजेनान्निनासयोभस्पपुञ्ज तदाऽभवत्‌ । 
हष्ट्वाप्रभावततस्यसुदेवी वि रदस्ततः। 
प्रणामनश्र प्राहेदक्षम्यतांक्षम्यतामिति 1 
यदक्तवास्तत्वांभगवन्मुरापानपदाकूलम्‌ । 
तत्क्षभ्यताप्रसीदत्वंकपोऽयं व निवन्यतान्‌ ।५ 
एवप्रसादितस्तेनप्रमतिः प्राहभागवः। 
गतकोपानलेदश्धेनानीतेरचेतसा ।६ 


३३ २ | | माकण्-ख पुराण 
नात्यथाभावितद्वाकष्ययन्मयासमुदीरितम्‌ 
बथापितेकरिष्यामप्रसस्नौनुग्रहुपरम्‌ 1७ 


इस प्रकार सुदेव को शाप देकर प्रमति ने अत्यन्त क्रोधित ष्टोकर 
नल से कहा--कि जब तूने उन्मत्त होकर मेरे आश्रम मे मेरी पत्ती 


को जवदंस्ती पकड़ लियातो त्‌ तुरन्त भस्महो जा! यह वचन मुहे 


निकालते ही नल के देह मे भयंकर ज्वाला प्रकट हुई ओौर वह्‌ तुरन्त 


भस्म हो गया.। प्रमति कासा प्रभाव देखकर सुदेव की मत्तता दूर 


ष्टो गई ओर वहु बार-बार प्रणाम करके फहने लगे भगवान्‌ ! क्षमा 
करो । मचपान के दूषित प्रभाव के कारण मैने जो वक-क्ञक की उसके 
लिए क्षमा प्रदान करे मौर शाप से मुन्षे मुक्त करे । राजाके इस प्रकार 
विनय करने बौर वल के नष्टो जाने से प्रमति का क्रोध शान्त हुभा 
भौर उन्होने कहा-जो वाक्य मेरे मुख से निकल चुके थे अव्र मिट नहीं 
सकते, तो भी आपकी प्रार्थना पर कुछ अनुग्रह्‌ कर सकता हूं ।१-७ 

भवितादश्यजातोयोवासनस्त्य त्रसं शयः । 

भविताक्षत्रियोवश्यस्तसिमन्नेवाशुजन्मनि ।८ 

ग्रहीष्यतिवलात्करन्ययदातेक्षत्रम्भवः । 

तदात्वेक्षत्रियोवश्यगरहीतोभविष्यसि ।€ 

एवसवेष्योभूपालसु वाऽस्मत्पिताभवत्‌ । 

अह्‌ चयामहाभागतत्सवश्चरयतांत्वया ।१० 

सुरथोनामराजधिः प्रागासीगन्धमादने । 

तपस्वीनियताहानस्त्यक्तसंगीवनाश्रयः ।११ 

ततः श्येनमुखध्रष्टांहष्ट्‌वेकसिारिकांधुविः। 

कृपाऽभूज्जतिताम्‌र्छातधातस्थमहात्मनः ।९२ 

ततोमृ च्छावसानेतस्योत्शक्लाशरीरतः। 

समाहष्टाचग्राहस्नेहमानेनचेतसा ।१३ 


धावती उपाश्मन | “६. | ३ २१ 
 यष्मात्कृपाभिभूतस्यममजातेय मात्मजा। ` - 
स्माक्रपावतीनाम्ना भविष्यप्यहास प्रभो | १४ 
प्रमति ने कहा-अापको कृ काल के लिए वैश्य तो अवश्य तोना 


` पड्गा पर जवर कोईक्षत्रिव राजकुमार आपकी कन्या को बल “पूवक 


पत्नी बनायेगा तो आप इमी जन्म मे पुनः क्षत्रिय हो जायेगे । इस 
प्रकार घटनावश मेरे पिताकोवेश्यहोनापडाथा।मँभीरेसी ही 
अन्य घटनावश वंश्य के घर उत्पन्न हुई थी । कुछ काल पूवं गन्धमादन 
पवेत के समीपसूरथ नाम के राजा वन मे रहकर तपस्या करते -थे । 
एक दिन उन्होने बाज के मुख से पृथ्वी पर गिरी सारिका-कों छटपटाते 
देखा तो वे दुःख के मारे मूछितिहो गये। मृर्छादूर होने पर भी उन्हीं 
के शरी रमे उत्पन्न हुई । उन्होने मृञ्ञे देखकर बडगस्नेह्‌ किया अौर कहा 
कि इस कन्या का आविभेवि मेरे कृपाधिभ्रुत होने से हा है,इस प्रकार 
एसका नाम कृपावती ही होगा ।८-१४। 
ततोऽहमाश्रमेतस्यवधनादिवाविशनम्‌ । 
सखीभिः सहतुल्माभिविचरामिवनानिषु । 
ततोमुने रगस्तस्यश्रातागस्त्इतिश्र्‌ तः ।१५ 
सचिन्सुकानतेवन्य सखीभिकोपितोऽशपत्‌ ।१६ 
यस्मान्मविश्यइत्याहुभगवतीतेनपे। ` 
वेश्याभशिष्यसीत्यक्त प्रसादद्योक्नोमयासुनिः। 
नाप रांधंकृतवतीतवहंद्िजसत्तम । 
अन्यासामपराधेकिमर्थशप्तवानसिः।1७ 
द्ष्टतांदष्टसर्गादद्ष्टत्वमपिगच्छति । 
सुराबिन्द्निपातेनपञ्चगव्यघटोयथा ।१८ 
प्रणिपत्यह्यानिष्टौ पियत्वयाहवसादित 
तस्मादग्रह बालेश्युणष्वचक रोम्यहम्‌ ।१९ 
वेश्ययौनीय दाजातात्तंपुञ्वाधसिष्यसि । 
राज्यायजातिस्वरतांतदान्वसमबाप्स्यसि ।९० 


\ 


३३४ | | भाकंण्डेव बुरान 
ततोभयः क्षत्रजातिप्राप्यात्वपतिनासह्‌ । 
दिव्यानवाप्स्यसेभोगान्गच्छभीतरवतुते ।२५१ 


गवशप्तास्तिराजन्द्रतेनपूवमषिणा । 
पितः चमेभक्तः प्रमातिनाऽभवत्‌ ।२२ 


एववेश्योन राजस्त्वनचवेण्यः पितामम्‌ । 

नत्वहटिमयि संस्द्िदष्टोदुष्यसेकंथम ।२३ 

सुप्रधाने कहा-्मं उन्हीं राञपि के आशश्चम मे रहकर पलने लगीं 
यौर बड़ी होने पर समान वयस्कों तखियो के साथ विचरण करने लगी।. 
वहू एक दिन अगस्त्य मुनिके भ्राता पुष्प ब्रीन रहेथे। उन्हे देखकर 
मेरी सियो ने उन्हें चिद्या, जिस पर क्रोधितहोकर उन्होने मुके शाप 
दिया है कि तुमने मृञ्चको वेश्य कहकर चिदठाया है, इसलिए वेश्य की 
ही कन्या हो जागयी ।' इस शाप को सुनकर व्यथित होकर मेने कहा- 
दे महामुने ! नि तो आपतते कुछ बुरा नहीं कहा, . अन्य सखियों फ 
दोपके कारण मुषे सापक्योदेतेह।' ऋषि ने कहा-जिस प्रकार 
पंचगव्य से पूणे पवित्र घट एकब्रूदसुरा के पड जाने से दूषित हौ 
, जाता ई उसी प्रकार निर्दोप व्यक्ति भी दुष्टोंके संग रहने से दूषित 
हो जाता है । प्रर अव तेरी विनय सुनकरमें तुक्च पर यह्‌ अनुग्रह करता 
रं कि वैश्य वणं मे उत्पन्न होने के पश्चात्‌ जव तु अपने पुत्र को €ज्य 
` ग्रहण करने क। उपदेश देगी तो तुज्ञे अपनी पूणं जाति का स्मरण `हो 
जायगा ओर पति के संग क्षत्रियत्व को प्राप्त कर दिव्य भोगों कौ 
अधिकारिणी होगौ । इसलिए अवतु भय स्यागकर अपने आश्म म 
निवास कर ।१५-२१ है राजेनद्र ! इस प्रकार ऋषि के शाप के कारण 
` मँ वश्य योनि को प्राप्त हृईथी ओर्‌ मेरे पिनाभी महपि प्रमतिके शाप 
वण. वैश्य हो गये थे । वस्तुतः आप वे मेरे पिता कोई नहीं द ओर 
इस कारण मेरे साथ सम्पकं होने से आपका वेश्य होना भी निंराधार 
है ।२२-२३। 


च 


` भलस्दन वत्सप्रीति चरित्र | | | ३३५ ्‌ 


१०३ [क | भलन्दन बत्सप्रोति चरित्र ` 
इति यावचः ध्र त्वपुत्रस्यसचपाथिव | 
पुन्‌: प्रोवाचधमश्रस्तापत्नीतमयतथा. ।१ 
यन्मयापितुरादेशात्यक्त ` राज्यंतत्पुनः । 
ग्रहीष्यापिव्ृथोक्त नकिमात्मकिलिश्ययेत्व ।२ 
अहतेसम्प्रास्यामिकरंवेश्यत्रतेस्थितः। 
भुश्व राज्येनशेषन्वमिच्छयावापरित्यज ।३ ` 
इत्थक्त्‌सतदापित्रा राजयपुत्रोभलन्दनः। 
चकारराज्यंधमचतद्रद्दारपरिग्रहुम्‌ । 

` अव्याहततस्यचक्र पृथिव्यामभवेद्दटिज । 
नचाधममनोभूपास्तस्यसवऽभवन्वशे ।५ 
तेनेष्टो विधिवद्यज्ञसम्ष्ठक्शास्तिवसुन्धरामू । ` 
सएशकोऽभवदभरत्तापुथिन्यामरिशासन ।६ 
पत्नी ओर पुत्र की वात सुनकर नाभाग ने उत्तर दिया .कि चाहे 
जो कुहो, पर जिस राज्य को मैने पिता कौ आज्ञानुसार एक बार 
त्याग दिया तो अव उसे फिर ग्रहण करके अपनी प्रतिज्ञाको भग नहीं 
कर सकता । अव तुम्हीं इस राज्यके अधिकारी वनो शौर चाहोतौ दूसरों 
के लिये छोड़दो, मै तो वश्यवृत्ति मे रहकर राजा का कर दता रहूगा 
इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर भलन्दन राजा शासन करने लगे ओर 
यथा समय विवाह करके गृहस्थ बने । राजा भलन्दन बड़ प्रतापी भे 
जौर उनका रथ पृथ्वी पर स्वंत्र भ्रमणकरताथा वे कभा अधम माग 
पर अग्रसर नहीं हए, इसलिये सव राजा उनके अनुग।मौी वन गये ।..बे 


` राज्य धर्मानुसार यज्ञानुष्ठान करते भौर प्रजाका पूण कत्त व्य पसायुणतु 


से पालन करते थे ओर उन्हें सरव॑त्र एक अद्वितीय शासक मध्रनाः ग्या 

।१-६। = 
अजायंतरुत तत्यवत्प्रीतिस्तुनामते ।-. ,. 
परितातिशयित्तोयेननगुणौधेनमहात्पना ।७ ` 


स | | साकम्‌ पुराण 
तस्यापिभा्पासनिभ्दा विदूस्थसुनाऽभवन्‌ । 
पतितव्रतामहाभागासाप्राप्ठातेनगोौप्चतः । 
हत्वापुरन्दरिपुं करु जुभां दितिजेश्वरम्‌ ।८ 
भगवस्तेनसप्राक्चाकृगरभनिधेनात्कथम्‌ । 
एतदाख्यरारमारव्याह्प्रसन्तेनात रात्मना ।£ 
विदू रथोनासनृपः ख्वातकौतिरभूदभुववि | 
तस्यपुत्रद्यजातसुनीतिः सुभतिस्तथा ।1° 
एकदातुननयातोमृगयांसव्रिदूरथः | 
ददखतसुमह्दभ्‌ मेभ खाभवोद्गतम्‌ ।11 
तरद्वाराजिन्मयामासनिमेतदितिभेरवम्‌ । 

, षाज्तालविबरमरन्येनेतमुभूमेक्चरन्तरम्‌ ।१२ 
िन्तमन्तितित्रत्रासोददणं विजनेवने । 
ब्रह्मगसुद्रतनामततपस्विनमूपागतम्‌ ।\३ 
माक अञ कहने लग--यदहाराज भलन्दन के पृन्र बत्सप्रीति हुए 

जिन्होने पने गुणो मे पिता की कीति को जौर बाया । बत्सप्रीति 

का विगाह्‌ चिदूरभ की कन्या सौनन्दाःसे हुजा था गौर उन्होने इल 
के शात कुजुूम्भ' नामक देव्य पति को मार. क्र स्से प्राप्त धा । 
यहु सुनकर क्राष्टुकि ने पृचछा भगवान्‌ ! बत्सप्रीति सः अस्थान वत- 
लाहम कि उसने किस प्रार्‌ कुम्भ से सौनन्दा को छुडःया 1' माक- 

म .खजी ने.कहा-विदुरथे एक बड़ प्रतापशील मौर प्रसिद्ध नरेश यै। 

उनके सुनीति आर समति नामकदो प्ये 1 एकः दित राजा ने वनं 


मे शिकार केलिये रमण करते हृए एक अथाह गढ़ा देखा । उन्द्ि 
जिचारः करिया क्रि यह्‌ केस उत्पन्न हो गया । सम्भवतः यह्‌ पाताल लोक 


कामांगहं।' उसी समय वहां उनको सुत्रत नामके एक तपस्वी ब्राह्मण 
दिखाई दिये ।६-१३। ्‌ 


सतपप्रच्छचनृपः किमेतदित्तिविस्मतः। 
अतिगंभी रमननेदशितांतगंतदरम्‌ 119 





भलन्दन जत्स्रौवि खिति | | | ३७ 

किन्नवेत्सिमहीपालनागयस्त्यहभेत्ततः । 

ज्ञेय सवनरे द्रणवचचयन्महीतते ।१५. 

 दानवसृससावीष्यविसल्युग्रोरसातवे 1 
सजम्भयतिप्पुत्राकुजुम्भः प्राच्यतेततः।1६. 
क्रिययेतेनयत्किचद्र रत्नभूतमहीतने 1 
त्रिदेवेवानरप्रेतकथवेत्तिनोभषान्‌ १७ 
सुनन्दनाममशलत्वष्टराय्िवितपुरा । 
तज्जहारसदृष्टात्तेनहन्ति सरितूत ।१० 
पातालन्तगस्तेनभिनत्तिवसुधासिमाम्‌ । 

ततोऽसु राणां स्वषाद्राररणिङ्ग ग्तभुरः 118 
थेनरभिन्नायवसुधासुनन्दमुशलेनतु । 
भोक्ष्यतेदंसुधामेतांतमयित्वाकथभवान्‌ ।२९ 
यज्ञान्विध्वस्षयत्युश्रादेवायासुप रोधकः । 
ञप्ययपयत्तिदतेतान्सवलीशलायुधः ।२१ 

राजा ने उनको वह्‌ दिख्लकर पृष्टाकरि यह्‌ कया दै { तपस्वी 


, नेक्हा कि क्या माप एसे नही जानते? रजाको तो गभी विशेष 


बार्तो का पता अवश्य रखना चािए । अल रभ आपको दसका सब 
वृत्तान्त बताता ह । रसातल मे एक्‌ बहत बलवान्‌ दत्य रहता दै। 
जिसको 'गुजुम्भ' कहते ह क्योकि वह समस्त पृथ्वी को जंभाई खिबाता ` 
है । पृथ्वी ओर स्वर्गे के प्राणी मात्र का जभार लेना उसी के कारण 
होता दे । प्रचीन समय में विश्वकर्माने ' मुनस्द' नाम क्राजौ । मूसल' 
(अस्व) नाया था 1. यह्‌ दुष्ट राक्षस उमी को लेकर गृद्ध मं वु को 
मारता ओर पृथ्यीको भेदकर रसातल का मागं भी बना देता .है जिससे 
अन्य दानव भीतर जा सके । उस सुनन्द मूसल से ही उसने यह विचार 
वना दिया ह, वहु शक्तिणासी दस्य उस मूल" के दारा अजेय बन- 
नर यज्ञ ओर्‌ देवताओं फो नष्ट करता रहता ह मरौर दैत्यो कौ मनो-.., 
नाछा पूणं करता है ।१४-२१। 


३३८ || 11 माकण पराण 
यद्यरिघातयस्येनंपालान्तरगोचरम्‌ । 
ततः समस्तवसुधासतिस्त्वपरमेश्वरः ।२२ 
मुशलन्तस्यवलिनः सौनन्दप्रोच्यतेजनेः । 
तथाबलावलचेवतंवदन्तिविचक्षणः ।२३ 
तत्त्‌ निर्वीय्यतांया तिम्पृष्टयो षितानपः। 
तस्मिन्दिनेद्वितीऽह्िनवीय्यवत्तददीय्यते ।२9 
नसतेत्तिद राचारः प्रभावमशलस्यतम । 
योषित्कराग्रसंस्पशे दोशवीय्य वि शानम्‌ ।२५ 
एवतस्यवलभपदानवस्यदु रात्मनः । 
मशलस्यचतेप्रोक्त यद्य क्त तत्समाचारः 1२६ 
आसन्नमेतद्‌भवतापुरस्यपृथिवीपते । 
करतनेनमहा रध्रनिण्चिन्तः किभवान्यथा ।२७ 
ऋछपिने फिर कहा-आप अव रसातल में रहने वाले इस दानव 

पर विजय प्राप्त कर सकेगे तभी पृथ्वी के सच्चे अधीश्वर बन सकेंगे । 

* सर्वसाधारण मे इस मुसल का नाम "सौनन्द' प्रसिद्धै ओर जानकर 

व्यक्ति उसके सम्बन्ध मं कहते हँ कि जिन दिन "मुसलः स्वरीके हाथसे 

छ्‌ लिया जाय उस दिन उसकी शक्ति जाती रहूती है पर दूसरे दिन 

वह्‌ पू्ेवत्‌ हो जाता है । वह दानव मूसल की यह्‌ विशेषता ओर स्त्री 

के हाथसेष्टूनने से उक्ती णक्तिनष्टहो जने की वात नहीं जानता । 

अव मैने उस दुष्ट दानवका थर मूसल का सव स्वरूप आपको दिया । 

आपका कतव्यहै कि इस विषय मे निश्चित न रहकर देत्यको नष्ट करने - 

क; उपाय करं क्योकि उसने एक पाताल मागं आपके नगर के संमीप 

ही बनाया है ।२२-२७। 

इत्युक्तवागतेतस्मिन्पुवंगत्वामहीपतिः | 

मन्त्रयामासमावज्ञेः पुरमध्येतुमन्त्रिभिः ।२०८ 

यथाश्न्‌ तमतबत्तकथयामासमन्त्िणाम्‌ । 

मुशलस्य प्रभावाच्चवीय्यंशमनमेवच ।२९ 


भलन्दन वत्सप्रोति चरित्र | । [ ३३४ 
तसन्त्रक्रियमाणन्तुमन्त्रिभिस्तेनभूमृतः। 
तत्पार्ववतिनीकन्याशुश्रावायमुदावतो ।३० 
ततःकतिपयाहूतुतांकरन्यावयसन्विताम्‌ । 
जहा रौमवनादृदेत्याःकरुजम्भ वसीवृताम्‌ ।३१ ` 
तच्छरूत्वासमहीपालःकरोधयपर््युले्रणा । 
पुत्रावुचात्वरितंगच्छतव रकोविदो ।३ 
निविन्ध्यायास्तटेगत्त स्तेनगत्वारसातलम्‌ । 
सहयतांयो भपहूर्ता मूदावत्या सुदुपति ।३३ - . 
तयस्तौतस्पुताप्राष्यंतमत्तं तत्पानाभुगौ 1 
युयधातेकुभ्भेणस्वसंन्येनातिको पितो ।३४ 
ततःपरिघनिरस्त्रिशशक्तिशूलपरण्वधेः। 
वाणेरचाविरतंयुद्धतपामी सीत्सुदारूणम्‌ ।३५ 
ततोमालावलवतातेनदेत्येनताभवो । 
राजपुत्रोरणेवद्धोनिहताशेषसेनकौ | ३६ 

~ जव ऋषि इस प्रकार राजा,को सव वाते वतलाकर चल गये. तो 

राजा अपने नगरम वापस आये मौर वहां अपने मन्यो से इसमं 

सलाह करने लगे । उन्होने मूसल के प्रभाव तथा उसको शाक्तं नष्ट 
होने की वात मन्वयं को वतलाई । उस समय उनकी क्या मुदावती 
भी वहीं पर बैटी सव वाते सुन रही थी । इस घटना स कु ही समय 
पीये शीघ्र ही एक दिन जब मुदावती अपनी सखियों के सायः उपवन 
मे गई थी कृजुम्भ दानव वहां आकर उतत पकड़कर ले गया । जव यह 


खवर राजा कौ मिली तो वह्‌ बड क्षोधित हुए ओौर अपने दोनों पुत्रोको 


बुलाकर कटा कि तुम दोनों बन-प्रदेश का हाल जानते ही हौ इसलिए 
वहा जाकर निधिन्घ्या नदी के तटवर्ती पाताल विवरम हाक, क 
दानवको मारो क्योकि वह्‌ तुम्हारी वर्हिन का हर कृरले गया है । राजा 
के आदेशानुसार दोनों पुत्र उस विवर्‌ प्र पहुचे आर बहा दानव 
के चिन्ह देखते हुए कृजुम्भ के निवास स्थान परआ गयं तब राजपुत्र 


३४० | 2:  साकं्ल. पुराण 
की सेनाका दानन की खनाके साथ बोर गुद हभा जिसमें परिष, 
निस्त्रिण, शक्ति शूल फरसा भौर बाणो से आशत किए जाने लगे। 


पर दत्य सेना ने मायाब्ल मे दोनों राजपुत्र आौर उनकी सब सेना 
को बाध दिया 1२८-३६) 


तच्छसन्वासमदहौपालः प्राहेदसववसनिकान्‌ । 
वदूभपुच्रपरामादिसुपेतोतोमुनिसत्तप्रती ।३७ 
तस्तं निहत्य्चतेयमौच यिष्यतिधसुताम्‌ । 
तस्माहुप्रदास्यसितामेवायतयोचनाम्‌ ।३८ 
इत्यं वधोयर्थाचक्रस राजास्वपुरेतदा । ` ` 
 निराशपुत्रस्यावन्धमोक्षायावेभृते ।३& 
, ततः शुश्राववत्सप्रीभलन्दनसुतोहितत्‌ । 
` आघोन्यभाणबलवान्कुतास्त्रः शोय्य॑संयुक्त ।४० 
सचागम्याविभां नग्राहुपाथिवसत्तमम्‌ । 
विनजावनती भूत्वापितुमिन्नमनुत्तमम्‌ ।७१ 
जब राजा विदूरथ ने सपने दोनों पुत्रों क बाधे जाने का समाच।र. 
पायातोवेव्ड़ा दुःखी हए चौर अपने सेनाध्यक्षो से उन्होने कहा कि. 
, जो कोई दत्यो कौ जीतकर भरे पचो तथा कन्या को लावेया उसके 
साथही म अपनी कन्याका विवाहुकरद्गा । राजा इसन विषय में 
बड़ निराण हो गये. भौर इसीलिए उन्होनि उक्त घोषणा का च्डिर 
अपने राज्यभ्मे पिटवा दिवा । यह्‌ समाचार भलन्दन के पुत्र वेत्सप्रीति 


कोभी मिला ओर उसने अपने पिताके मित्र राजा चिदुरथ के पास 
पहुंचकर विनय पूवक कटरा कि यदि आप.मृक्षे आज्ञादं तो मै आपके ` 


प्रताप से उम देष्म को मारकर कन्या तथा पूत्रो को ठाकर लाऊ । 

।३७-४१ व ५ 
` अज्ञाषयाशुमामेव चनगयौमोचयामित ! 

` तबेवतेजसात्वन्तुदंप्यहितनयाश्चते ।४२। 
सतभुदापरिष्वज्य प्रियसख्युरथास्मजन्‌ 
गभ्यतामितिसिद्धयैवत्सेत्याहसपाथिवः 1४३ 


भलन्दन रत्सप्रीत्ति चरित्र | ८ [ ३४१ 


स्थानेम्धास्यविभेवत्सोद्यधकुर्तेधिधिम्‌ । 
तत्सेतक्क्रिपलामाण्यद्य त्सष्िततस्तव ।४४ 
ततः सखंगः सधनबद्वगोधांगुलित्राणवान्‌ । 
जगामवीरपातालतेनगतनसत्वरः ४५ 
 तयोज्यास्वनमप्यग्र मूचक्र पाणिवात्मनः। 
येरपातातमचखिलमासपूरितान्तरम्‌ ४६ 
ततोज्यास्नमाजण्यकूजुम्भोदानवेश्वरः । 
अजगन्मातिकोपेनस्वथेन्यपरिवारितः ।४७ 
ततोयुद्धमभूतस्येननपाथिवसूतुना 1 
ससैन्यस्यससैन्येवलितोवलणालिनः 19८ 
दिनानित्रोणिसयदायो चिथस्तेनदाव । 
ततः कोपपरीतात्मामुसजाभ्यधावत्‌ ।४& 
महारज विदूरथ ने मित्रपुत्र वल्सप्रीति का हद्कि स्वागत करते ` 
हए कहा-हे वत्स । यदि तुम इस कायं को कर सकोगे तौ मै. तुम्हारा, 
मिन पुच्र होना सार्थक सम्नुगा । अतएव यवि तुम्हारे मनमं इसके . . 
लिये पूणं उस्सा हो तो शीघ्रातिशीश्र इस पूरा करने का प्रयत्न करो । 
तदनन्तर महावीर बत्सप्री, खड्ग, धनुपगोधा मौर अ गुली त्राण धारण. 
करके शी घ्रतापूवंक उस शिविर मे घुस ओर वहा पषटैवकर भपने शक्तिः 
शाली धनुष की प्रत्यघ्वा की टंरुार भरी जिस बह समस्त शिविर 
महाशब्द से परिपूर्णं हो गया । उस टंकारके भोररव का दुनकरः 
दानव श्रेष्ठ कुजम्भ क्रोध से भरगवा मौर भपनी सना को लेकर लड्ने 
के लिए तमार हो गया। राजकुमार भौर कुनुम्म का गुध तीन दिन 
तक होता रहा पर तब भी वह्‌ वत्सभ्रीति क्रो जीत न सकरा! तन ` वहं 
मूसल को लेने के लिए सपने महल में गया ।*९-५०।. 
गन्धमल्यिस्तधाधृपः पूज्यमानः सतिष्ठति । 
अन्तः पुरेमहाभागग्रजापतिविनिमितः ।५० 
ततौविज्ञातमुशलप्तभावासामुदावतो । 
पस्पशं मुशलश्न ष्ठम तन्रशिरोधरा ।५१ 


२४२. | । | | माकण य्‌ पुराण 
पूनर्यावत्मगृष्णातिसुशलंतमहासुरः । 
तावात्सावन्दनव्याजात्स्पशनिकशःणुभा ।५२ 
ततसगत्वायुयधेमुशलेनायुरेष्वरः। 

` व्य्थामुशलपातास्तेसजग्सुस्नेषुशत्रुषु ।५३ 
परमाव्र॑तुनिवीयंसीनन्देमुशलेमुने । 
अस्त्रेशस्त्रेण्वदतेयःसीयुध्यतरणेऽरिणा ।५४ 

` यस्व्रास्तरनंससस्तस्यराजपृत्रस्यसोऽसूरः । 
सुशलेह वलन्तस्यतस्यच्चन््यानिराकरतम्‌ ।५५ 
राजा विदूरे कौ कन्या जो मुदावती जो दानव के सहुसमें कैदं 

थी, एस मूसल के विषय में सब रहस्य अपने पितासे सुन चुकी थौ 
इसलिए उसने उस मूसल को प्रणाम करके उसे छ्‌ लिया । जव कृजुम्भ 
उस मूसल कोले जाने लगा तव तके मुदावतीनेपूजाके वहानि उसे 
बार-वार छुभा जव दानव पति उस मूसल को लेकर युद्ध क्षत्र मे लडने ` 
लगा तो उसका प्रहार बार-बार असफल होने लगा, क्योकि उसकी शक्ति 
स्त्री के स्पशंके कारण नष्टहो चुकौथी। यहु देखकर दानव अस्व-शस्थ 
 द्रायुद्धकरने लगा। पर अस्त्र युद्ध में प्रीति दानवकी अवेक्षा भधिक 
निपुण धा । उसको जिस मूसलका भरोसा धा वह्‌ अब चतुराई से व्यथं 

कर दिया गया या ।५०-५१५। 
ततःपराजित्यसभूपसुनुरस्त्राणिशस्तव्राणिचदानवस्य । 
चकारसदयोविरथततश्च चमगःपुनरप्यधावत्‌ ।५६ 
तमापन्तरसाऽयुदीणं विस्पष्टकोपेत्रिमशेन्द्रणशकुम्‌ । 
शस्त्रेणवन्हेभ्‌ विनाजपुत्रीजघानकालानलसप्रभेण ।५७ 
सपावकास्तरेणहुदिक्षतोभरृशंशत्याजदेहत्रिशारिरात्मनः 
वभूवसदयब्श्रवसौरगाणरसातपान्तेषुमहानथोन्सवः ।५८ 
ततोपतत्पुप्पवृष्टिमंहीपालसतोपरि । . | 
जगुगन्धवेपतयोदेववाद्यानिमस्वनुसुः ।५९ 
सचापिराजपू्रस्तंहत्वातौतनुपतसुती । 

| मीजयामासतन्वंगीताञ्चकन्याप्रदावपीम्‌ ६० 


भलन्दन त्स प्रीति चरित्र ` | [ 


तच्चापिमुशलमस्मिन्कुजुम्भेवनिपानिते 

जग्राहूनागाधिपतिनन्तगेषसंचितः ।६१ 

तप्याभ्श्रपरितुष्टोऽसौशेषःसर्वोरजेण्वरः। 

मदावत्यासुदाध्वातमनोव्रत्तिस्तपोधनः ।६२ 

सुनन्दमशलस्पश्च चच्चकारपुनःपृनः। 

यो षित्करतलस्परप्रभावज्ञातिशोभना ।६३ 

मुदावऽयास्तयोनामनाग राजस्तदाकरोत्‌ । 

सुनन्दामितिसानन्दंसौनन्दगुणजद्विज ।६४ 

जव वत्सप्रीतिने दानव राज के सब अस्त्र शस्व व्यथं करके उसके 
रथको भौ नष्ट कर दियातो तलत्रार ढाल लेकर वत्सप्रीतिभे युद्ध करने 


२४३ 


के लिएवडेवेगसे दौड़ा पर वत्सप्रीतिने इस बीचमें ही कालाग्निके' 


समान सुप्रकाशित आग्नेयास्त्र से मार दिया ।५६-५७। यह्‌ कृजम्भ 
देवताओं तथा पातालवासी नागोके लिये वड़ा कष्टकारक था,इससे उसके 
मरते ही नागगण महान उत्मव करने लगे। उम समय चारोंओरसे ` 


` राजपत्र वत्सप्रीतिपर पुष्पवर्षा होने लगी । गन्धवं गायन करते लगे ओर 


देवराज तरह तरह के वाद्य बजाने लगे । वत्सप्रीति नै दानव की कंदसे 
राजा विदूरथके दोनों पुत्र सुनीति तथा सुमति ओर कन्या मुदावत्ती को 
ठडाया । कुजुम्भ का अन्त हो जाने पर उसका मृसल नागराज अनन्त | 
ग्रहण किया आओौरवे राजकन्या-मुदावती चतुरारईको.जानकर बड़ प्रसन्न 
इए । उमी ने मसल को वारश्वार कर उनकी शक्ति को मिटा दिया 
था ओर इस प्रकार कृजम्भ कानाश कराया भा। उस्न मूसलका नाम 
सनन्द होने से नागराज ने मुदाबती का नाम “सोनग्दा' रख दिया 
।*+८-६५। | । 
सचापि राजपृत्रस्तांश्रतुभ्यांसविततापितुः । 
समीपमानिनायाशप्रणिपत्याहचंवतम्‌ ।६५ 
आनीतोतनयोतातत थेवेयंमुदावती । 
तवाज्ञयामयान्यद्यत्कतंव्यतस्समादिश ।६९ 


प 1 | [ माकण यषुराग 
ततःप्रहुषसंपूणस्तदयः समहीपतिः । 
साघुसाध्वित्यथाहोच्चंत्सवत्सेति सोभंनम्‌ 1६७ 

, समाजितीऽस्मिविदशेवंत्साहकारणस्त्रिभिः | 
त्वंजामाता चयत्प्राप्तोर्चारि विनिपातितः ६८ 
` अगतान्यत्रतान्यत्रच्च पात्यानिमेपुनः। ` 
तदूग्रहाणादयस्तेऽहिनपाणिमस्यामयोदितम्‌ ।६९ 
त्व राजपुचचर्वंगयाः कलन्यायादुतितुमेम । 
सुमावत्यामूदायुक्तः सत्यत्राक्यके ऽबमाम्‌ ।७० 
 तस्कश्बात्‌ राजकुमार वत्सप्रीतिने दोनो राजकुमार्रो तषा कन्या फौ 


. अषमे साय लाकर राषाविषूरथ की सेषामें उपस्थित किए भौर उनको 


प्रणाम करके निवेदन धिया-महाराज आपकी आज्लानुसार आपके दोनों 


` पुप्र तथा कन्या सुदावती को कुजूम्भ को मारकर षडा लाया प्त । श्न. 


भके 


जो अन्य कोई कायं होतो वमी आज्ञा दे ।६५-६६। यह सुनकर | 
राजा बड़ प्रसन्न जौर सन्तुष्ट हुए भौर बारम्बार वत्सप्रीति की सराहना 
करके उसे धन्यवाद देने लगे । उन्दने कहा-आज मेरे लिए बड़ी. प्रस- 
न्नता कादिनि है क्योकि तीनो कारणो से में देवताओं की प्रशंसा का 
अधिषारी वन गथा हं । प्रथम पो तुमको जामप्ताके ख्य मे प्राप्त 
क्रिया, दूसरे एेसा द्धं गल मारा गया भौर तीसरे मेरे पुत्र ओर 
कन्या सकुशल मुस प्राप्त हो गये । इसलिये अव मै अपनी प्रतिज्ञानुसार 
सपनी कन्या को तुर्ह देता ह + तुम उसका पाणिग्रहण करो 1६७-७०। 
तातस्याज्ञामयाकायार्यापिद््रवीषिकरौमितम्‌ | 
त्वं मेवनजानीयेवौवाधिकृतावयम्‌ 1७१ 
. ततस्तयोसहजेद्रव्धक्रोचे वाहिकक्रमम्‌ ) 
मुदायत्याञ्क्षदुहितुभलन्दतयुत्तस्थवे ७२ 
ततःसहतयारेमेयत्सप्रीनंचयावनः । 
रमणीयपुकेशेषुप्रासामशिखरेषुचः ।७३ ` 
कालेनगच्छतावुद्धःपितातस्यभलन्दनः । 
बनजगामबत्सप्रीः सवभूवमप्तीपसि ।७४ 


खनित्र चरिव्र(१) । | [ ३४५ 
इयाजयक्षसतंप्रजान्घ पेणपलायन 1 = ` 
पुत्रवत्पाल्यमानास्तुप्रजास्द्वन महात्मना 1७५ 
ववृधुविषमेयस्यन चाभुद्रणसङ करः 1 
नदस्युग्यायदु्र ्तभयापाच्चकस्यरचित्‌ । 
नोपसगं भयचेवतरिमश्छासतिभूपतं ।७६ 
राजपुत्र वत्सप्रीति ते कहा-मह्ाराज । जापकौ मज्ञा. शिरोधायं 

है। आप जानते हीदटैकि रम गुश्जनों कौ आज्ञा पालन को सदेव 

तत्पर रहा हं । तब राजा विदूरथने वत्मश्रीति तथा मुदावतीका चिवष्ह्‌- 
संस्कार बड़ी धूमधाम से सम्पन्न किया । ये दोनों नययूवा पति-पत्नी 
रमणीय स्थानों ओौर महलो में प्रेमपूवंफ विहार करने लगे । कुष्ठ 


समय पश्चात्‌ वत्सप्रीति के पिता भलन्दन अधिके बद्ध हो जाने मे पृ 
को राज्य देकर बन को चले गये । वे सभी राज्य का संचालन अौर 


प्रजा का पालन बडी योग्यता से किया जिसमे ममस्त प्रजाजन निरन्तर 
समृद्धिशाली ओर सुखी होने लगे । उनके राज्य म दोरई वणसंकर नहीं 
होते थे ओर हिमक जन्तु दुष्ट लोगों छ्गों धूतं आदि का भय जाता 
रहा ।७१-७६ 


[` क 


१०४- खनि चरित्र [१ 
तस्यतयस्यांसुनन्दार्यापु्ाद्रादश जन्निरे । 
 प्राशुःप्रवी रः रण्चासुचक्रो विक्रतः ।१ 
वयीवलाकणएच चण्डण्चप्रचण्डज्चसुविक्रमः । 
सुनयश्चमहाभागाःसवेसंग्रामजित्तमाः ।२ 
तेषाज्येष्ठोमसावीय्यै्परासुरासील्च राधिपः । 
इतरेभ्रत्यवत्तस्यवभूवुरवं शव विनः | 
तस्ययजद्विजत्यक्त ननेकंद्रं व्यराशिभिः । ` 
त्युनवणं विसृष्टंश्चसत्यनासावबत्थरा ४ 


२४६ | | माकंण्डेय पुराण 
सम्यक्पालयतस्तस्यप्रजा पुत्रानिवौनसात्‌ : (व 
यऽभृद्धनचयःकोगेनपिष्पादितास्तुये ।५ ` इ 

` क्रतवशतंसहस्रास्तेतेषांसंख्यान वियते । 
अयुताद्य नकोदीभिनंचपदूम।दिभिमुने 1६ 
माकण गजी ने कह -सूयंव शोत्पन्न महाराज वत्सप्री के .वारह्‌ पुत्र 
हए थे, जिनके नाम प्रांशु, प्रवीर शूर,युचक्र, विक्रम, क्रम, बलाक, चण्ड 
प्रचण्ड सुविक्रम ओौर्‌ सुनय हुए यह सव्र अत्यन्त भाग्यशाली ओर युद्धे 
विजय प्राप्तकरने वाले थे । उनमें सवसे प्राशु राज हुए ओर अन्यग्यारहू 
भाई उनके अधीन भ्रत्य के समान रहने लगे । उनके यज्ञ करने के समय 
मे ब्राह्मणों तथा अन्य जाति के मनुष्योने भी.धन का त्याग नहीं किया 
था, इसीलिए पर्थिवी का नाम वसुन्धरा पड़ा | उन्होने अपने पत्र के 
समान ही प्रजा का पालन किया था उनके राजकोषमें जो धन एकत्र 
होता था उसी धन के द्वारा सभी असख्य यज्ञानुष्ठान सम्पन्न हुये थे । 
उन यज्ञो की आयुत, करोड अधवा पद्म आदि संख्या में गणना संभव 
नहीं है ।५-६। | 
 प्रजातिस्यतस्वपु्रोऽभूदयस्यज्ञेशंतक्रतुः। 
अवाप्यतुप्तिलायज्ञभागे सुरेःसह्‌ ।७ 
दानवानासुवीर्य्याणांजघाननवतीनवा । . 
वलंवलिनांश ष्ठोजभ्भंवासुरसत्तम्‌ ।= 
अन्याश्चसुमहावीर्ख्यानिजघानामरद्विषः। 
भरजातेस्तनयाप चखमिवरप्रभुखामूने 18 
तेषांखनिवो राजासूत्प्रस्यातौर्तिजविक्रमेः । 
` सतान्तःसत्यवाक्ष्र सवंप्राणिहितेरतः।१० 
स्वधमाभिरतोनि््यबृदधसेवीवहूश्र तः । 

“ वागमीविनयं संपन्नःकृतास्वोऽष्यविकत्थनः 1११ 
पवलोकश्रियोनिस्यसुवाचेतदहभिशम । 
नन्दन्तुसवभूतानिस्नि ह्यचनुबिचनेष्वपि ।१२ 


खनिच्र-चरिव ( १ ) ॑ | | २५७ 
स्वस्त्यस्तुसवंभूतेषुनि रातङ कानिसन्तुघ । 
माव्याधिरस्तुभूतानामाधयचोनभवन्तुच ।१३ 

उन राजा प्रांशु के प्रजाति नामक पुत्र की उत्पत्ति हई, उनके यज्ञ 
मे देवताओं के सहित इन्द्र यज्ञ भाग प्राप्त कर्‌ तृप्त हुए थे ओर उन्होने 
अत्यन्त पराक्रमौ वल ओर जम्भ नामक दस्य तथा अन्य देवशश्र अबुरो 
कावध किया श्राउम राजा प्रजापत्तिके खनित्र इत्यादि नाम वाले 
पचि पुत्र हुये धे ।६-। उन.पांचों मे वनिव्रही अपने वेल, गीयं ते 
प्रसिद्ध राजा हए, यह्‌ शान्त सत्यवक्ता, वीर, सब जीवोका हित चिन्तन 
करने वाने धे ।१०। अपने धमे में परायणबृद्धजनो की सेवा करने वाले 
अनेक शास्त्रों के देखने बाले वाग्मी, अस्त्र-णस्वर कै ज्ञाता, , विनयशीलः, 
अहंकार-हीन तथा सवं लोकश्रिय थे । वहु सदेव कहते रहते-सभी जीव 
आनन्दित रहे, विजन स्थान मे स्नेह यक्त हों, सभी जीवों का कल्याण 
हो, सव निर्भय हों, सव की पीडा नष्ट हो ओर मनोग्यथा किसी कौ 

भी न हो ।११-१३। 
मेच्रीमशेषभतानितुष्यन्तुसकनेजने । 
शिवमस्तुद्विजातीनाप्री ति रस्तुपरस्परम्‌ ।१४ 
सम्द्धि स्व॑वर्णानांसिद्धिरस्तुचकमणाम्‌ । 
भूलोकःसवेभूतेषुशिवाजोऽतुस्षदामतिः ।१५ 
यथात्मनियथापुत्रेहितिमिच्छधसवंदा । 
ट्थासमस्तम्‌तेषुवत्त ध्व हितबुद्धयः ।१६ 

एतद्राहितमत्यन्तकीवाकस्याणराध्यृते । 
यत्क रोत्यहितंकचिष्कस्यचिनम्‌ढमानसः ।१७ 
दरुमभ्येतितन्य्‌ नकतु गामिफलयतः । 
इतिमत्वासयस्तेषभोलोकाहितबुद्धयः ।१८ 
सन्तुमालौकिकपतलौपाः प्राप्स्यथवबुधा । 
योमेऽद्यस्नि ह्यतेतस्यशिवमस्तुसुदाभ वि १९ 
सशी प्राणी सबसे मिता प्रकट करे, ब्रह्मणा का कल्माणः; 


३४८ | | माकंण्ड्य-पुराणं 
पारस्परिक स्नेह ।१४। सभी वर्णो की समृद्धि ओौर सभी कर्मो करी 
सिद्धिहो। हे मनुष्यो! तुम्हारी मङ्गलमयी वुद्धि सदेव सव प्राणियों 
हित मे लगी रहे .।१५। जसे तुम अपनी ओौर अपने पृत्रकीः गुभ कामना 
सदा किया करते हो, वेसे ही,समस्त प्राणियों के हितकी कामना करो । 
इनी मे तुम्हारा अत्यन्त हित निहित है,कौन किसके प्रति अपराधी है ? 
जो मन्द वुद्धि मनुष्य किसी का अहित करता है ।१७। उससे उसी. का 
अहित होता है क्योकि कमं के फल भोगने वाला कभं कर्ता ही है, एेसा 
विचार्‌ करके सृभी प्राणियों के हित मे अपनी बृद्धि को रखो ।१८। है 
ज्ञानियो ! लौकिक पापम प्रवृत्त मन होना, इसी से तुम्हें पुण्यलोकं 
प्राप्त हो सकते हैँ, मञ्चसे स्नेह रखने वाले मनुष्य का भूमण्डल मे सवत्र 
कल्याण हो मौर जो मेरे प्रति द्वेष करे, उसका भी कल्याण हो 
1१६) . - 

यश्चमे ष्टिलोकरेऽरिमिन्सोऽपिभदाणिपश्यतु । 

एवंस्वरप पुत्रोऽभूत्खनित्रस्तस्य॒भूसतेः ।२० 

समस्तगुणसम्पनःश्री मानम्चदलेक्षणः | 

तेनतेभ्रातरःप्रीत्याप्थग्राज्यषुयौजिताः ।२१ 

स्वयंचपुथिवीमेतांबुभजेसागराम्बराम्‌ । 

प्राच्यतितकरृतःशौरिदक्षिणस्यामुदावसुः २२ 

दिशिप्रतीच्यामुनयउतरण्यांमहारथा । ` 

तेपांतस्यचभूपस्यपृथग्गोत्राःपुरोहिताः ।२३ ` 

वभुबुमु नयश्चंवमन्तिवशक्रमागताः । 

शोरेरत्रिकूलोदुभूतःसुही त्रोनामवंद्िजः ।२४ 

उदावसो कुशावर्तोगौतमान्वयंजोऽभवत्‌ 1 

कारयपःप्रमतिर्नामसुनयस्थपुरोहितः ।२५ 

` महारथस्यवासिष्ठःपुरोधाऽभून्महीभरत । 

वभुजुस्तेस्व राज्यानिचत्वारोऽपिनराधिपाः । २६ 

खनिव्रश्चाधिपस्तेषामशेषवसुधाधिपः। 

तेषुश्नातुष्वेषुखनित्र समहीपतिः ।२७ 


२ 2 कक्‌ 
~ ~~ 
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निज चरित्र (१) | ` ¦ [ 
प्रजासुचमस्तासुपुत्रेष्विवदाहितः। 
एकदामन्णिशौरिःमप्रोक्तोविश्ववेदिना । २८ 
वे राजपुत्र ¦ खनित्र इस प्रकार कौ कामना वाले ये,उन्होने अपे 


२६४ 
न 
१} । 


* स्रः भाइयों के पथक-२ राज्य देकर ।२०-२१। स्वयं भी समद्र तक्‌ 


इस पृथिवी का पालन करते रहे, शौरि को पूवं प्रदेश भे, उदावसु का 
दक्षिण मे ।२२। सुनय को पश्चिमम ओर महारथ को उत्तर प्रदेण में 
वसाया जौर पुथक राजा के पुथक्‌ गोत्र के पुरोहित हए ।२३। खनित्र 


ओर उनके भादयों के मव्रिवेश के क्रम के उपलव्ध पृथक्‌ गोत्र वाले 


पुरोहित के, उसी के अनुसार शौरि के अत्रि वंशोत्पन्न मुहोघ् 
उदावसु के गौतम वंणोत्पन्न कुशवतं सुनय के कश्यप गो्रीय, प्रम 
तथा महारथ के वमिष्टजी पुरोह्ितिथे, इस प्रकार चारों भाई. राजा 
होकर राज्य करते थे । सम्पूणं पृथिवी के स्वामी खनित्र उनके अधी- 
रवर हुए, राजा खनित्र सभी भाईयों आर प्रजा बे प्रति पुत्र के समान 
न्यवष्ार करते थे, एक दिन राजा शौरि मे उनके मन्त्री विश्ववेदी ने 
कहा ।२७-२८। | < 

विविक्ते पृथिवीपालकिचिद्रक्तव्यमस्तिनः । 

यस्येयंपृथिवीकृत्स्नायस्यभूपावशानुगाः।२९ ` 

स राजातस्यपुत्रश्चमौत्राष्चान्ववस्ततः+ 

इतरेभ्रातरस्तस्यप्राक्स्वल्पविषयाधिपाः।३० ` 

तपु व्राण्चाल्पकास्तस्मात्तत्पौ व्रार्चल्पकल्पकराः। 

कालेन हासमाद्यपुरूपान्तरम्‌ ।३१ 

कृष्योपजौविनीभूषवन्तीतिवदन्वयाः । 

नोद्धारकुर्तेभ्राताभ्रातुन्नेहबलाषणः ।३२ 

सनेहध्वःपृथिवीपालापसयो ्रातुपुत्रयो । 

तत्पुत्रयो परतरामतिपाथिवः 1३३ 

तत्पत्राकेनेकार्य्येश प्रीतियुक्तो भविष्यति । 

अथवायेनंनेयसयोषकुरुतेनृपः । २७ 


३५० |] | माकण पुराण 
क्रियतेतत्किथेन्तुभूपेमध्रिपरिग्रह्‌ 
भूज्यतेसकल राज्यं मयातेमं त्रिणासता । ३५ | 
हे राजन्‌ ! मुञ्चे इम एकान्त नेः समयमे कुं निवेदन करना है 
यद्‌ सवर पृथिवी ओर राजागण जिनके अधीन हं ।२६। यह्‌ तभा उन्हीं 
के वंणधर राजा होते ह, उनमें अन्य भाई पहिले थोडे से राज्य के 
अधिकारी होते दै।३। फिर उनके पुत्र उनमें भी धोड़े जर पौत्र तो पुधो 
की अवेक्षा भी अत्यन्त अपराज्य के अधिकारी होते है, समय पोकर 
मातर से पीड़ी राज्य नेः घटते-२ अन्तमं ।३१। उस वंश केलोग कृषि 
कमं से जीविका चलति । हे राजन्‌ ! भाईके स्नेहुमे वधा हुजा भई ` 
कभी भी अपने भाई का उद्धार त्रहीं करता 1३२। फिर दोनो भादयोंकी 
सन्तान भी एक दूसरे को पराया ही मानने लगती टं उनके भी. जव 
-सन्तान होती रहै, तोवेओरभी दूर द्ोती जातीं । उनके मन में 
अपनी सन्तान के सुख की ही चिन्ता रती है, यदि राजागण सन्तोष 
काही अवलम्बन करेतो मन्त्रियों की नियुक्ति क्यों करे? मेरे जस 
मन्धी के हति हुए आर सम्पूणं राज्य का सुख भोग सकते है ।३२३-३५। 
तक्किमुधाधारयसेसतोषकुरुतेयदि । 
 कामनिष्पादकराज्यंकसणंकतु रिष्यते ३९ 
राज्वलन्धुर्तोयत्वकर्तात्वकर्ताकरणंवयम्‌ । 
सोऽस्माभिःकरणे राज्यपितृपतामहकूर । 
फलं प्रदाभविष्यामःपरलोकेनतेवयम्‌ । ३७ 
ज्येष्ठोश्रातामहीपालोवययस्यानुजायतः 
ततःसभु क्त पृथिवीवयचात्पवसुन्धराम्‌ ।३८ 
वयन्तश्रातरः पचपृथ्वीवकामहामते । 
अतोऽस्या परधगेश्वष्यंकथकृत्स्न भविष्यति ३९ 
एवमेतद्‌ भर्वेत्नत्रयदयय काबसनन्धरानपः। 
तात्वमेवाभिपद्यरवज्येऽढःशास्तुयथाभवान्‌ ।४० 


खतिध चरिध्र (१) | 
सर्वाधिपत्वःसर्वेभ्योभवत्वमखिलेश्वर 
यन्तेचयथंहृतेतेषांमपिहिमन्त्रिणः 18१ 
` मैचेष्टा करने को प्रस्तुत हुं तो आप सन्तोष कोव्यथं ही क्यों 
धारण क्यिहुएहै? राज्ख निष्पादन कर देना. मन्त्री का कतव्य ह 
1३६] परन्तु उस राज्य प्राप्तिके कयेमे कारण हंगा भौर आप कर्ता 


होगे, इसलिए कारण के द्वारो अपने पत्रक राज्य पर अधिकारी होगे 
इसलिए कारण के दवारा अपने पतृक राज्य पर अधिकार करिये, हम 


| ३५१ 


~तो इसी लोक में अ।पके लिए फल देने वाले है, परलोक में नहीं ।२७। 
. राजा बोले-पथिवी का पालन करने वाते राजा हमारे वडे भा 


इसलिए वे समस्त पृथिवी का राज करत ओर हम थोड़ी पृथिवी 
को भोगते है ।३२८। हम पाच भाई टं जर पृथिवी एक ही “है, इसलिण 


. पुथिवी के सम्पूणं एश्वयं को हम सव पृथक ल्पसर किस प्रकर भोग 


सकते टे; ३६। इस पर विङ्ववेदी ने कृहा-हं राजन्‌ ! आपका वचन 


सत्य दै परन्तु यदिपृथिवीएकदहीदहंतो इसपर अप ही अधिकार 
करिए ओर सवके अधीश्वर होकर इस पृथिवीको भोगियि । सम्पूण 


आधिपत्य को प्रान्त होकर सव भाईयोमे आप हौ स्वके स्वामो वनिए, 


मेरे द्वारा नियुक्त अन्य मन्व्रिगणभी देसी ही चेष्ठा कर्‌ रहेदं ॥४०-४१ 
ज्येष्टोराजायथाप्रोत्याभजतेऽस्मात्सुयानिव । 
कथंततस्यकरिष्यामिमत्वजगतोगचम्‌ ।४२ 
राज्येस्थितः पूजयेथाज्येष्ठं सूपाहंणेधनः । 
कनिष्ठज्येष्ठताकेतं राज्य प्रथयतानुणाम्‌ ।७२ 
तथेतिचप्रतिज्ञातेभूभजातेनसत्तमः। ` 
विश्वदेदीततोमन्त्रातद्भ्रातृननयदशम्‌ ।४ 
तेषांप्रोहितांश्चवआत्मनःशां तिकादिषु । 
नियोजयाषासततःखनित्रस्थाभिचारके ।४५ 
विभेदत्तस्यनिभृतान्सानदानादिभिस्तथा । 
जकर चपरमोद्योगनि चदण्डप्रभावने ।७६ 
राजा बोले-बडे भाई पुत्र के समात्‌ परिपालन कर रह 


२३५२ | च र | माकंष्म पुराणं 
ह, फिर उनके राज्यधिकार में मुके ममत्व क्यों करना चाहिये १।४२। 
विश्ववेदी ने कटा--फिर तो भाप राज्याधिकार पूवक विभिन्न प्रकार 
के सत्कारो द्रारा उनका पूजन करिये, वसे राज्य की कामना वाले 
पुरुषो ने लिये छोटे वड का विचार करना व्यथदहीदटै ।४३) माकष्ट्य. 
जीने कहा-राजा द्वारा विश्ववेदी क प्रस्तात्र को स्वीकार करलेने प्र 
बिष्ववेदों ने उनके अन्य भाइयोको अपने वणम किया तथा उनके पुरो- 
हतो को अपने लिय णान्ति कमं ओर खतिन्नके प्रति अभिचारिक कमं 
करमर लिथे नियुक्त किया तथा खनिध्रके विश्वास पात्र भृत्यो को भी 
यामदानादि को नीति से अपने दशमे करने का यत्त करने लगा ।४४-. 
४६। £ 
आभिचारिकमत्युग्रमह्‌ तहनिकुवताम्‌ । 
पुरेऽधसां चतुर्णाचिजज्ञकृत्या चतुष्टयम्‌ ।४५ 
विकरांलमहावह्त्रपतिभीणदशनस्‌ ॥ 
समुद्यतमहाशरलप्रभूतमतिदारुणम्‌ 1४ 
` तस्यतदाततन्व्रखनित्रीयत्रपाथिवः। 

निरस्तं चाप्यदुष्टस्यतस्यपुण्यचमेनतम्‌ ।४६ 

करुत्या चतुष्टयातषुनिपयातदु रात्ससु 1 ` 

पुरोहितेषुभूतानांयणावेविश्वशेदिनि ५०. 

ततोनिहन्त्यानिदग्धाःकर यायनेपुरोहितः। 

विश्ववेदोतथ मंश्रीसशोरेदुष्टिमंवीदः ।५१ 
. जव पुरो हितोने अत्यन्त उग्र अभिजारकमंकिया तत्र चार कन्थां 

` उत्पन्न हो गई । वह्‌ सभी विकराल शरीर बाली अत्यन्त भयानकप्रतीत 
होती थी, उनके हाथों मे महशूल स्थित ये ओर वे अत्यन्त बिशाल 
तथा वारुग थीं । टके पश्चात्‌ वे चारो कृत्मायें राजा खनित्र के परसि. 
पहुंची, परन्तु पाप~रहित राजा के पुण्य प्रभाव से तेजहीन हौकर उत 
` दुराध्मा पुरोहितो व्र विश्वदेदी के पास लौट आई देने वाला वहं दुष्ट 
, संम विष्ववदी यह सभी उनलीटी कृत्यांमो के द्वारा मारे जाकर भस्म। 
भूत हो गये ५७-५१। | 


खनित्र चरथ (२) | स 
१०५ खनित्र चरित्र [२] 
ततसमस्तलोकस्यविस्मयःसोऽभवन्महान्‌ | 
यदेकांलनेशुस्तेपृथक्पुरनिवासिनः।१ ` ` 
ततःशुश्रावनिधंनयातान्ध्रातृपुरोहितान्‌ । . 
मस्तरिणं चतथा ध्रातृदग्धतविश्वेदिनम्‌ ।२ 
किमेतत्तदितिसीऽतोवविस्मतोमुनिसत्तम्‌ । 
खनि व्रोऽभन्महाराजोताजानातच्चकारणम्‌ ।३ 
ततोवंसिष्ठपप्रच्छसराजागहुमागतस्‌ । 
यत्कानणतिसेशूस्तेश्रातमन्त्रिपुरोहिताः ।9 
तेनपष्ठस्तदाप्राहयथावृत्त सहामूनिः। 
यच्छोरिमन्त्रिणाप्रोत्त यच्चशोरिर्वचितम्‌ ।५ 
यथाचानुष्ठिन्नेनश्रातृणाभेदकासिि। . 
मन्त्रिणानेनदुष्टनच्चद्र श्च पुरोहिताः ।६ 
यन्निमित्त व्िमेशुस्तनपासस्यापकोरिथः। 
पुरोहितास्तस्वरराज्णक्षावपिदयावतः ।७ 


३५३ 


माकंण्यजी ने कहा--उस समय नभीको यहु विस्मम हुजाकि यद 


पृथक्‌ पृथक्‌ नगर मे निवास करने वालि होकर भी एक समय मे छिस . 


प्रकारनष्ट हो गये ?,।१। हे मुनिवर ! तदुपरान्त राजा खनित्रे अपने 
भाई के पुरोहित ओर मन्त्री विश्वतेदी का मृत्यु समाचार सुना तो 
।२। इगका कारण न समज्ञकर एसा क्यों हुआ, इस प्रकार .विस्मय पृक्त 
विचार'करमे लगे ।३। फिर जव वमिष्ठजी वर पर आये तत्र उनसे 
राजा ने अपने भाई के मन्त्री ओर पुरोहितो के इस प्रकार मारने का. 
कारण पूछा ।४। महामुनि वसिष्ठ से पूछने पर उन्होने षा स 
मन्ती के मध्य जो वार्ता हुई थीं तथा उस दुष्ट मन्व ते भाइया म एूट 
डालने के जो कायं किएये र पुरोहितं ते जिस कमं का अनुष्ठान 
किया तथा शत्रुओं पर दया करने बाते वह्‌ पुरोहित निरपराध के 


३.८१ 


२३५४ | | | माक्ण्डय पुराण 
अपकार नें तत्पर होकर स्वयुंद्ी नाशको प्राप्तहौो गये थे, बहु सव 
वृ्तंत आच्ोपान्त राजा खनित्र को सुना दिया ।७। 

सतच्छ त्वा तोराजाहाहूतोऽस्मौतिनेवदन्‌ । 

निनिन्दात्मानस्यर्थांवसिष्ठस्याग्रतोद्धिज (न 

धिक्‌ मामपृण्यसस्थानतत्पभाग्यमशोभनम्‌ । 

देदोपकृतांपसवलोकविर्गाहितम्‌ ।& 

मचिमित्तिविनष्टतत्तदब्राह्यणणचतुष्टयम्‌ । 

मत्त कऽस्य पाततरोभविष्यतिपुमारभ वि ।१० 

ताभविष्यंयदिपुमानषत्रमहीतले । 

ततस्तेनविनण्नेयुममश्रात्रपु रोहिताः ।११ 

धिग्राज्यंधिक्चमेजन्मभभु जामिहताकुले । 

कारणत्वंवतायोऽवविनाशस्यद्टिजन्मनाम्‌ १२ 

कूवेतेःत्वमिरनांऽथभातृणांगमयाजकाः । 

नां ययुनेदृष्टास्तेदुष्टीऽहुनाणकारणे ।1३ 

किकरोमिक्वगच्छामिनान्योमत्तोहिपापक्रत्‌ । 

पुथिव्यामस्तिहेतुत्वंदिजनाशस्ययोगतः ।१४७ 

यह्‌ वृत्तांत सुनकर राजा अत्यन्त दुःखित होकर वसिष्ठजी के समक्ष 
ही अपने को धिक्कारने लगे । राजा ने कहा कितना मन्दभाग्य, असं- 
चित पुण्यं बाला.तथा शोभा. रहित हं किदेव भी मेरे अनुपल नहींहंः 
मे लोक मे निन्दा का पात्र ओर, पापी हं, इसलिए सुज्ञ धिक्कार दहं । 
, क्योकि मेरे कारण चारब्राह्मणोंकी मृत्यु हई रह, इसलिए पृथिवी 
पर मुञ्से व्रठकर अन्य कौन पापी हो सकता है ? यदिमे इस पृथिवी 
पर पुरुष के शरीर मं उत्पन्न न हुआ होता तो मेरे भाईयों के पुरोहित 

शको प्राप्तन हुए होते । उन ब्राह्मणोके नाण काकारणमेदहीटह, 

इसलिए मरे इस राजा को महान राज्यवंण मे जन्म लेने को धिक्कार 
है । मेरे भांडयोंको प्रयोजन-सिद्ध के लिए कम करके जो याचकगण नाण 
को प्राप्त हुए ह, उसमे वे स्वयं दोषी नहीं थे, उनके नष्ट होने का 


` नियः चरित्र (१) |] 


उनकी तीन पत्तियां भी उनकी अनुगमन करके उ 


कारणे ही था, इसलिए दोषी भी मै ही हुमा । अबमेरा ६ 

दै, मृक्षो कहां जाना चाहिए : ब्रह्महत्या का कारण होने से मेरे समान 

पापी इस भूमण्डल पर अन्य कोई नहीं है ।८-१४। | 
इत्थमुद्विगनह्‌ दयःखनित्रपृथिवीपतिः। 
बनयियासुः युत्रस्तकरेतवानभिषेवनम्‌ ।१५ 
अभिषिच्यसुतं राज्येक्षुपसंन्नमहीपतिः । 
भार्य्याभिस्तिसभिःसाधेसतसेवननययौ ।१६ 
तत्रागत्वातपस्तेपेवानप्रस्थविधानवित्‌ । 

` तामिव्रोणिवर्वाणांद्धानिनृपसत्तमः ।१७ 

तपसाक्षीणदेहस्तुयाजय्योद्विजोत्तमः | 
निग ह्यसर्वखोतां सितत्याजासन्वनेचरः 11८ 
ततः पुण्यात्ययौलान्सवकामदुहोऽक्षयान्‌ । 
अम्बमेचादिसियंज्ञं रवाप्यायेनराधिपेः ।१६ 
भारय्यार्चितस्यतास्तिखःसमन्तेनेवतत्युजुः । 
दराणनवापुःसालोक्यतेनवसुमहात्मना ।२० 
इतत्खनित्रचरिर्तश्र्‌. तकल्पमपनाशनम्‌ । 
पठतांचहाभागक्षुपस्यातीनिशामय । 
विविशेशासतिमहींमहीपालेमसोजजि ।२१ 


ॐ 


राजा खनित्र ने उस प्रकार उद्धिन चित्त से बनवासी हीने की. 


इच्छा करके अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया।१५। क्षुप मिक भन को 
राज्य. देकर स्वयं अपनी तीन पत्तियोको सथ लेकर तप करने क लिए 
वन मे गये 1१६। ओर बन में वास करते हृए वानश्रस्थी रहकर सा 
तीन सौ वपं तक उन्होने तप किया ।१७। फिर है द्विजकषं ८. , उत 
वनवासी राजा ने तपके द्वारा क्रश शरीर होने पर सव स्लोतोके निरोध 
पूवक प्राण का परित्याग कर दिया ।१८। अन्यान्य राजागण संकड़ं 
अश्वमेघ यज्ञो को करके भी जिस लोक को पा नही सकत, उक्त तव 
अभीष्ट देते वाले अक्षय पुण्य लोक को राजा निं ने प्राप्त किया।१५ 


स्टीं के साथ समान 


च क क = 


२. । | माक्रष्ध्य पुराणं 
गति को प्राप्त हई, हे मह्‌भाग | दूस प्रकर खनि के अरित्र नो 
तुम्हारे प्रति कहा है, उसके पद्ने या सुनने से पापोंका नाश होतारहै, 
अब क्षुप का चरित्र कहता ह, उस श्रवण करो ।२१। ` 


१०६-वि्विश् चरित्र 


क्षपःखनित्रपुत्ररतुप्राप्यराज्यथापिता । 
तथेवपालयामासप्रजाधर्मण रजयन्‌ ।¶ 
सदानशीलोयष्टाचयज्ञानामवनोपतिः। 
समःणत्रोचमित्रे चन्यवहारादिक्त्मनिः।२ 
एकदासमही पालौ निजस्थातगगतोमूने 1 
सूतेरुक्तोयथापूवक्षुपो राजातथाऽभवन्‌ ।२ 
बरहमणस्तनतःपूयक्ष पोऽभूत्पृथिवीपति 
याहक्बरितमस्यासीत्ताहत्तस्थवचष्टितम्‌ ।9 
श्रोतुसिच्छाचरितंक्षुपायसुमहामिनः । 
यदिताहश्यं भयाशक्यचेष्टितु तत्करोम्यहुम ।५ 
सचकाराक रान्भूपराजानोब्राह्मणान्पुरा । 
षष्ठाभेनकृतायचोर्व्यामिष्टिस्तेरमहात्मनः ।६ 
तेषां महात्मनां राज्ञांकोऽनुधास्यतिमदिधः । 
तथाप्युक्रष्टचेतानाचेष्टासूद्यमवान्भवेत्‌ 1७ 
. माकंण्डेयजी ने कहा-- राज्य में अभिषिक्त हुए खनित्र ` पृत्र क्षु 
प्रजा को प्रसन्न करते हए अपने पिता के समान ही प्रजाका पालन धय 
पूवक करने लगे ।१। यद्‌ राजा क्षुप भौ अपने पिता के समान यज्ञकर्ता 
दात{ ओर श्र-मित्र सभी से समान व्यवहार करने घले हृए ।२। एक , 
समय की त्रात है कि सूतो ने राज्य सिंहासन मे प्रतिष्ठित राजा क्षुप 
से कहा-आप अपने पूवेवर्ती क्षुप राजा की प्रतिमूति जसे ही द ।३। 
पुराकाल मे ब्रह्याकरे पुत्र क्षुपने पृथिवी पर राज्य किया याःउतका जसा 
चरित्र तथा जसी चेष्टा थी, बैसी ही सत्र वाते आपमें दै । राजा बोले- “ 
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म उन महात्मा क्षुष का चरित्र सुनना चाहता हं यदि मै भी उनके जसा 
ही आचरण करस तो येमा ही प्रयत्न करूगा । सूत बोले-हे महाराज 
वहु राजा कुप गौ ब्राह्मण से केर प्राप्त नहींकरतेये तथा ठे अंग से 


` यज्ञोका अनुष्ठान करते थे । राजा बोले-मेरा जैसा मनुष्य उनके कार्यों 


का अनुक्ररण कंसे कर सकता है ? फिर भी उमरे महात्मानो के उक्ृष्ट 
आचरण.पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए ।१-७ 


तच्छ. यतां प्रतिज्ञायासाप्रतं ङ्रियतेमया । 

^ क्षुपस्यानुकरिष्यामि महा राजस्यचेष्टितम्‌ ।८ 

` त्रीस्व्रीन्याम्करिष्यामिसस्यापञ्तेगतागते। 
पृथिव्याचतुरतापांप्रतिज्ञ यक्रतामया 16 
यच्चगोव्राह्यंणा पूवंमदद्वज्मृतेकरम्‌ । 
तमेवप्रतिदास्यामिन्राह्मणानांतथागतम्‌ ।९० 
इतिप्रतिज्ञायवचः क्षुपस्तक्रनवांस्तथा । 
सस्यापातेसयज्ञास्त्री नयजदययचतांवरः ।११ 
गौब्राह्मणाः पुराराज्ञामदद्य चवकरम्‌ । 
तावत्सरूयमदादित्तमायद्वोब्राह्मणायसः ।१२ 
तस्यपुत्रोऽभवद्वीरः प्रमथायामनिन्हितः । 
तस्यप्रतापगर्याभ्यांकरतावश्यामसी भूतः ।१३ 
तस्यापितन्दिनोमवेदर्भीदयिताऽभवत्‌ । 
विविशत नयं तस्याजनयामाससप्रभुः 11४ 
इसलिए में प्रण करता हँ उसे श्रवण करो, उन महाराज क्षुप कं 


कायं का आजै न) करूगा । मँ चारों वणं ओौर पृथिवीके प्रति 
यह्‌ प्रतिज्ञा करता हं कि कृषिके आने वाले समयमे तीन-२ यज्ञाका अचु , 


ष्ठान करूगा तथा पहिले जिस-२ समयमे मैने राजाभोे ्राह्मणोसे ज 
कर लिया है, उसे मै उनको लौटा दूंगा । माकंण्यजी ने कायक 


समं से राजा क्षुप ने देसी प्रतिज्ञा करके उसकी रषा कौ मर्थातृषि 


को उपस्थित के समय तौन यज्ञाुष्ठान कयि तथा पहिले राभाभों ने 
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गौ ओौर ब्राह्मणों ने जितना कर दिया था, उतना .धन उनको. दे दिया 
उनकी प्रथमा नामकी भार्या हुई, उसके गभ से एकः सुन्दर ओर बल्‌वान्‌ 
पुत्र की उत्पत्ति हुई । उस पत्र ने अपनी शूरता ओर पराक्रम से सभी 
राजाओं को अपने अधीन कर लिया था । उसकी भार्या विदर्भं देश के 
राजा की पुत्री नन्दिनी हई उगके गभं मे विविश नामक एक पुत्र 
उत्पन्न हया ।८-१४। 


विविशेशासतिमहींमहीपालेमहौजसि । 
महीतलमभ्‌दन्याप्निरन्तरतयानर. ।1५ 
ववषकालेपजंन्योमहीपस्यवतीतथा । 
सुफलानिचसम्यानिरसवन्तिफलानि च 11६ 
रसाःपुष्टिकराए्चसनुन्‌पष्टर्नोन्मादकारिणी । 
नवित्तनिचानणांप्रभूतामददेतवः 11७ 
तत्पतापेनिरपवोभयमापूवेमहामूने । 
स्वास्थ्यजनःसुहृद्र्गोमूदमापयुपूञितः । 1८ 
इष्ट वासन्ञान्सुबहुन्सम्यक्पाल्यमेदिनीम्‌ । 
संग्रामेनिधनप्राप्यशक्रलोकमितोगतः।१९ . ` 
राजा विविंश के राज्यंकाल मे पुर्थिवी पर इतनी प्रजा धी फि 
कहीं भी स्थन शेष नहीं था 1१५। उस काल मे मेव यथा समय वृष्टि 
करते थे ओर पृथिवी भी उनसे परिपूणं रहती शी । सभी भूमि फल स 
यक्त ओर सभी अन्न तथा फल रम युक्त थे ।१६। रस मे पोषक तत्व 
, होते थे, उससे होने वाली पुष्टि से मनुष्य उन्मत्त नहीं हीता था, बर्हत 
धनवान्‌ होकर भी मनुष्यों मे मिथ्यामद नहीं था ।१७। उनके बल से 
सदा. भयभीत तथा अस्वस्थ रहते थे, सुहृदो को सदा सन्तोप रहता था 
।१८] इस प्रकार राज विविश ने मनेकानेक यज्ञ किये ओर भले प्रकार 
~ प्रजा का परिपालन किया, अन्त में युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त होकर | 
स्वगं लोक को गए ये ।१६। ि 


दनी नेत्र चरित्र | [ । च 


१०७-खनी नेर चरित्र 
तस्यपुत्रःखनीनेवोमहावलपराक्रमः 1 
यस्ययन्ञेप्वगायन्वगन्धर्वाविस्मयान्विताः ।१ 
खनीनत्रसमोनान्योभु वियज्वाभविष्यति । ` 
तेनयज्ञायुतेपुणं दत्ताप्ृथ्वीससागरा 1२ 
` दत्वाचसकलांपृथ्वीत्राह्मणानां महात्मनाम्‌ । 
तगसाद्रन्यमासाद्यमोदन्यसाधितेनयः ।३ 
यतश्च प्राप्यवित्तद्धिमतुलां दातृसत्तमात्‌ । 
जगरहन्नाह्यणाविग्रनांन्यारज्ञःप्रतिग्रहुम्‌ ।9 
सप्रषष्टिसहस्राणिमप्रषष्टिशतानिज । 
 सप्तषष्टिचयोयज्ञागयदद्भूरिदक्षिणाम्‌ ।५ 
अपुत्र समपौपालोनगयामूपचक्रमे । 
पुत्राथेपितुयज्ञायमांसकामोमहामूने ।६ 
अश्वारूढो विनासेन्यमेकएवमहावने । 
वद्धगोधाड गुलित्राणोवाणखडः धनुधंर ।७ 
माकंण यजी ने कहा- राजा विविशके पुत्र खनी नेतर इए, बे 
महाबली मौर पराक्रमी थे । उनके यज्ञनिष्ठा को देखकर विस्मयको प्राप्त 
हए गन्धर्वो ने उनकी ग।था का इस प्रकार कोतेन कियाथा।१। इस 
पृथ्वी पर खनी नेत्र के समान कोई यज्ञकर्ता नहीं होगा क्योकि उन्होने - 
दश सहस्र यज्ञो का अनुष्ठान किया ओौर समुद्र पयेन्त सम्पूणं पथिवीका 
दान कर दिया ।२। उन राजा खनी नेच्र ने ब्राह्मणों को सव पृथिवी दे दी 
हे ब्रह्मन्‌ ! उन दानियो में श्रेष्ठ राजा खनीनेव्र से शृणो ने विपल 
।१। द्रव्य प्राप्त करके पुनः अन्य किसी से दान ग्रहण नहीं करिया था ।१। 
उन्होने तिहत्तर हजार सरसठ यज्ञो का अनुष्ठान क्रिया ओर सभी 
यजो मे विपुल धन की दक्षिणा दौ ।५। एक समय कौ बात हं ति 
नेत ने पुत्र की कामना से पित्र यज्ञ के अनुष्ठान कौ इच्छा ५. 
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अनुष्ठान के निमित्त मृग के लिए धनुष वाण आदि धारण कूर वने 
आखेट के लिए गये ।६-७। 


तवायन्ततुरगमन्यतोगहनाद्नात्‌ । ६ 
वनिष्करिभ्यकृगःश्राहत्वाभिमतकुरं ।८ 
अत्येमृगा पलायत्तेसहाभीत्याविलोक्यमामर । 
कथमात्पप्रदानंत्वंमत्यवेकतुं मिच्छसि ।€ 
अपुत्रोऽहुमपा राजवृथाजन्मयोजनम्‌ । 
विचारयन्नपश्यासिग्राणानामिहुधारणम्‌ ।१० 
अथाभ्येत्यमृगः प्राहुतमन्योवसुधापिम्‌ । 
मृगत्यतस्यक्षमलमेतेनपाथिव ।११ 
घातयस्वेमासेधमंकमसमाचार । 
यथाकृताथेतातेस्यान्मचाप्सुपकारि तत्‌ ।१२ 
त्रायंत्वंमहा राजस्वपितृन्यण्मिच्छसि | 
अपुत्रस्यास्यमासेनलप्स्यसेवाच्छितकथम्‌ १३ 
याहक्क मं विनिष्पायताहग््रव्यमूपाह रन्‌ । 
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जब उन्होने एक बन मे अपने अश्व को दौढाया तभी एकं मृग ते 
उनसे कष्ा-हे राजन्‌ ! मेरा वध करके भपना इच्छित कायं करिये 
राजा बोले --आौर सभी मृग तो देखते ही भाग जाते द परन्तु तुम ` 
मरने के लिए क्यों इच्छा कर रदे हो ? मृग ने कहा--दे राजन्‌ ! म 
पुत्रहीन ह इसलिए जीवित रहना व्यथं समञ्चता ह माकण्ेयजी ने कषा ` 
-तभी एक अन्य मृग वद्या आकर राजा से वोला-हे राजन्‌ इस 
मृग का आप क्या करेगे ? आप मेरा वध करके अपने कायका सम्पादन 
करे तो आायका अभीष्ट मिद्ध होगा आर मेरा भी उपकार होगा 1 है 
राजन्‌ ! आप पुत्र कीकामनासे जो पितरु यज्ञःकरना चाहते है उसकी 
सिद्धि इस पवहीन क मम से कसे हो सकेगी ? जो जसा कमे हो उसमे 
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ए वैसा ही द्रव्य ग्रहण करना चाहए दुग्ध से सुः 
1 1 ह हिए, भला ५ से सुगरधकी पूति 
` वैराश्यकारणं प्रोत्तमनेनपुत्रतासम । 
कथ्यतांप्राणसत्यागेयक्ते वै राग्यकारणम्‌ ।१५ 
बहवोमेसुताभूपबहवयोदयितरस्तया । 
यच्विग्तादुःखदावाग्थिज्वालामध्येवसाम्यहम्‌ ।१६ ्‌ 
सर्वखाध्यानरेन््रो यमृगजातिः सुकात रा । 
तेण्वपत्येषुमेच्रातिमत्वतेनदुःिता १७. 
मनुष्यर्सिहशादू लवृकादिभ्यो शिभेम्यहम्‌ 1 
विहीनास्सवं सतवेभ्यः एववृगालाद्रपिप्रसो ।१८ 
सोऽहनिमित्तबन्धूनाहिमांशून्यांवसुन्धरय्‌ । 
नृसिहादिभयास्सर्वामिच्छामिसुनशसङत्‌ ।१९ 
तृणान्यन्येऽपिखादन्तिगोऽनांवितुरगादिक. 
तास्ततेषांपोशणायाहमिच्छामिनिधनगतानच्‌ ।*° 
निष्करतिषुततस्तेषुममापव्येषुवपृथक्‌ । 
भवन्तिचिन्ताः शमशोममतवावृतचेतसः ।२१ 
राजा बोले-उसं प्रथम मृग ने पुत्रहीनता को ही अप्ते धराय का 
कारण बताथा है, परन्तु तुमको भैराग्य किसलिए हा &‹ जो भता 


प्राण देने को तस्पर हए हो ? मृग ने कहा-हे राजु मेरे पृ पुत्रिय 
की अधिकता है, उन्हीं फौ चिन्ता से दुःख रूपी अमति मे जलता सहता 
ह । यहुमृग जाति सभी के वश मेहो जाती, दै, मुक्ष अपनी संतालके प्रति 
अत्यन्त मोह्‌ है, इसलिए भँ सदार दुःखित रहताहै। ह राङम्‌ " मनुष्यः 
सिह; व्याघ्र वृक्ष तथा प्राणियो म अस्यनत हीन एवान ओर गीद् 


, आदि से भयभीत रहता । म सदा. ही कामना करता ह कि 1 
सिहादिके डर से यदं पृथिघी मुक्त हो जाय रर्ये भी 9 स्तर 
| द्वी के सम्पूण तृण की ९ 


होजाञ । मो, बकरी, धशवादि पथु अव षटस पू = 
जायेगे तब मेरे पुत्र पुद्री आदि क्याक्ाकर जीवत धारण करगे ! इस लिए 
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अपनी सन्तान के पोषणाथे मँतृण खाने वले जीवों के मरने की 
कामना करता हूं । जव मेरे पुत्र-पुक्री. पृथक्‌-र रूप से गमन करते, 
तब उनके स्नेह के कारण मेरे हदय मे संकडो चिन्ताएं उपस्थित हो ` 
जाती टै ।१५-२१ | 

किक्रुटपाशकिवज वागुग्रांकिसुतोमश । 

प्राप्तोश्चरन्वनेकिबान्‌ सिहादिवशंगमः ।२२ 

प्राप्तोऽयमेकः संप्राप्तास्तेवस्थाकीहटशी मम । 
साम्प्रततेचि रायन्तेगताःसुमहावनम्‌ ।२३ 
दृष्ट वाप्तान्ममाभ्याशमहान्तानात्मनान्ननुप । 

इषदुच्छवसिशःक्षेममिच्छामिरजनीपुनः ।२४ 

प्रभातेदिवसंक्षेमस्तगेके निशामपि । 
` वांछम्यहुकदाक्षेमंतवेकालं भविष्यति ।२५ 
एेत्ततेकथितभपामहोद्रं गस्यकारणम्‌ । 

अतःप्रसादकुरूमेवाणोऽयंपात्यतांमयि ।२६ 

इतिदुःखशता विषटप्राणान्नहेत्यजामियत्‌ । ` 
तत्कारणनिबोध वर्‌ वतोममपाथिव ।२७ 
असूर्यानामतेलोकायान्गच्छन्त्युयात्मघातकाः । 
यज्ञोपयुक्ताःपशवःसम्प्रयान्त्युष्िती प्रभो । 


कभी-कभी लगता है फ कोई पुत्र किसी कटोर पाशमें बंधा 
सिहादिकेद्वारा मारागयाहै। यदिएकमञाजाताहै तो दूसरे की 
चिता रहती है । जो वनम चरने के लिये गये, कैसी दशाम होगे 
यह्‌ मक्षे ज्ञात नहीं है । हे राजन्‌ 1 जब वह्‌ सब मेरे पास आ जति हैः 
प उन्हे देखकर कुछ सन्तोष होत। है, ` परन्तु उस समय भी समस्त 
राति मङ्गल पूवक व्यतीत हो, यही चिन्ता करता ह । प्रातःकाल होन 
पर दिन भर की मङ्खलकामना भौर सूर्यास्त होने पर राति के मङ्गल- 
पूवक व्यतीत होने, की चिन्ता करता हं कि यह्‌ हर समय निरापद 
मवस्थामें रहै। हे राजन्‌ ! मेरेउद्गकायहीकारणहै जो र्मँने 
आपसे कहा है, अब भाप मक्ष पर वाण चलाइये । हे राजन्‌ | म जिस \ 


विज चरि (३) । [ ३६३ 
लए सैकड़ों दुःखो से दुःखित हृदय हमा अपने प्राण त्याग की कामन 
कर रहा ह उसे आप यथाय समक्षिये । हे प्रभो, अ।त्मघात करने वालों 
करी मसूरं नामक नरक की प्र ति होती है मौर श्न के लिये प्रयुक्त हुये 
पशुओं को सुगतिः की प्रासि होती है।२२-२८ 
अग्तिःपशुरभत्पूवंपशु रासीज्जलाधिपः। 
भास्वानयथोच्छितो प्राप्तायाज्ञेनिष्ठामुपागताः।२९ 
तन्ममेताङ्रत्वानयमामुच्ितिनुपः। 
आत्मनश्चेप्सितंकामपृत्रलाभादवाप्स्यसि 1३०. ` 
राजेन्द्रनषहन्तव्योधन्योऽयसुकृतीमृग । 
वहुवस्तनयाहास्यन्तभ्योऽमसन्तति ।३१ 
 एकदेहभवंयस्यदु खधन्यःसवेभानू । 
बहूनियस्यदेहानितस्यदुःखान्यनेनकधा ।३२ 
एकोयदाहभा सनुक्तादादेहजंमम । | 
दुःखमासीन्मंमत्वेतुभारय्यायाश्तदभृद्‌द्विधा ।३२ 
वदाजातान्यपप्यानितयावन्तिवतानिवे । 
तावच्छरी रभूमौ निपमदुखान्यथाभवत्‌ ।३४ . 
नकृतार्थोभवाम्यस्यनातिदृवायसम्भवः। 
` ईहदुःखायमत्पूतिःपरत्रचवि रोधिनी ।३५ 
` यतोरक्षणपोषार्थमपत्यानांकरोमितत्‌ । 
चिन्तयामिचसंभतिस्तेनमेन रके ध्रवम्‌ २९ 
पुराकालं भे अग्नि, वरण अर सूयं भी पु होकर यज्ञाय नित 


हए, इसीलिए उनकी सद्गति की प्रासि हई १७ + ५ के 
क्ष पर कृपा करऊे आप मक्षे सद्गति को प्राप कराये, एसा कर 
माप अपने इच्छित पुत्र न प्त करेगे । प्रथम मृग ग 
मृग अधिक्‌ सत्तान वाला-तो स्वयं ही कुकमंवान्‌ हीता ह ध 
४ काही वध करिण । इम पर दूसरे मृशते श अधिक 
एक हो दुःख भय ही ९ 
:ख होता हि, वह्‌ तुम्हारे समत ॑ 
न बाते को जनेकाने = दुःख परासि होती है । जब रै भीएक था 


चै 


न - 
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तव मक्षे भी एक देह काही मोह था । परन्तु जब पत्नी हुई, जब स्नेहेके, 
कारण इसकी दो भागो में विरभिक्ति हई फिर जितनी सन्तान होती गई ` 
उतने ही भागो मे दुःख बढता गया, इस ब्रकार मुञ्ञे अनेक देहो कै कारण 
अनेक दुःखों की प्रापि हई है? जव तुम्हे अधिक दुःख नही हे, तत्र क्या 
तुम धन्य नहीं हो ? मृक्षे तो मेरी यह सन्तान इस लोकम दुःख का ,. 
कारण मौर परलोक मे भी अहितकरदै। मं अपनी सत्तित केऽपोषण 
ओर रक्नाथं जो प्रयत्न अथवा चिन्ता करता ह, वहं सभी मेरी नरक 
प्राति का साधन रूप ही है;।२५-३६। 

. नवेदिमकिसम्ततिमान्धन्योऽपुच्रोऽ्रकिमृग 
पुत्राथश्चायमारम्भोममदोलायतेमनः ।२७ ` 
दुःखायसन्ततिः सत्यमेहिकामुष्मिकायतम्‌ । 
तथाप्यतनयान्यास्तिच्छणानीतिभ्र्‌ तमया । ३८ 
सोऽहयतिप्येपुत्राथेमृतेप्राणिवधमृग । 
तपसैवप्रचण्जेनयथापूवंमहीपतिः 1३< - 
राजा बोले-हेः.मृग । पुत्रहीन ओर पुत्रवान्‌ इन दोनों मे किसक्रा 

जीवन सफल है, वह मूज्ञे ज्ञान नहीं है, मेँ पुत्र प्राप्ति के कायेमे प्रयत 
वान्‌ ह, परन्तु मेरा मन अत्यन्त चंचलता को प्राप्त हो रहा दै ।२७ 
यद्यपि इहलोक ओर परलोक मेः सन्तान के कारण ही दुःखो कौ परासि 
होती ।३८। परन्तु एेसा सुना जाता है कि पुत्रहीन पुरुष ऋण मुक्त नही 
भूपालोके समान घोर तप करके ही पुत्र लान का प्रयत्न करू गा ।३६। 


१०८-करन्धम चरित्र , 
, ततः सनपतिगंत्वामोगतींपापनाशिनीम्‌ । 
तभ्रतुष्टावनि्यतोभरत्वादेवं पुरन्दरम्‌ ।१ 
तप्यमानस्तपश्चोग्र यतावाक्कायमानसः 
तुष्टावप्रयतः शक्तमपत्याथं महीपतिः ।२ 


हर्धम चरित्र । ॥ ३६५ 


तस्यस्तोघ्रेणतपसा भक्त्या चापिसुरेशवरः । 
तुतोषभगवानिन्र प्राहचेनमह्यामूने ।३ 
उनेनतपसाभक्तयास्तोत्रेणीच्चारितेनच 
परितृष्टोऽस्मितेबुपत्ियताभवतावरः 9 
य॑पुत्रस्यतुनोमेसुस वं शस्त्रभूतावरं 9 
सदाचाग्याहतेश्वर्थधिमेङ़ ढमविल्कृती ।५ 
तथंतिचोक्तशक्रण राजा्राप्तमनी रथः । 
प्रजा पालयितु भूपञजगामनिजपुरम्‌।६ | 
तत्रास्यकूवेतोयज्ञ सम्यक्पालयत प्रजाः । 
ऊजायतसुतोविप्रदाशक्रप्रसादतः ।७ ्‌ 
तदन्तर राजा ने गोभती किनारे जितेन्द्रिय रहते हए पुरन्दर देव 
का स्तवन किया ।१। हे मुने ! राजाने जव देहं मन \मौर वचन से 
संयत होकर पुत्र की इच्छा से देवेन्द्र की सतुति की, तव भगवान पुर- 
न्दर ते उसको भक्ति ओर स्तुति से प्रसन्न होकर कहा ।२-२ हे राजन्‌ ! 
तुम्हारी तपस्या, भक्ति ओर स्तुति से मे भत्यन्त सन्तुष्ट हज ह, इस्‌- 
लिए मुञ्से वर मांगो ।४। . राजा बोले है रभा ] पुत्रदीन ह मेरे 
सभी शस्तरधारियो से बदुकर, बाधा रहित मोर देश्वय॑वाप्‌ धमं के 
जानने बाला-एक पुत्र हों ५। माकंण्ड्यजी ते कहा-इन्र न एसा ही हो, 
कहकर जव राजा की प्रार्थना स्वीकार की, तब राजा अपने नगर मे 
लौट आए ।६। वहाँ प्रजापालन मे तत्परता पूवक यज्ञ का अनुषटात्‌ 
करने पर इन्द्रकी कृपा से उन्हे एक पुत्र की प्राप्ति हुई ।७। 
तस्यनामपिताचक्रे बलाषवउतिभूपतिः । 
अस्वग्राममशेषंचमग्रासयामासतरुतम्‌ २ 
पितयुंपरतेविप्रसोऽधिराज्येस्थितपोनपः। 
सबलाश्वोवशनिन्येभुविसवे महीक्षितः ।८ 
करचदापयामाससारग्रहणपूवेकय्‌ । 
ससवेभपिपान्लराजापालयामासचभ्रजा ।* 
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 अथाखिलनरेन्ध्रारतेदायास्तस्यदुमंदाः । 
नखाभ्युश्यायततेचास्म प्रददुःखकरान्‌ ११ 
व्युत्थिताःस्वेषुराष्ट षुनसन्तोषपरास्ततः। 
भुवतश्यनरेन्द्रयगरहस्तेन राधिपाः ।१२ 
सगरहीत्वारवकराज्यपुणिवीशोवलान्मुने । 
तस्थस्वनगयेभूपवि रोधी बहुभिःकतः ।१३ 
समेत्यमुमटावीर्थ्याःससाधनधनःस्ततः । 
रुरुधुस्तमहीपालपुरेन्नरेए्व राः ।१४ 


, {तित उसका नाम “जलाशय' रखा ओर सम्पूरणं अस्व-शस्त्र की 
शिक्षा दी) पिताके मरणोपरान्त, सब राजाओोंको जीतकर सम्राट 
बन गए ।=-द। उन रांजाओंसे सारा ल्पकर को ज्लेकर भले प्रकार 


प्रजा का पालन करने लगे । समय प्रात.कर राजाभों ओर जाति वालों 
ने राजाकोकर देना.रोक दिया ।१०-११। तब वहू राजागण वलाश्व 


के अधीनता से मुक्त होकर ही सन्तुष्ट न हए वरन्‌ उन्होने राजा बला श्व- 
कौ भूमि भी छीन ली ।१२। राजा बलाश्व अपने शन्रुमों से युद्ध करते- 
करते इतने बलहीन हो गए कि उनके पास अपना राज्य मात्र ही रह्‌ 
गया भौर वह्‌ अपनी राजधारोमे ही रहने लगे ।१३। इसके पश्चात्‌ 
उन धन्‌-साक्षन सम्पन्न राजाओंने इन राजा बलाश्व को उनके नगर 
मेही षेरलिया।१४५ । 
पुररोधेनतनाणकुषितःसमहीपतिः। ` ` 
` स्वल्पकाशोल्पदण्डश्चवेक्लण्यपरमगतः । १५ 
अपश्यमानःशवणसवलौ दविजसत्तम । 
क रोमुखाग्रःकृत्वां निशश्वासातंमाकसः १६ 
ततोऽस्यजस्तबिरवान्मखानिलसमहितः । 
निजंगमुःशतशोयोधा रथनागतुर ङ्ग माः ।१७ 
ततक्षणेनतत्सवंनगरतस्यभृपतः । 
ग्याप्तमांसीद्बलो्वरसारेणातिवलान्मुने ।१५ 


0 कः 


> नः क, कम क 
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अथसोऽतिवलोघनमहतातेनसम्वृतः। 
निमथ्यनगरात्तस्मान्विजिग्येन राधिपः । १६ 
चित्वाचवश्मानीयचकारकरदाम्पुनः। 
यथापूवेमहाभागमहाभाग्योनरेश्व र: ।२० 
सुतयोःकरयोजयतस्तयारिदाहूदमु। 
बलकरन्धमरतस्मात्सवलाश्वोऽ्भिधीयते।२१ - 
सधर्मात्मामहात्मावसमत्रःसवेजन्तुषु । 

रन्धमोऽभवद्‌भूपस्त्िषुलोकेषुधितः ।२२ 
सम्प्राप्तस्यपराभात्तिददावरिविनाशनम्‌ः , 
बलन्धमणचाक्षिप्वमभ्युपेत्यस्वयंन॒पम्‌ ।२३ 
नगर के धिर जाने से बलाश्च को बड़ा क्रोध हुआ, परन्तु वह्‌ अल्प 

कोष भौर अल्प दण्ड व्यवस्था वाले होने के कारण ।१५। रक्षा का कोई 
अन्य उपाय न देखकर अत्यन्त व्याकुलत। पूवक मुख को दोनों हाथां से 
ठककर दीघं निःस्वास छोडने लगे ।१६। एसा कृरने सं उनक मुख की 

वायुके साय ही सेकंडों योद्धा, रथ हाथी ओर अश्व निकल १३ ।२७। 

हे मने { क्षणभरमे ही इस प्रकार अत्यन्त बलयुक्तं सेनाओंके द्वारा 


 बलाश्व का सम्पूणं नगर व्याप्त हो गया ।१८। तव उन राः वलाश्व ने 


अपनी उस महान्‌ सेना के सहित नगर से बाहर जाकर युद्ध क्या मौर 
शत्र ओं पर विजय प्रप्त की।१६ ओर उन सको अपने अधीन करके 


उन्हे पुनः करदाता बनाया, इस प्रकार वह्‌ पूनः सौभाग्यशाली हुए ।२०। 
" बलाश्व के काँपते हाथों से जो सेना उत्पन्न हुईं उसके कारण राजा 


बलाश्व की प्रसिद्धि करन्धम" नाम से हई ।२१। करन्धम लोक्य में 
परसिद्ध धर्मात्मा तथा सव प्राणियों के प्रति सख्यभाव वाले थे ।२२ वह्‌ 
राजा स्वयं बल प्राप्त करके परम आत्त प्राणियों के शत्रुमो ओर उनके 
दुःखों का नाश करने वाले हए ।२३। | 
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० ६-अवीक्षित घरि (१) 


. वौोय्येबन्द्रसुतासुध्रवी रानांमशुभव्रता | 
स्वयंवरेसाजगहेमह्‌ा राजंकरम्धमम ।१ 
 तस्यापृश्र॑सराजेन्द्रोजनयांमासंवीयवान्‌ । 
` अवीक्षिततानितिब्यातिमुपेत जगती तले ।२ 
लातेतरिमन्युते राजासदेवज्ञानप्रच्छत । 
कच््चितप्रशस्तनकष््रंशस्तलग्नेसुतोमम ।३ 
मच्चिच्चासोक्तितंजन्ममपुचस्यशो भन । 
ग्रहेःकच्चित्नष्टानाग्रहाणांहक्पथंगतम्‌ ।9 
इतयुक्तास्तेनदेवज्ञास्तमृचुनु पतिततः। ` 
शस्तेमुहुतनक्षक्रेलस्ने चेवसुतस्तव ।५ 
समुत्पन्नो महावीर्योमहासागोमहाबलः । 
सविष्यतिमहा राजस्तववात्मज्‌ ।६ 
मवेक्षतेमदेवानांयुङ शक्रश्वसप्तमः। 
सोमश्वतुथेस्तनयंतवंन समवक्षतं ।७ 
. उपान्तसंस्थितष्चवसोमपृच्रोप्यवक्षतं । 
नावक्षतेमंसवितानभौमोनशनश्च रः ।८ 
माकेण्ड्यञी ने कहा- महाराज करन्धम ने स्वयंवर मे वीयचन्द्र 
नरेण की काया णुभव्रता पीरा का पाणिग्रहण कियाथा.। वराके गभ 
से महाराज करन्धम कै एक पुत्र रत्न उस्पन्न हुभा जिसका मवीक्षित 
ताम लोक भ प्रसिद्ध उसके जन्म लेने पर राजा ने ज्योतिषियोको 
बुलाकर कषा कि मेरे पुत्रने प्रणस लग्न मौर शुभ नक्षत्रम तो जन्म 
लिया द , इसके लग्न स्थान मे शुभ प्रहोकी हटि दै किसी दुष्ट ग्रह क्ती 
हृष्टि तो नहीं पड़ी 7 राजा कै प्रश्न सुनकर ज्योतिषियों ने गणना करके 
बतलाया कि महाराज 1 उत्तम मुहूतं . शुभ नक्षत्र बौर श्र ठ लग्न मे 


उत्पन्न-हृमा है । इसलिए बड भाग्यशाली वड पराक्रमी, असीम शक्ति - 


=-= 
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 अवीलित चिज (९) । | [ ३६६ 
शाली नृपति होगे । दुनकां कुण्डली से वृहस्पति तथा शुक्र ससम लोर . 
सप्तम घर पर दंखते ह्‌। चौथे घर को चन्द्रमा देख रहादै मौर ग्या- 
रहे पर ध क्ती दृष्टि है रवि, मङ्खल तथा शनि चर जसे करर ग्रहो 
की रषिट नहीं ।७-८। | व 
ततप्महा राजधन्योऽयंतनस्तव । 
सर्व॑कल्याणसम्पत्तिसमवेतोभविष्यति ।९ 
इत्तिदैवज्ञव चनंनिशम्यबसुधाधिपः | 
सषपणं मनाःप्राहुनिजस्थानगस्तदा ।१० 
अवेक्षतेमदेवांर्नागुरुसीमःसितोबुष्ठः 
 नोवैक्षतेनमादित्योनाकसुनुनं भूमिज: ।११ 
अवक्षतेतियल्प्रो क्तव द्भिवहुशोवचः । 
अविश्चतेतिनेनास्यख्यातनामभविष्यति 1१२ 
सर्विक्षतःसतस्तस्यवेदवेदाङ्खपारयः। 
मस्थग्राममशेष सकण्वपुत्रदथ अरहीत्‌ १३ 
सरूपेणाविसिषजौदेवानांपाथिवात्मजः 
ुद्धयावाचस्पतिकध्या शशाकतेजसा र निम्‌ 1१४ 
धरमेणाञ्भितथ्नीं चसहिष्णुत्वेनवौयवाच्‌ । 
शोौर्येणनसस्तस्यकश्चिदासीन्महात्मनः ।१५ 
= इसलिये महाराज ! अपके पुत्र अड़े मान्य, स्यवान्‌ ओर गेभव- 
. शाली होगे । यह सुनकर राजा बरस होकर . कहने लगे कि आप्‌ के 
कथन नुसार वृहस्पति सौर डुतर धूतर का सवलोकन करते है, पर रवि, 
मङ्कल, शनि को इस पर ष्टि नही है, यापने वार-वार ‹सभैक्षत्‌' शाब्द 
कहा है इसलिये इसका नाम अवेप्रित रख दिया जाय । माकण्डेय जी 
बोले-वड़ा होने पर राजकुमार अवश्वितने बेद-वेदांग की शिक्षाप्रसि करके 


सण्वपुत्र से अस्त्र विया का पूणं रूप से , अभ्यास किया । यह्‌ राजन 
परम रूपवान्‌, बुद्धिमान्‌ कान्तिमान्‌ भौर तेजस्वी था । वह्‌ समुद्रके 


समान धै्यशली भौर पृथ्वी फे समान सहिष्णु भी या । उस समय उसक 
तुलना क! कोई नहीं मिलता चा । ६-१५। 
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स्वयंवरेतंजगरहेहैसधमत्मिजावरा । 
सुदेवतनयागोौ रीसुभद्रावलितःसुता ।१६ 
` लोलावतोतीरसतावी रभद्रयुतानिभा , 
` भीमातभजामन्यवृतीदम्भुव्रीकरुमुदती ! १७ 
याश्चेननाभिनन्दन्तिस्यंव रकृताक्षणाः ! 
का ए्चापिसवलाद्री रोजग्राहनपतैःसुतः १८ 
निराकृत्यनुपात्सर्तान्तासापितृकूलानिच । 
स्वयंह्िवीयमाश्रित्यवलवान्सवला ङतः । १८ 
एकादातुविंशालाधिपतेःसताम्‌ । 
"वंशोलिनीससुदतींस्वयंवरङृक्षणाम ।२० 
परभूयाखिलान्भूषार्स्वेच्छयानवृत्तस्तया । 
वयाज्जग्राहविप्रषयथान्यावलगविततः (२९ 
धमं की कन्या वरा, सुदेव की केन्य गौरी, त्रलि की पुरी सुभद्रा 
वीरभद्रा को निभा, वीर-पृत्री लीलावती, भास-पुत्री, मान्यवती ने उन्हं 
 स्वयंवरमें वरण क्रियाया भौर फिर अनेक कन्याओंको जिन्होने 
उतको वरण नहीं किया था वह्‌ शक्ति से ग्रहण करे ले आये थे. एक 
बार विशाल राजा कौ कन्धा रुरतीने स्वयंवरमें उनको वरण नहीं 


 किया। इसपर उन्होने बल के गवं से सव राजाओं को पराजित कर 
उसे भौ अन्य कन्याओं कौ भाति बलपूवेक ग्रहण किया ।१६-२१ 


ततोस्तेभूभृतः सर्वेवहुशस्तेनमानिना। 
निराकृता सृनिविष्णा प्रोचुरन्योन्यमाकूलाः ।२२ 
क्षमताव चनामेमामेकस्माहलशालिनाम्‌ । 
वहनामेकवर्णानांजग्गधिग्वोमही भरताम्‌ ।२३ 
क्षत्नियोयःक्षतात्त्राणवध्यमानस्यदुर्मदः। 
करोतितस्यतन्तामवृथेवान्येहविश्रवि ।२४ 

` . आत्मदोपिवतत्राणदुष्टादस्मादकृर्वतताम्‌ । 
भवताक्षत्रिकुलेजातानांकीहशोमतिः ।२५ 
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उच्चायतेस्तुतियाविःसूतमागधवन्दिभिः+ ` 
सासत्यामावृथावीं राभवत्वरिविनाशनात्‌ ।२६ 
चिरतांसामथेवंषामूपाश्चारदिगन्तरे (~ 
पौरुषाश्रयिणः सवे विशिष्ठकूलसम्भवाः 
विभेतिकोनमरणात्कोयुद्धेनविनाऽमरः ® 
विचिन्त्येतन्नहोतन्ययौपौरुषंशस्त्रदृ ट 
एतन्तिशम्यतेभूपाविस्पष्टामष॑पूरिता॥ ˆ 
ऊचुःपरस्परं सवससुत्तस्थुश्चमायुधाः । 
केचिद्रथानारुरुहुःकेचिन्नंगास्तथातयान्‌ । 
अन्येऽमषेपराधीनास्तमुपेताःपदातयः।३० | 
इस पर वे राजा वारम्बार पराजय होने से दुखी होकर परस्पर 
कहने लगे कि इतने राजाओं के इस स्थान पर एकत्रित होने पर भी इस ` 
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सकेले ने बलपूवेक इस कन्या को ग्रहण कर लिया गौर तुम सव देखते 


रह गये यह धिक्कारने योग्य वात है । दुमद मनुष्य के भाघ।त करने पर 
भी अन्य को रक्षा रूप कतंभ्य-पालन मे तत्पर रहता है वही वास्तविक 
क्षत्रिय है अन्यथाक्षत्रिथ का नाम धारण करना व्यथं है ।२२-२४ पर ` 
तुमतो द्रे की क्या अपनौ रक्च।का उद्योग भी नहींकर पाते। 
क्षत्रिय कहलाने पर भी यह-तुम्हारी केशी बुद्धि है? सूत, मागध, बन्दीगण 


"तुम्हारी शूर वीरताकी जो प्रशंसा करते हैँ उसे असत्य सिद्ध मत करो 


वरन्‌ शन का पराभव करके उसे यथार्थं सिद्ध करके दिखलाओ । तुम 
संसार मे “भूपः के नामसे प्रसिद्ध हो इसे वृथा मत होने दो । तुम सबने 
श्रष्ठ कुलो में जन्म लियादहै ओर तुम सभी वीरता ओर पराक्रम में 
प्रसिद्ध हो ।२५-२७। ओर पुरुष मृत्यु का भय कव करते है ओर युद्ध से 
विमुख होने वाला कोन अमर होता है ? इन सब बातों पर विचारकर 
क्षत्रिय नामधारी को कभी पौरुष का त्याग नही करना चाहिए । एसे 


उत्त जना पूणं वचनों को सुनकर राजागृण क्रोध से भर गये जोर आपस 
भे उत्साह वार्तालाप करके हथियार लेकर तयार हो गये। को रथ 
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बर, कोर हाथी पर, कोई घोष्ट परसवार हो गये भौर कोई पदल हो 
ञवीक्षित के समीप साये ।१०-३०। 


११०-अवीक्षित चरित्र (२) 

इतिसंग्रासमसज्जास्ते भूपाभूपसुतस्तथा । ` 

निराङृता स॒बहुशस्तत्कालञ्चाप्यविक्षिता ।१ 

ततोवभवसंग्रामस्तस्यतै सहदारुणाः । 

एकास्यबहुभिभूपभूपपुत्रवरमु ने २ 

तऽसिशक्तिगदावाणपाणयस्तंसुदुमदा । 

अभिष्नन्तौयुयुधिरेतं सपस्तंरसावपि ।३ 

सताज्छरणतौरग्रेविभे दनपनन्दनः । 

कृतत्स्नोवलवान्वाणेस्तेचतविभिदुःशित 1४ 

कस्यशिच्चच्छिदेवाहूंमन्यस्यचशि रोधराम्‌ । 

हृ दिविग्याथचंवान्यंवक्षस्यताडयन्‌ ५ 

करञ्चिच्छेदकरिणस्तुरगस्यतथाशिरः । 

रथस्येषाम्तथेवाश्वान्नथरयान्यसा रथिस ।६ 

बाणानापततश्चकेद्विधालाणेस्तथाद्धिषाम्‌ । 

चिच्छेदान्यरगखङ्क न्चधनुरन्यस्यलाघ वात्‌ ।७ .. 

तनुत्रं पहतेतेनननाशान्योनपात्मजः । 

मविक्षिताहूतश्चान्याभ्रजहौरणम्‌ ८ 

माकण्डेयजी कटने लगे- उस अवसरपर अवीक्षित द्वारा पर 
जित हृए वे कितने ही राजा एक साथ मिलकर भयंकर संग्राम करने 


लये 1 वे ख्ख शक्ति गदा बाणों आदि से आघात करने लगे ओर ` 


 अवीक्षित भौ अकेलाही उनके साथ युद्धकरने लगा । प्रसिद्ध वीर नन्दन 
ने सेकडों वाणो से वीक्षित पर आघात किया मौर उसने तीक्ष्ण बाणो 
से उनको विद्ध किया 1 अवीक्षिब ने किसी की^भुजा, किसी का मस्तक 
, काट दिया ओर क्रिसीका हृदय.छेदकर छातीपर आधात किया । किसी 
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के हाथी की सूड काट डाली. किसी का घोड़ा मार क्रिया। उन्होने 
शव्रुओं के णत-शत बाणौ को बवीचमंहौदो खण्ड करके गिरादिया, 
कोई वीर .कवचके कट जानेसे मारा गया ओर को$ पैदल युद्ध करते. , 
बाला घायल होकर युद्ध क्षेत्र से हट गया ।९-२! । 
इत्याकूलीकृतोतस्मिन्सग्रमराजमण्डले । 
तस्थ सष्तशतंवी रामरणेकृतानिषचयाः ,२ 
आभिजात्यवयःशौय्यं जज्जाभारसमन्विताः। 
निजिवेस्नलेसेन्येपलायनपरायणे 1१० 
तं समेत्यमहीपलि सतुपुत्रोमही भूराः । 
युयुधेधमेयुढ नतेनतनातिकोपितः ।११ 
। विच्छिन्नयन््रकवचान्सतानपिमह्ाबलः । 
कत्त व्यवस्थितस्तेचततङ्कद्ामहामुने ।१२ 
धमेमूत्सृज्ययुय॒धुयु ध्यमानेनध्मंतः । 
नरेनदरपुत्राप्रस्वेदजलविलिन्नानना समम्‌ ।१२ 
विभ्य छकर्चिद्राणोधेः कष्चच्छेदकामु कम्‌ । 
ध्वंजतस्यापरोवाणंश्छित्वामूमावपातयत्‌ ।१९ 
जश्नुरन्येतथैवाष्व न्वजुश्चापरेरथम्‌ । 
गदापातनाथचान्थेबाणं पृष्ठमताडयन्‌ ।१५ 
, जब अवीक्ित से श्य तरह समस्त `राजाओं की ग्याकरूल कर्‌ दिया 


ओर उनकी सेना भागतेभ्लगी तो सःत सौ वीर अपने वंश, कीति मौर 


वीरता का विचार करके मरने का भय त्याग कर युध मे तत्पर हुए । 
जवीक्षित भी. अत्यन्त क्रोधित हो उनके षाथ वरम-गुद्ध करने लगा । 
भव वहू उनके अस्त्रो मौर कवच आदि को कटने लगा तव वे पसीनेसे 
लथपथ राजागण धमं विरुद्ध साथ मिलकर उन पर शस्प्रों का आघात 
करने लगे । फिसीने शरीर पर बाण मारे, किसीने धनुषको तोड़ दिया 
किसी ने ध्वजा को काट डाला, किसी ने घोड़ो को - मार दिथा, किसीने 
रथ को तोडा, किसी ने शस्व का आत्‌ किमा ९९ < 
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छिन्नेधनुषिसक्रोधःसतदान॒पतेःसुतः। 
जग्राहासितथाचमंतदाप्यन्योन्तपातयंत्‌ । १६ 
च्छिन्नासिचर्माजग्राहसगदांगदिनांवर , 
तामष्यःक्षुरप्रेणचिच्छेदकुतहस्तवद्‌ । १७ 
अन्येशहसहस्ल णशतेनान्येनराधिपाः; । 


विन्यथु कोष्टकीकृत्यधरयुद्धपरांमुवाः ।१८ 


। सवह्विलःपपतीन्यमिकोवहुभिरदितः । 


यु 


राजपुत्रामहाभागाविवन्धस्तेचतंततः ।१२ 
तमधरममणतेस्वगहीत्वानपते सुतम्‌ । 
विशालेनसमराज्ञावेदिशविवशःपुरम्‌ ।२० 
हृष्ट प्रमुदितावद्ध त्रामादायनपात्मजम्‌ । 
स्वयंव राचायन्यात्तातेनततःपुरः ।२१ 


धनुष के कट जाने पर क्रोधित होकर अवीक्षित ढाल तलवार लेकर 
करने.लगा, पर एक्‌ अन्य ने उसे भी काट गिराया । इस पर गदा- 


लेकर संग्राम श प्रवृत हआ तो एक अन्यनेगदाको भी काट दिया । 
इसके. पश्चात उन-धर्मे-विमुख राजाओं ने उस शस्बरहने को घेरकर 
हजारों ओर सेकड़ों वाण मारे । उनसे विद्ध होकर जव वहु ब्याकरूल 
होकर गिर गया तब सयते मिलकर उसे बाध लिया ओर उसे लेकर 
राजक्रुमार अवीक्ित को विशाल नृप के सामने खडा किया ।१६-२१। 


` पुनःपुनश्चपिचोक्तातथापिचपुरोधसा। ` 
` आलम्न्यतामितिवरोयस्तेराजमुरोचते ।२२ 


यदासामानिनीकं चिन्नजग्राहवरसुने। 
त्दापभ्रच्छतंवज्ञ विवाहाथनरेश्वरः ।२३. 
विशिष्टतमेतस्यानिवाहायदिनवद । 

नद्यं तदीहक्सजातथद्धविध्नोपपादकम्‌ २४. 


~ अवीक्षित चरित्र (३) .] 


इतिपण्टोलरेनदर णसदेवज्ञोविभृश्यतत्‌ । 
दुमना प्रापविज्ञातपरमार्थोमिहीपतिमू ।२५ 
भविष्यन्त्यपराणीहदिनानिपृथिवीपते । 
प्रशस्तलग्रयुक्तानिशोभ्रानान्यचितैणवे ।२६ 
करिष्यसिविवाहृत्वतेषुप्राप्तेषुमानद । 
अलमेतेनयत्रापमह्‌। ध्निउपस्थितः ।२७ 


तत्पश्चा राजा ओर पुरोहितो ने उस स्वयंवरा कन्या से कहा कि 
वह इन राजाओंमे से जिसे उदित समज्ञे वरण करे, पर उसने किसी 


` कोभौ वर रूपमे स्वीकार नहीं किया। तव राजा ने इत सम्बन्ध भे 


ज्योतिषियों की सम्मति मागी । उन्होने कहा कि आज तो स्वयंवर पर 
वहु विधघ्नकारी युद्ध उपस्थित हो गया, उससे माप विवाह का कोई 


0 


४ 


अन्य शुभ्र मुहूतं बततलावें । राजा के इस प्रकार पूछने पर ज्योतिषी उस ` 


सम्बन्ध में विचार करने लगे गौर कुछ देर वाद उन्होने कषा-हे महा- 


राजन ! आपकौ कन्या के त्रिवाह्‌ के उपयुक्त ्च्छी लग्न वाला ओर 
शुभ दिन शीघ्र ही खायेगा । उसी दिन आप विबाहु की समुचित व्य 


वस्था क्रं अज तो इसमे जो यह महाविघष्न पडा है, इसलिए इस 
कायं को स्थगित कर देना ही उचित है ।२२-२७। 


->- 
१११-अवीक्षित चरित्र (३) 

नतः शृश्रावतंवद्ध तनयसकरन्धम। ` 
तस्यपत्नीतथावी राअन्येचापिमहीभृतः ।९ 
तमधर्मेणतन्तंबद्व््‌ त्वा महीपति 1 
सामन्ते पथिवीपालेश्चि रन्दध्यौमहामूने ।२ 
केचिद्रम॑चमं हीपालाबध्याःसर्वेमहीभूतः। 
यरेकःसयुगेवद्धसमस्तरथर्म॑तः ।३ 
वज्यतांवाहिनी शीघ्रम्‌चन्येकिमास्यते । 

शालोवाध्तादुष्टस्तत्रथेऽन्समागताः 18 
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अन्येतथोचधं्मोऽत्रत्यक्तापूर्वमहीक्षिता । 
अन्यायेनबलाद्य नग हीतादमवांछती ।५ 
स्वयं वरेष्वशेषेतुषुन राजसुतास्तदा । 
खिलोकृठास्तत्तः स्वंसमेत्यसव शकृतः ।६ 
तेषाभेतंहचः र्‌ स्वाबीरावीरप्रावती । 

, जव राजकुमार अवीक्षितके वध जाने का समाचार महाराज कर- 
सधम को मिला तो वे वहुत चिन्ततं होकर साम्‌न्तों मोर मन्वियों से 
सलाह करने लगे । किसी ने कहा करि जिन बहुत प्ते रा जाओं ने मिलकर 
अकेते वौर को अधर्मं युद्ध मे पराजित करके बांध लियाहै ने सव्‌मार 
देते योग्य है । दूसरे ने सम्मति दौ कि अबं निश्चिन्त क्यो वैठे हो, भब 
तुरन्त विश्ालराजा बौर वं एकवित अन्य राजाभों पर आक्रमण करके | 
उन सबको बाधि लेना चाहिये । किसी-र ने यह्‌ भी कहाकि राजकुमार , 
ने भी वरण करते छो अनिच्छ राज-कन्या को बलपूर्गक ग्रहण करके 


धमं विरुद्ध कायं किय) है। इन्होने पहले भी गरईस्व्यंवरोमेपेसाही . . 


कायं करके अन्य राजपुभों से शत्रुता मोलने लीहै भौर इसी कारण 
सव ने भल उन्हे पराजिते किया ।१-६) 
वी रगोत्रसमूदभूताषी रपत्नी प्रहिता ।७ 
उवाचभत्त्‌. प्रत्यक्षमव्येषांच महीक्षिताम्‌ । 
भूद्रकृतभद्र भुज ममपत्र थरपाथियाः |= 
गहीतायदलात्कन्याजित्वासवे महीक्षितः । ` 
तदथेयष्यमानोऽयं वद्धएकानधमेत ९ 
तदतन्यस्यत्सुतस्याजौमन्येनापचय प्रदम्‌ । 
एतदेवहिपोषष्यंयदमयवशारन रः ।१० 
नोतिनगक्षयस्येवलिघांसुरिकेसरी 
स्वयंष राविन्यस्ताममपुत्र णकन्यका 1११ 
बहवयोगहीताभूपा्नापश्यतामतिमनिनाम्‌ । 
“ , कवक्षत्रियधुलेजन्मबवयावाहीनसेविता ।१२ 


अवीक्षित चरित (३) ] [ ३७७ 


वलादेवसमादत्तक्षत्रियोवतिनम्पुरः । 
 लोहणद्कलबद्धानानवशणयानतिकातराः । १३ 

प्रसद्यकारिणीयाल्तराजानोधमणालिनः । 

तदलन्दौभनस्येनष्लाध्यमेवास्यवन्धन एच । १४ 

इस प्रकार की वात सुनकर अवीक्षित की माता ओर वंशीय वीरा 
देवी बहुत प्रसच्च होकर महाराज करन्धम तथा अन्य सामन्तो कं सामने 
कहने लगी कि मेरे पुत्र ने यदि सव राजाओंको हराकर कन्याकी बल 
पूवक ग्रहण किया तो यहं कायं प्रणंस। योग्यदही ह । इसके फलस्वरुप 
वह अधमं. युद्ध मे र्वा लिया गया तो इसमे भी मेरी सम्मत्ति मे उसको 
कोर्ट हानि हुई । पुरुषार्थी कातो यही करतंव्य दै कि..वह अध्मंमे. 
मारने की इच्छा रखने वालों से.भयभीत न हौ ओर्‌ सिह के समान 


सवका मुकाबला करता रहे । अगर मेरे पृत्रने अनेक स्वयम्बरो मं सभी 
राजाओं के सम्मुख कन्याओं को वलपूवं ग्रहण क्रिया तो इते भीर्मे 


क्षभियोचित कायं ही मपनती हं । तुच्छ व्यक्तियों के समान किसी. वस्तु 


को भागने की अपेक्षा उसे ओर शक्ति प्रकट करकं ग्रहण करना श्लाध- 
नीय ही है । क्षत्रिमों की शोभा तो इसीमें हैकि वहं वलवानों के सम्मुख. 
भी अपता पराक्रम दिखलाकर वलपूरवंक ग्रहण करे । इस प्रकार के कायं 
से अगर रंजीर मे बधि लिया जाय, तो भी वह्‌ भयभीत होकर फिसौ 


की वस्यतः स्वीकार नहीं करना । यदि मनुष्य निडर होकर पृणंवीरता 


दिखलाने के बाद यदि वन्धनग्रस्त भी होजाय तो इसमे बु राई नहीं समस्षती 
वरन्‌ मैत एेसी पराजय को सदा प्रषंसा काही कारण मानती हृं ।७-१०। 
युस्माकमपियेपूर्वंकृत्व [वारीणांनतिपातनम्‌ । 
तलटहत्वेवपृथिवीशानांपुत्रादिकवसु ।१५ 
 भार्य्यावी्यनिमत्तानिततीयातातिगो रवम्‌ । 
तत्वथ्यतांरणायाशस्यदन्नान्यधि रोहत ।१९ 
सरीकुरुतनागांश्वमचिरेणससारथिम्‌ । 
मन्यवे किमहीपावैबंहृभिः सहविग्रम 1१७ 
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प्रभृताएवतौषायशुनस्याल्परणेक्रियाः | 
कस्यनाल्पेपसामथ्यनरेन्द्रादिषुजायते ।१८ 
येभ्योनविद्यतेभीतिविक्रातस्यापिणचुषु । 
व्यरोचतेतिशुरः सतमांसीवदिवाकंरः 1१६ 
इत्यमुद्धषितो राजऽनयापल्याकरन्धमः । 
चका रसवलीद्योगहन्तुपुत्राहितान्थुने ।२० 
, ततस्तस्यसमभूपेविशालेनचसगरः | 
वभूबद्धपुत्रस्यतेरबेमंहामूने ।२१ | ¦ 
वीरान कहा कि आपके पूरवेजोंते भी इसीं प्रकार णचरुओं पर 
विजय प्राप्त करके उनके राज्यकोप ओौर पुत्रादि पर्‌ अधिकार किया 
थ। । राजा लोग पृथ्वी, धन, भार्यादि समानता वालोांसे ही छीनकर ` 


` इकटूढो करते हैँ ओर उप्तके लिए आघःत सहना भौ श्लाघनीय मानते 
ह । इसलिए आप शीघ्र.रथ, हाथी, घोड़ों को सजाकर युद्ध. के लिष्र 


तेयार हो । वीरगण छोटे युद्ध मे भी अपनी पूरो पूरी वीरत्रा दिखलाकर , 
। गौरव प्राप्त करते है तो फिर ठेस. सामान्य राजाओं पर आक्रमण करने . 
मे आपलोगोंको क्या भय हो सकता है? सूयं जिस प्रकार समस्त 
दिशाओं क अन्धकार को नष्ट कर देता है उसी प्रकार जो सूयंवीर हूर 
प्रकार के शगरुओं करो पराजित करने लिए तैयार रहता. है वही 
सज्जा बहादुर है । म्‌।कण्डेयजी ने कहा कि राजमहिषी के , इस प्रकार 
उत्साह ओरं प्रेरणा दिखाये जाने पर महाराज करन्धम तुरन्त पुत्र के 
णतुओ पर आक्रमण करने को रवाना होगये ओर शीघ्र "ही विशाल 


राजनगर के समीप पह्ुचकर वहां एकत्रित सब राजाओं से युद्ध करने 
लगे ।१५-२१। | ु 


दिन्रयमभरयदधतेनराज्ञासमतदा । 
करधमेनभूपानाविशालायानुकुव॑ताम्‌ ।२२ 
यदापराजितप्रायंतत्सवंभूपमण्डलम्‌ । 
तदाविशालोऽच्यंकरः क्‌ रन्धममुपस्थितः ।२३ 
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करन्थमोऽपिसप्रीत्यतेन राज्ञाभिपुजितः । 
विनुक्तेतनयेतच्रनिणांतांसुभमावसत्‌ ।२४ 
तांचकन्यागुपादायविगालंससुपस्थितम्‌ । ` 
अविक्षिदप्राहविप्र्षेविदाहार्थापितुः पुनः ।२५ 
नाहमेताग्रहीष्यासिनचान्यांयोषित नुपः। 
प्रयख्यानिपीक्नान्त्याः संग्रामेऽहं राजितः ।२६ 
अन्यरमसप्रयच्छनीमियचान्यवृणौतुतम्‌ । 
अशण्डितयणौवीर्य्योयः परैनपपिमानितः ।२७ 
णाल .राजा ओर उसके साथी राजाओ से.करन्धम का युद्ध तीन 
दिन तक चलता रहा रौर अन्तम ये सव पूर्णतः पराजित हो गये। 
अत विशालराज पूजा सामग्री लेकर करन्धम के सम्मुख उपस्थित्‌ हुए । 
करन्धमे.ने इस पर शत्रु भाव त्याग दिया ओर. राजा हारा पुजित हो 
कर तथा पु्रको चुडांकर उसदिन वहीं ठहर । जव विशाचराज अपनी 
कन्याका विवाह अवीकषित से करने पर्‌ प्रस्तुतहुए तो उसने इभ अस्वी- 
कार कर दिया ओौर पिताके सामने ही कहा किदे महाराज ! जिस 
कन्या ऊ. सामने मै शत्रुओं से परास्त होगया उसको तो कभी ग्रहण 


करही टहीं सकता साथ हौ अव अन्य कन्या से भी विवाह नहीं 
करूंगा ¦ आप इसकाः विवाह पसे वीरसे करे जो क्षी शत्रजोंसे 


पराजित न हुआ हो ओर जिसका यश अखंडित वना हो ।२२-२७। 


परोपराजितौऽहंयच्वातरेययथाऽवला । 
क्रिसच्रमानुषत्वमेनतस्याममचान्तरम्‌ २९ 
स्वदंव्रतामनुष्याणांपरतंत्रासदाऽबला । < 
नरोऽपिपरतंत्रौयस्तस्य कीहणमनुष्या ।२६ 
 सोऽहमस्यः मुखभयोहः ट दशयिताकथम्‌ । 
योऽहूमस्याः पुरोभूमौपरभ्‌ पशिलीकृतः । २० 
इदुत्क्तं तेनतनयाधरुवाचजगतीपतिः । 
पटंतेवचनंवत्सेवदतोऽस्यमहात्मनः ।३१ 
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वयवासप्रयच्छांमोयस्मिस्कस्मिस्तवाहते । 

एहुहृहयो क मातिष्ठमागेयो रुचि रानने ।३२ 

पराजितोऽयंवहुभिनंसम्यगाचरतु । 

संग्रामेतद्य शोवीय्येरा निकारिनपाथिव ।३३ 

एकोबहुनांयुद्धायगाजानाभिवकेसरी । 

यत्ससंरिथतपर शौय्येतेनास्यप्रकटीकृतम्‌ ।३४ 

नकेवलमयंतरस्थौयद्धं तेऽष्यखिलाजिताः । 

वहुशोऽनेनविक्रमोऽमोऽपिप्रकाशितः ।३७ 

णौय्ये विक्रमसंयुक्तमिम सवेमहीक्षितः । 

` धम्मंय॒द्धमधमंणजितवन्तोऽत्रकाच्रपा ।३६ 

अवील्लित ने कहा-हे राजन्‌ ! जब मै इसके सामने एकं कायर 
भवला के समान शत्रुओं द्वारा बन्धन ग्रस्त हो गया त मेरा पुरुषत्व ही | 
कष्या रहा ? अतएव अब मृञ्जमे ओर इस कन्या मे कोई भेद नहीं रहा । 
पुरुष का मुख्य लक्षण तो स्वाधीन होता है ओर नारियाँ सदेव पराधीन 
मानी गई हे । इसलिए पुरुष होकर जो पराधीन हो गया उसका पौरुष 
कहां रहा 7 जिसके सामने मै समस्त राजाओं से पराजित हो गया हं 
उसको अपना मुह किस साहस से दिखलाऊगा ? महीपाल विशाल ने 
अवीक्षित के चन सुनकर कन्या से कहा कि तुमने राजकुमार की वात 
सुन ली । अब तुम्दारी इच्छा-हो तो किशी भी राजा की स्वेच्छा पूवंक 
वरण करलो अन्यथा पिता के कतव्य का ध्यान रखता हुआ मै जिसके 
योग्य समञ्च उसके साय तुम्हारा पाणिग्रहण संस्कार करदः । इन दोनों 
बातो मे से तुमको जो स्वीकार हो वह्‌ कहो ।२८-३२। कन्या ने कहा- 
पिताजौ । इन राजकुमार ने बहुत से वीरो के साथ संग्राम किया ओर ` 
फिर भी पूर्णतः पराजित नहीं हो सके । इन्होने जो अकेले ही इतने 
राजाओ कं साय घोर युद्ध किया "इसमें ही इनका सर्वोत्कृष्ट शौयं प्रकट 
हौ गया । केवल युद्ध मे निर्भीक भाव मे स्थित ही नहीं रहे वरन्‌ समस्त 
साजाओं को इन्होने अनेक वार हराया भी। फिर इन धर्मयद्ध के नियम 


| 
|. 
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` का पालन करने वाले को अनेकं राजाओं ने भ्रिलकर अधमं युद्ध मे 
हराया, इसमे मुञ्चे लञ्जा कौ कोई बात नहीं जान पड़ती ।३३-२५। 
तचापिरूपमात्रेऽहंलोभक्ष्यागपातितः। 
 णौय्ये विक्रमधेर्याणिहरच्यस्लमनोमनः ।३७ 
तत्किमुक्त नवहुनायाच्यतांमत्कृतेनरपः । 
त्वयामहानुषा वोऽयनात्योमेभवितापतिः । २८ 
राजपुच्रसुताग्राहममेतच्छोभवनवचः। 
एवकंवत्वयातुल्यः कूमारोनमहीतले । ३६ 
 अविसंवादितेगोय्यंमतीवचपराक्रसः । 
पावयास्पत्कूलंवी रदुहित मपरिग्रहात्‌ 1४० 
नाहमेताग्रहीष्यामिनचान्यांयोषितंनृप । 
आत्मन्येवहिमेवुदधि स्वो मयी मनुजेश्वरः । ४१ 
ततःकरन्धमःप्राह्ूपुर्रेगगृदह्यतात्वया । 
विशालतनयासुभ्रस्त्वयिहादंवतीहटम्‌ ।८२ 
नाभाभंगकदाचित्ते कृतः-पूवमयाप्रभो । 
तथाऽञ्ज्ञापयमोंतातयथाज्ञाकरबाणिते ।४३ 
कन्या ने कहा-मै इनके रूप को देखकर ही विवाहोद्यत नहीं हृ 
हं वरन्‌ इनके शयं तथा पराक्रम ने.मेरे मनमेधरकरलियाहै। इस 
लिए पिताजी | में निश्चय कर चुकी हं कि इनके अतिरिक्त मे किसी 


अन्य को वरण नहीं करू गी । आप इनको ही मोरे लिए समज्ञा । 
इन पर राजा विशाल ने अवीनित से कहा राजकुमार ! मोरी कन्या 
तेजो कुछ कहा बिल्कुल ठीक ही है। तुम्हारे समान राजकुमार मुञ्चे 
कहीं भी हष्टिगोचर नहीं होता । तुम्हारी वीरतामे कूठ भी सम्देह्‌ 
नहीं ओर तुम्हारा पराक्रमी भी प्रत्यक्षही हे, इसलिए तुम्हारे द्वारा मोरी 


त्या का पाणिग्रहण किए जाने से मोरा कुल पवित्र होगा । यह सुनकर 
अवीक्षित ने कहा-हे राजन्‌ ! अब इसे अथवा क्रिसी भी अन्य स्त्रीः 


` को ग्रहण नहीं करू गा क्योकि मँ अब अपने को स्त्री ही समक्षता हु। तब 
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महाराज करन्धम ने भी अुपमे पुश्च को समज्ञाया कि तुम इस क्न्याका 
पाणिग्रहण करो क्योकि इसको तुम्हारे प्रति हार्दिक अनुराग उत्पन्न 
¦ होगथा ह 1 अवीक्लित ने उत्तर दिया--पिताजी ! मने आज तक कपरी 
आपकी आज्ञा-का उल्लंघन नहीं किया । इसलिए आप मुज्ञे एेसी कोई 
ज्ञान दं जिसे पालन करनेमे मे समथ न हॐ 1३७-८३। 

अत्यन्तनिएिचितमतौतस्मिन्नाजयुतेसुताम्‌ । 

ताद्वाचविश्ालोऽपिब्याकुलीकूतमानसः ।४४ 

निवस्यंतामनः पुत्रयतंस्माच्चप्रयाजनात्‌ । 

अन्येवरयभर्तारसन्त्यनेकेनपात्मजाः ।४५ 

वरवणोम्यहंतातमामेषयदिनैच्छति । 

तपसाऽन्योनमेभरत्ताजन्मन्यस्सिन्भ विष्यति । ४६ 

ततः करन्धमोराजविणालेनसमंय्ुदा । 

स्थित्वादिनघ्रयंतत्रनिजमभ्याययौपरम्‌ 1४७ 

, अवीक्षितोषितेनेवपित्रास्येश्चनराधिपः | 
निदर्णनेपुरावतैः सांत्वितौऽभ्यागमत्पुरम ।४८ 
` जब विशान राजाने देखा कि अवीक्षित ने विवाह न करने का 

दृढ निश्चय कर लिया है तो उसने पुत्री से कडा ङिजव राजकुमारकी 
गेसी भावना होगई तो अवतर इस विचार का त्यागकर किसी अन्य 
राजकरमार का वरण करंले । ` कन्या ने उत्तर दिया-पिताजी ! यदिवे ` 
राजकुमार विद्यार्थी नहीं हति तो मरा: निश्चय भी यहाहै किइस 
जन्ममेमेरा पति तषम्भा' के अतिरिक्त ओर कोई नहीं. होगा| 
माकंण्डेयजी ने कहा-राजा करन्धम तीन दिन तक विशाल राजा कं 


यहां अतिथि सत्कार ग्रहण करके अवीकषित भी उनके साथ चले गये 
1४४४८ । 


सापिकन्यागनंगत्वानिसृष्टानिजवान्धवैः । 
मपस्तेपनि राहारावे राप्यं परमास्थिता ।४६ 
, निराह रथदासातुमासत्रयमवस्थिता । 
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सप्रापपरमामनिकरृशाधमनिसन्तना ।५० ' 
मन्दोत्साहातितन्वगीममूष परिबालिका । 
हत्यागायसाचक्रेतदावुदधिनपात्मजा ।५१ 
'आत्मत्यागायताज्ञात्वाकृतवबुद्धसुरास्ततः । 
ममेत्यप्रेषयामाससुदेवदतन्तदन्तिकम्‌ ।५२ 
समूपेन्यतांप्राहदूतोऽह्पाथिबात्मजे । 
प्रेषितस्त्रिदगौस्तुभ्ययत्कायंतन्निशामय ।५३ 
तभवृत्तापरित्यथाज्यगरीरमतिदुलंभम्‌ । 
त्वभविष्यसिकल्याणिजननीचक्रवतिनः ५४ 
पूत्रेणवमहाभागेभोक्तव्यानिहूतारिणा । 
अव्याहताज्ञेन चि रंसप्तद्रीपवतमही ।५५ ६ 
हन्तव्यस्तेनतरुजिद्देवानापुरतोरिपुः । . 
अयः शंकुस्तथाक्रः रोधमस्थाप्यास्ततः प्रजा ।५६ 
परिपालनीयमखिलंचातुवेण्य स्वधमेतः । 
ह॒न्तव्यादस्यवोम्लेच्छायेतुष्टचेष्टिताः ।५७ 
व्यष्ट व्य विविधंयज्ञेः समाप्तव रदक्षिणे ` | 
वाजिमेवादिभिभद्रं षटसहखं श्चसंख्यया ।५८ ` 
विशाल राजा कौ कन्या भी परिवार वालों से विदाले बन मं वास. 
करती हुई बड़े समय तक नियम से तपस्या करने लगी । तीनमहीने तक - 
निराहार रहने से वह्‌ अत्यन्त दुबल होगई ओर शरीरकी नसं दिखलाई 
पड़ने लगीं । अपने शरीर की एेसी दशा देखकर उस कल्याने. तिराश 
हो प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया ।' जव देवताओं न उन्हे एसा 
कायं करते देखा तो उन्होने एक देवदूत उसके पास भेजा । जिसने आकर 
हा-हे राजकुमारी । मँ देवताभों का दूत ह । उन्होने के्टलएया है कि 


वह दुर्लभ शरीर सहज मे नहीं मिलता । तुम अगे चलकर एक चक्र 


वर्ती राजा की जननी बनोगी । हे महाभागे ! तुम्हारा पत्र बाहुबल से 
समस्त शत्रओं पर विजय प्राप्त करके अनेक वर्षो तक समस्त पृथ्वी 
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का अधीश्वर बना रहैग । वहु देवगणो के शत्रु परजित ओर अपा- 
शक्‌ को भी मारकर उनका हितकारी होगा । वह्‌ प्रजा को धर्माचरम 
के लिए प्रेरित करेगा, चातुर्वण्यं मे घमं को प्रतिष्ठित करेगा भौर 
म्लेच्छ, दस्थु आदि दुष्टों को नष्ट करके प्रजा की सुधी करेगा वह्‌ 
हजारो अश्वमेघ आद हजार यज्ञ करके बहुत दक्षिणा देगा 1४६-५८। 
तरष्टवासाऽती रक्नस्थंदिव्यसनुलेपनम्‌ । 
देवदूतभूवाचेद राजपुश्रीततो भूषु ।५६ 
सत्यत्वमागतस्वर्गाद्देवदूतीनसशयः । 
किन्तुमर्वाविनापृत्रः सकथमेभगिष्यति ।६० 
अविद्षितमतेभरत्ताममनान्योऽत्रजन्सति । 
भवितेतिप्रतिज्ञातंमयंतत्सच्चिधीपितुः ।६१ 
सचततेच्छतिमाप्रोक्तोमत्पितृजनकेनच । 
करन्धेमेनाथसस्यग्याचित्तप्वमयातथा ।६२ 
किमनेनमहाभागेबहुनोयततेनतेसुतः । 
समुत्पत्स्यलिमात्वाक्षीस्त्वमात्मानमधमतः ।६३ 
अपैवकाननेतिष्ठतनुक्षी्णाचपीषय । 
` तपः प्रमावादेतत्तत्ते सवेसाधुभ विष्यति ।६४ 
इत्युवत्वादेवदूतोऽसीयथागतमच्छत । 
चका रामुदिनंसुश्रसाप्यातमतनपोषणम्‌ ।६५ ्‌ 
माकण्डेयजी कहने लगे--यह राजकन्या उन दिव्य जिन्होने युक्त 
देबदूत को आकाश भे देखकर मीठी बाणौ से करहुमे लगी--भष स्वगं 
के देवदूत हैँ इस्‌ कारण आपकी बातें असत्य नहीं हो सकती, किन्तु 
पति के बिना सोरे पुष किस प्रकार होगा । ने यह प्रतिज्ञा की है कि 


वीक्षित के अतिरिक्त म किसी ओर को वरण नही करूगी अरं 
उन्होने मेरे पिता, अपने पिता, तथा मोरे अनुरोध को भौ स्पष्ट, अस्वी- 


कार करके बिवाहु न करते का इद्‌ निश्चय प्रकट किया ह । देवदूत ¦ तं 
कहा--देवगण का कथन अ यथा नहीं हौ सकता निःसन्देह तुमको पुव 


उत्पन्न होगा । इसलिए तुम इस भत्महत्या रूपी पाप के विचार को 
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त्याग कर इस वन मं रहुकर टौ अपमी देह फी रक्षाकरो। तपस्या के 
प्रभाव से तुम्हारे सभी मनोरथ अवश्य पूणं होगे। इस प्रकार विशाल 
राजा की कन्या को समञ्ञाकर देवदूत अपने स्थान को चला गया मौर 


` वह भौ आहार ग्रहण करके शरीर का पोषण करने लगी ।५६-६५। 


११२ -अवौक्षित चरि [४] 
थसाऽविक्षितोमातावीराप्रजावती । 
पुण्येऽहनिसमाहूयप्राहपुत्रमविक्षिनम्‌ ।१ 
 पु्रहभ्यनुज्ञातोततपित्रामहात्मना । 
उयवासकरिष्यामिदुप्कारोऽयकिमिच्छक्‌। ।२ 
सचायत्तस्तव पितुस्त्वयाध्योतयापिच । 
प्रतिज्ञतेत्मतापुन्तस्तत्रयतम्यहुम्‌ ।३ 
द्रव्यस्याद्ध महाक्रोणांतवदास्याम्यहपितुः । 
धनतेपितुरायत्तमनुज्ञाताऽस्मितेनच ।४ 
क्ले गसाध्यामदात्तः सर्दिक्षयाभ विष्यति । 
साध्योभवेद्रायदितेकश्चि दूबलपराक्रसेः ।५ 
सतेऽसाघ्यो न्यथोवादुःखसाध्योभष्िति । 
तत्वेतप्रतिनाकु स्षेयदिपुत्रात्नचेवते । 
तद॑हवमाप्स्येकथ्यतांयन्मततब ।६ 
माकण्डेयजी कटने लगे--किसी समय अवीक्षित की माता बीरा 
देती ने अपने पत्र को बुलाकर कहा बेटा | म “किमिच्छकः नामका 
दुष्कर त्रत करना चाहती ह ओर ठुम्हारे सहयोग स पूणं हो सकता 
है । यह ब्रत तुम्हारे पिता, मोरे ओर तुम्हारे सहयोग से पृणं हो सकता 
ई इसीलिए जव तुम उसकी प्रतिज्ञा कर लोगे तभी मँ उसे आरम्भ 
फरूगी । उस व्रत मे सुक्ञे राजकोष्‌ का आधा धनदान करना है भौर 


इसके लिए तुम्हारे पिता रे स्वीकृति देदी है । शरीर के कष्ट सहन करणा 


भेराकाम है, उसे मै मली प्रकार सम्पन्न करू गी ओर बल तथा पराक्रमसे 
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होने वाला जितना काम है वह्‌ तुम्हारे अधीन है। इसलिए तुम सभी , 
कार्यो को पूणं करने की प्रतिज्ञाकरोतोमै इसत्रतको आरम्भ करू । 
इसलिए तुम्हारा जसा विचार हा यहं स्पष्ट करो ।५-६। 
वित्तमेपितुरायत्तमत्स्वामित्वनतन्नव । 
यन्मच्छारीरनिष्पाद्यतत्करिप्येत्वयोदितय्‌ ।७ 
किमिच्छकत्रतंमातनिष्चिन्ताभवनिनव्यथा । 
राज्ञाहि्ाऽभ्यनुनातंयदि वित्तेष्वरेणमे ।८ 
ततः साराजमहिषीतदृतंसमुपोपिता । 
यथोक्त साऽकंरोप्पजांरालराजस्यसंयता ।€ 
तिधीनासप्यशेणाणांनिधिपालगणस्यच । 
लक्ष्म्याश्चपरयाभक्त्यायतदाक्कायमानसा ।१० 
व विवतेतुगृहस्थोऽयमथ राजाकरन्धमः 1 
आसीनउक्तः सचिवैनी तिणास्वविणारदैः ।११ 
राजन्वयरः परिणतन्तवेतच्छासतोमहीम्‌ । 
एकस्तेनयोऽविक्षित्यक्तदारपरिग्रहः ।१२ 
अपुत्रसचतेतिष्ठायदाभूपगमिप्यति । 
, तदारिपक्षपृथिवी नि शिचतंतवयास्यतिं ।१३ 
वं णक्षस्तेभवितापितृपिण्डोकदकक्षयः । 
 एतन्मत्तेऽरिभयक्रियाहान्यभविष्यति ।१४ 
तस्मात्कुरतथाभरूपयथातेतनयः पुनः । 
क रोतिसततवुद्धिपितृणामुपकारिणम्‌ ।१५ 
,  अवीक्षित ने कहा-राज्य.भण्डारका धनतो पिताजीका ही ३, 
उसके लिये कुछ श्री कहना नहीं है । मेरे शरीर मे होने वाले कार्यो के 
लिए आपकी आज्ञा का हर तरह से पालन करने को प्रस्तुत हं यदि 
पिताजी धन व्यय करने को प्रस्तुत है तो आप निश्चिन्त होकर प्रसन्नता 
पूर्वक किमिच्छक' ब्रत का अनुष्ठान करिए । माकंण्डेयजी कहने लगे ` 


= ० काकः = =-= न = 
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तत्पश्चात राजमहिषी वीरा देवी ने बडे उत्साह पूवक उस व्रतको ` 
आरम्भ किया आर उपवास रघकर मन, वचन, - कामसे पूणं संयमः 
करते हुए शास्र विधि से निधि समूह्‌, निध्रिपालगण ओर लक्षमो देवौ 
का पूजन करभे लगी। इस अवत्तर पर महाराज करन्धम अपने 
सुयोग्य मन्त्रय के साथ मन््रणागरह्‌ में बैठकर व्यव्रस्या करते रहते थे । 
उस समय मन्तियों ने राजा मे कट्‌~हे महाराज ] राज्य का पालन - 


करते हए आपकी अवस्था पूणं हो चली है शौर आपकर एकमाव पुत्र न 


स्त्री सम्पकं त्यागकर कोर सन्तान उत्पन्न नहीं की है । यदि वे आजन्म 
इसी प्रकार ब्रह्मचारी बने रहे तो अन्तम अपकर यह्‌ राज्य शत्रुओं 
के अधिकारमे चला जायेगा । इस प्रकार आपका दंश क्षय होकर 
पितरोंका श्राद्ध आर तपृण वन्द हौ जायगा । इसलिए जसे भी संभव 


हौ आप णेसा उपाय कीजिए जिसे आपका पत्र गृहस्य आश्म स्वीकार 
रुरके पितरोंके श्राद्ध जीर तपंण को स्थिर रख सके (७-१५। 


एतरिसन्नन्तरेणब्दशुश्रावजगतीपतिः। 

पुरो हितस्यवी रायागतोह्यधिनप्रतिः ।१६ 
कःकिभिच्छतिः दुंसाध्यंकस्यंकिसाध्यत।मिति । 
करन्धसस्यमपिपीकिमिच्छवःमुपोजिता ।१७ 
राजपुत्रीऽप्यवित्रित्तुश्रुत्वापौरो हितंवचः । 
प्रत्युवाचागिनःसर्व्वाभ्राजदारंमुपागतान्‌ ।१८ 
मयासाध्यं गरीरेणयस्यकिज्दब्वीतुसः । 
मममातामहाभाग किमिच्छिकनुपोषिता ।१६ 
म्ुणुवन्तुमेऽधथिनः सवेध्रतिज्ञातंमयातदा ॥. 
किमिच्छथदंदाम्येषक्रियमाणोकिमिच्छके.।२० 
ततो राजानिणम्यतद्वाक्यपूत्मुखाच्छ तमु ।. 
तमूत्पत्याब्रवीत्पुत्रमहामथप्रियच्छमे ।२१ 
दातव्यंयन्मयातातभवतेतदृतव्रवीहिमाम्‌ । 
कतंव्यंदुष्करवातेसाध्यदुःस्साध्यं ।२२ 
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माकंण्डेजी कहो लगे--उसी संमय राजा के कानों से पुरोहितो 
के ये शब्द आये कि करन्धम कौ राजमहिषी किमिच्छक त्रत करतौ 
है । त॒म क्या इच्छा करते हो ? जिसका जौ कठिन कायं पूरा किया 
जागे को हो बह उसके सम्मुख कहो ।' अवीक्षित ने भौ पुरोहितौके 
इन वचनो को सुना -¶र तव वह्‌ भीद्रार पर आकर कहने लगे--'हे 
अधीगणो ! मेरी प्रतिज्ञा है कि सोरी भाग्यवती माता जी "किमिच्छक 
व्रत कर रही है, उनके सम्बन्धमे भी प्रत्येक कार्य जो कुर मेरा 
शरीर से सम्बन्धदै, परा करये-को प्रस्तुत हूं । जब राजा करन्धम ने 
अवीधित को इस प्रकार कहते सुना तो उसनं अवीक्षित के सामनं 
जाकर कहा-पृघ्र ! भै भी अर्थी, सोरी अभिलाषाको भी पणे करो 
अवीक्षित न कहा--प्रिताजी ! आपको क्यादूं ? भाप जो चाहते हो 
उसकी आज्ञादें। मं उसे पूरा करूगा।१६-२२। 

यदिसत्यप्रति ज्ञस्त्वददासिचकिमिच्चकम्‌ । 

पौत्रस्यदशयमुखममोत्संगतस्यतत्‌ ।२३ 

अहन्तवैस्तनयोवब्रहयाचथ्यं चमेनृप । 

नमेपत्रोऽस्तिपोत्रस्यदशयामिकथसुखम्‌ । २८ 

पापायत्रह्यचय्यन्यदिदंधाय्यतेत्वया । 

तस्मात्वमोचयात्मानंममपौत्रच शये ।२५ 

विषमस्यान्महा राजयदन्यत्तत्समदिश । 

वैराग्येणमयायक्तः स्त्री संभगस्तथास्तुसः । २६ 

वलादेवसमादत्तेक्षक्रियोवलिनम्पुरः। 

बहुभियु ध्यमार्नाद्ष्टोवेवेरिणांजयः। -- 

तश्रापियदिवेराग्ुपेषितदपण्डितः ।२७ 

किवानीबहुनोक्त नन्रह्मचय्यपरित्यज । 

मातुस्त्वमिच्छयावकत्रपौत्रस्यमादशंय ।२८ 

राजा नः कहा-अंगर तुमने किमिच्छिक व्रतम दान करने की 
प्रतिज्ञा सचमुच की दै तो मृञ्चे पौत्र का मुख. दिखाओ । अवीक्षित तें 
तर दिया--पिताजी । आपका एके मत्र पत्र तोही हं ओौरर्भैने 


का वाका ०. 


„० जादो 


अवीक्लित चरित्र (४) | | 


सदा के लिए ब्रहमचयः पालन का निश्चय किया है ओर मेरे कोई 
पुत्र नहींहे। इस कारणं आपको पौत्र का मुख कंसे दिखा सकता > ? 
महाराज करन्धम ने कहा तुमने जो ब्रहममचयः धारण किया है । वह 
नीति विरुद्ध पाप कायः है इसलिए उप त्याग केर मुञ्े पौत्र का मुख 
दिखाओ । अवीक्षित ने कहा कि इस प्रकार ब्रहमचयं व्रत का त्याग 
मतके वहूत विष्डहै। नैन वैराग्य भावनासे स्त्री सम्पर्क का त्याग ` 
किया, अतएव आप मृक्ञे ेसी आज्ञा दं जिससे मोरा त्रत खण्डित न 
हो । राजा ने कहा तुमने बड़ी-बड़ी सेनाओं सहित.बलवान वंरियों को 
हराया दै इसपर भी तुम वेराग्ध धारण करते तो कोई तुमको 
बुद्धिमान नहीं कह सकता । कुछ भी हो, इस समय में अधिक विवाद 
न करके मृज्ञे पौत्र का मुख दिखाओ ।२३-२८। 
यदासबहुशस्तेन्रोत्तः पृत्रेणपाधिवः। 
नान्यत्प्राथयतेकिचिक्तदापुक्रोऽप्रवीत्पुनः 1२६ 
दत्वाकिमिच्छकभ्यंप्राप्तोऽहतासंकटम्‌ । 
तत्करिष्यामिनिलज्जोभूयोदारपरिग्रहुम्‌ ।३० 
स्त्रिया समक्षंविजित पतितोधरणीले । 
सत्रीपतिभंविताभरुयस्तात्रेतदतिदुष्करम्‌ ।३१ 
तथापि किकरोम्येषसत्यपाणशबंगतः । 
करिष्यामियथाऽऽत्थत्वभुज्यतांनिजणासनम्‌ ।३२ „+ 


भाकण्डेय जी कहने लगे- यद्यपि अवरीकषित ने बार-बार अपनी 
कठिनाई बतलाई ओर राजा से कोई दूसरी बात माग लेने को कहा-- 


पर जव वे न माने तो उसने कहा-- पिताजी । मे किमिच्छिकः व्रत के 
लिए इच्छानुसार दान देने की प्रतिज्ञा करके संकट. मे पड़ गया ह, इस 


लिए निलंज्ज होकर फिर गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होना ही पड़ेगा । 


` अन्यथा सच्ची बात तो यह थी कि अवम स्तरौ के सामने पराजित होकर 


पृथिवी मे गिर गया तो अव मँस्त्री ओर ग्रह पति के समान होगी, 


वास्तव में यह मेरे लिए बडा कठिन काय' ह । तो भी जव मे आपसे 
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प्रतिज्ञा-बन्धनमे वेध गया हँ तो आपने जो कहा है उसे अवश्य 
करू गा आप अब इस चिषय मे निर्चित हो जाये ओर अपना राज्य- 
कायं करते रहै ।२६-३२। 
११२-श्रचीधितः चरित्र (भ) 
कदाचिद्राजपुत्रेऽसौमृगयामचरद्रने । 
मृगोच्विध्यन्वराहांण्चण्राद्‌ लादोण्चदंष्ट्िणः }१ 
` णश्रावसहसाणब्धत्रतरिहितियो पित | 
विक्रोणन्त्याः सुव्रहुणौभयगदुगदुमुच्चकंः ।२ 
 माभर्मा भेरितिवदतिराजपूच्रः सवेगितः। 
चोदयामासतुरगंयतः णब्दः समागतः ।३ 
ततः चसापिचुक्रोणचन्यका विजनेवने | ्‌ 
गृहीतादनुपुत्रेणहटकेभेनमानिनी ।४ अ 
करन्धमसुतस्याहभार्याचाहमवक्षितः 1 
रत्यनायोविपिनेपृथिवीशस्यध्रीमतः ।५ 
यस्यसवमहा पालःस्तथागन्धवगृह्यकाः । 
नसमधपुरः स्थातु तस्यभार्याहूतात्म्यहम्‌ ।६ 
यस्यमृत्योरिवक्रोधः णक्रस्यैवपराक्रमः । 
` करन्धमसुतस्येषातस्यभार्याहूतास्म्यह्‌ ।७ 
माकंण्डेय जी. कटने लगे-कुछ समय पश्चात्‌ राजकुमार अवीक्षित 
वनम शिकार के लिए गये ये ओर मृग, वराह्‌, सिह आदि को वाणों 
दारा मार्‌ रहे थे) अकस्मात्‌ उन्होने किसी उच्च स्वरम रोती हई 
स्त्री का चाहि-वराहि' शब्द सुना । उसे सुनते ही अवीक्षित ने भय नही, 
भय नहीं" कहते हुए उणी ओर घोड़ा दीडाया । उन्होने सुना किं दानव 
द्वारा रस्त वह युवती कन्या कह रही है कि शै महाराज करन्धम के 
पुत्र अवीक्षित कौ पृलनी हं, यह्‌ पापी दानव मुज्ञे बलपुवेक पकड़ रहा है । 
. जिनके सामने कोई भी राजा मौर गुह्यक, गन्धव आदि देवगण भी 


-अवीक्षित चरित्र (५) | [ ३६१ 
शतु-भाव से नहीं ठहुरते, मै उनकी ही पतनी हकर ह्रणकीजा रही 
ट । जिनके फ़ोध मे पड़्कर कोई बचकर नहीं जा सकता उन महाराज 
करन्धम कें पुत्रकौ भार्याको यह पापी हरण केर रहा है ।१-७। 
इत्थाकण्येमहीला्तनयः सण रासनी । 
चिन्नयामासक्रिमिदमममः्यत्रिकानने 1 
मायेयं रक्नतासुनदृष्टानांकाननौकसाम्‌ । 
अथवागताएवाहूत सदेवेत्स्यामिकारणस्‌ ।8 
त्वरितः सततागत्वाहदर्शातिमनोहरमाम्‌ । 
काननेकन्यकामेकांसर्वालं का रभूषिताम्‌ 1१० 
गृहौ तांदनुपूत्रेणहढकेशेनदं डिनः । 
तरहित्रहीतिकरुणवक्रोगन्तीपुनपुनः ।११ 
मासरितिसतामाहंहतोऽसी तिचत वदन । 
गासतीमांमहीदुष्टक्रोदूयेतकरन्धमे ।१२ 
शस्यप्रतापावनभरुविसवमहीक्षितः। 
ततस्तमागत इष्टवाग्रहीतवरकामु कम्‌ ।१३ 
मात्रहोत्याहतन्गीहूतास्म्येषेतिचासकृत्‌ । 
राज्ञ.करन्धम याहस्नुषाभा्याप‡ विक्षितः । 
ह्‌ तास्म्येतेनदृष्टेपसनाथाऽनाथवद्रने ।१४ 
माकण्डेयजी कहने लगे-अगीक्षित इन शब्दों को सुनकर विचार 


| करने लगा कि इस वन मे मेरी पत्नी कहाँ से आई । हो न हो यह्‌ 


राक्षसो की मायाहै। तो भी जब आगे बढ़कर उन्होने देखा कि दृढकेश 
नामक दानव अनेक आभ्षणो से युक्त एक अत्यन्त मनोहर कन्या को 
पकड रहा है ओर वहु बार-बार व्राहि-त्राहि कहकर रो रहीदहै तो 
इन्होने कन्या से कहु-'डरो मत ।' फिर वे दानव से ध बोले-अब तेरो 
मृत्यु आ चुकी है, महाराज करन्धम के णासन काल मे कौन दस प्रकार 
मत्याचार कर सकता है । जिन मष्राज करन्धम के सम्मुख पृथ्वी के 
समस्त नृपतिगण मस्तक काते है, उनके शासन में कोई दुष्ट 


ण्डे 
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` जीवित नही रह सकता 1 उस प्रचण्ड धनुष धारण किये राजकुमार 
को वहं आया देखकर वह कुमारी बार-बार कहने लगी- मेरी रक्षा 
करो । यह्‌ दुष्ट मृज्ञे अपहरण क्र रहा ह । मं करन्धम पत्र अवीकषित 
की भार्याहं ओर अनायके समान हरण की जा रही हं 1८-१५ 
ततोविममरशेवाक्यमविक्षिप्सतथोदिम्‌ । 
कथमेषाहुमेभार्यास्तुषातातस्यवाकथम्‌ ।१५ 
अववामीचयाम्येतातन्वीवेतया्मितत्पूनः 
क्षत्रियेधर्यतेणस्त्रमार्तानात्राणकारणात्‌ ।१६ 
तत क्रोद्धोऽप्रवीदवीरौदानवंतसुदुमं तिम्‌ 
जीवन्गच्छविमूच्यैनामन्यधानभविष्सि ।१७ ` 
ततःसतां विहायोच्चेदेण्डभुत्क्षप्यदानचः। 
तमप्यधावत्सोऽयेनंशरवर्षेस्वाकि रात्‌: ।१८ 
सवी्य॑माणोवाणौघंर्दानवोऽतिमुदान्वितः । 
राजपृत्रायचिक्षेपद उशवूःशतावृतम्‌ ।१९ 
सुमारतन्तचिच्छेदशरेभू पसुतस्तः । 
सौप्यासन्रगहीत्वौच्चेद्र, माजोव्यवस्थितः ।२० 
तृजतशपच्रपाणितचिदेदततोद्र्‌ ममर । 
सचततिलशश्चक्र भत्लैः कायु ककमो चितः ।२१ 
ततणश्चिङेपच शिलां राजयु्रादानवः। 
ापिमोघापपातीर्व्यामुज्ज्ञततेनलागवति ॥ 
राजपुत्रायकूपितेयद्यच्चिक्षंपदानवः । 
तत्तच्चिचेदवाणोघेभ्‌ भरत्सूनुः सलीलया ।२३ 
माकंण्डेयजी कहने लगे- राजकुमार अवीक्षित कन्या के इस 
वचनो को सुनकर विचार करने लगे कि यह कन्या अपने को मोरी 
वत्नी ओर महाराज करन्धम कौ पत्र वश्च फिस प्रकार कहती है जो 


कुछ भी हो पहले इसकौ रक्षां करनी चाहिए फिर सब वात 
मालुम हयो जायेगी । क्योकि अत्यन्त दुःखी ओर अत्याचार पीडित 





किः ७ चचक * 
11111111 
„~ ~~~ ` 
= कक “= 
५ 
च 


नाक क, क 
== ~ ~ ~~ ~~~ 
ज-वा काकाः जक 


वीक्षित चरित्र (५) | ्‌ ्‌ | † २6६ 


व्यक्तियों की र्ना के लिएही ्षत्रीगण शस्त्र धारण करते ह । तत्पश्चात्‌ 
उन्होने अत्यन्त क्रोधपूवेक उम्‌ दुष्ट दनव से कहा यदि तुके पनी जान 
` वचानीहैतो यहाँ से शीघ्र भागकर चलाजा अन्यया त 


यमालय पहंचाता हूं। रा पुत्र की बात सुनकर वह्‌ उस कन्था कोछठोड ` 
दण्ड हाथमे ले उन्है मारने दोड़ा। अवीक्षित ने उसे वीच मेही बाणों 
से रोक दिया } दानव ने उन वाणोंको रोककर व अहंकार के साथ, 
राजपुत्र पर दण्ड को पककर सारा, पर उन्होने उक्ष बाणो स काटकर 
टकड़ -रकर दिया । तव दानव एक वड़ा वृक्ष उखाड़कर मारने को चला 
वर अवीश्ितने वाणो द्रा उमे भी खन्ड-खन्ड कर डाला। तत्पश्चात्‌ 
वह्‌ वड -२ शिलाखंड लेकर उनको फेकने लगा, पर राजकुमार ने 
उन सव वाणो को व्यथेकर दिया। उपने मा ने कै ल्यि जो कुछ 
चल।या उसे अवीक्षित ने सहज म काट डला 1५५. ९३। 
 ततोतिच्छन्नदण्डो साविच्छिचस्कलायुः । 
मुष्टिमुद्यस्यसक्रोधो राजपुत्रमघाव्‌त ।२५ 
` तस्यापततएवासौकरन्धमसुतः शिरः । 
छित्वाचेतसमत्रेणपातया मासवेभृवि (२५ 
तस्मिस्विहतेवे्दानिवेदुरटचेष्िते ' 
करन्धससुतसवः साधुसाध्वितिभाषितः ।२६ 
वरद्णोष्वेतितिददेवंरुक्तोगृपात्मजः । 
वदे पुत्रमह्‌(वीयंपितुः प्रियचिकीषया ।९७ 
भविष्यतिहितेतवर्चक्रवतीं महाबलः । 
अस्थापृवह्िकस्यार्यामोक्षितायाल्वयान ।२८ 
` पिद्लाहसव्यपाश्ेनबदडङइच्छायहसुतम्‌ । 
राङाभि्निजितेनाजीव्यक्तोमेदारर प्रह ।९९ 
सारमेयावतात्यक्ताविशणालनुपतःसुता । . 
, तयाचमन्छरतेत्यक्तोमामृतेनरसंगमः ।२९ 
` तर्कथंतामपास्यायविशालनयामहय्‌ ! 
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1 एृशासि।त्माकरिष्यामिअन्यनारीपरिग्रहुम्‌ ।३ १ 
इम पर्‌ वह्‌ क्रोधसे भर गया अर पूसा उठाकर प्रचण्डवेगृ से 
सनपूत्र पर ज्ञपटा, पर उन्होने एक कराल वाथ एेसा छोड़ा कि उसका 
मस्तक कटकर पृध्गी पर गिर गया । उस मह्दुष्ट दानवे को इसप्रकार 
मरा हा देखकर देवगण साधु सधु कह उसकी प्रशंसा करने लगे 
ओर कमे लगे कि तुम्हारी जो'अभिलाषा हो वही वर मांगो अवीक्षित 
ने अपने पित्त हारा इच्छित मांग का स्मरण करके एक पराक्रमीपृत्रकी 
पाथना की । देत्रगण बोले-हे निष्पाप ] जिस कन्या की तुमने दानव 
सेरक्षाकीहै उसी के गभं से तुमको एक महावीर चक्रवर्ती पुत्र पैदा 
, होगा । राजपृत्र ने कहा--र्मे पिता ॐ सम्मुख प्रतिज्ञा करने कै कारण 
पुत्र को कामनाकर रहा हृ, अन्यथा स्वयम्बर के अवसर पर युद्ध मेंहार 
कर ्मनेस्त्रीका विचार स्थ त्याग कर दिया था। जवर्मनेविशाल 
राजाकौ कन्या के साथ विवाह करना अस्वीकार कर दिया था, तबसे 


उ्तकन्यानेभी मेरे अतिरिक्त आर किसीको वरणन करने की 
भतिज्ञा करली थौ । अब यँ उस कन्या को छोड़कर अन्यनारी को 
किस प्रकार ग्रहण कर सकता ह ।२४-३१। 
इयमेव हितेभायण्लाध्यतेय। त्वयासदा । 
| विशालस्यस्‌ तास्‌ र स्करतेयःऽऽधितातपः ।३२ 
स्वाम्‌ त्पत्स्यतवीर सप्तद्रीपपप्रसाधकः ; 
य्टायज्ञसहस्राणचिक्रवर्तीतुतस्तत ।२३ 
इत्युच्नायययुदेवाः क न्धमस्‌ तद्धिज । 
सोयाहतातदापत्नीकथ्यतांभी रुकित्विदम्‌ । ३४ 
साचास्मकथामासत्यक्ताहंमवतायदा | 
। ˆ 'वन्धुजनाऽरण्यनिवेदात्समुपागता ।३५ 
अनाहतपसावीरक्षीणप्रायकलेवरम्‌ | 
<वत््‌कामससम्येत्यदेवदुतेनतारिता ३६ 
भनिष्यतिनपदस्तेचक्नवर्तीमह्‌।वलः | 
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प्रीणयिध्यतियोरेवानस्‌ ग श्च हनिष्यति ।३७ 
इतिदेवाज्ञायातेनदेवदूतेनवारिता । 
नसत्यक्तवती दहुत्वगममनोरथा ।३८ 
देवी ने कहा--यह वही विण्ाल नृप की कन्या है। जिसकी तुम 

प्रशसा कर रहेही भौर जो तुम्हारे लिए वनवासिनी होकर तपस्याकर ` 

रही है । इसी के गभसे तुमको एकत ठेसां पत्र जन्म ग्रहण करेगा जो 
सासो द्रीषों का शासय, सहनो यज्ञो काकरने वाना होगा 1" जब देव 
गण यह्‌ कहकर अन्तर्धान हौ गये तो राजकुमार ने पत्नी से पुढा-- 
तुम इस विपत्ति में किम प्रकर. फंस गई। दह्‌ कहने लगौ-जवब 
आप मेरे पिताक नगरये मुञ्चे छोईकर चले आगे तब यभो दु.खित 
चित्तसे परिवार वालोको त्याग वन में रहूने चनी आई। यर्हांपर 
निराहार तपस्या करने से भव मँ अत्यन्त दुत्रेल हो गई ओर निराणहो 
कर देह त्याग का विचार करने लगी तो. एक देवदूत.ने आकर मुञ्च 
एेसा कहा-तुम्हारे गभंमे एक महापराक्रमी पुत्र जन्मलेगा, जो 
असुरो को मारकर देवताओं का कृपापात्र बनेगा, इसलिए तुम इम 
प्रकार अत्मघात मत करो । इस प्रकार आणान्वित होकर मने जीवन 

त्याग करने का विचार छोड दिया ।३२-३६। 

 परश्वश्चमहाभागस्नानु ग द्धा दता । 
अवतीर्णाविकरष्टास्मिवृद्धन गेनकेन चित्‌ ३९ 
 ततोरसात्तलनीतातेनतत्रचमेपुरः। ` 

नागाः सहस्राशस्तथुर्नागपलन्यः कुमारक: ।४० 
तु वुर्मासमम्येव्येत्मामन्येऽपूजयस्तथा । 
ययाचिरेसविनयंनागा माभ गनास्तथा ।४१ 
प्रसःदकुरुसवंषांत्वमस्यांकस्‌ तस्त्वया । 
अपराधमुपेतानांस निवार्वोविधोन्भूखः ।४२ 
अपराधकरिष्यन्ति त्वत्मपुत्रस्यानिलांशनः । 

 तद्किमित्त नियार्योऽपौभरसादः कियतामिति ।४३ 
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तथेतचभया प्रोकते दिये; पातालमभूषण्रः । 
भूपिताहतथापुष्पेगंन्धचामोभिरुतसैः । ४४ 
समानीतानणालोकमिन्तेनानिलाशिना । 
द्रायथाक्रान्तिमतीगुवेवद्र पशालिनी ५५ 
इतिर्पवततीदष्ट्वासलांङ्कारभूषितःम्‌ | 
जग्राहदटकेशोऽयहतु काम स्‌ दु म॑ति ।५६ 
युप्महवाहलेनाबहराजपत्रविमोक्षिता । 
तत्वसीदमहावाहोमाप्रतीच्चत्वयामस: | 
भूलोके राजपत्रोऽन्यौनास्ि सत्य वीम्यहुम्‌ (४७ 
. अभोदो दिन पूवं जब गंग। निकटवर्ती कुण्ड में स्नान करने 
गदं तो एक वृढ नाग मुज्ञ खींचकर रसातलमेंले गया, जब रँ वहां 
गई तो हजारों नाग, नगि-रमणियां ओर वालक मेरे सामने इकट्ठे हो 
गये गौर मेरी पूजा, सुति करके कहने लगे कि आप हमारे ऊपर कृपा 
करं । जिस समय हम किसी अपराध के कारण आपके पुत्र के सम्मुख 
दण्डनीय हों तो आप उनको रोककर हमारी रक्षा करना । यदि वायु 
¦ शण करने वले नागगण तुम्हारे 3 का कोई अपराध करे तो उस 
तमय आप हमारी सहायिका वने यही प्राथेना हम कर्ते हँ । ३९४५। 
जब मेने उनकी वात स्वीकार कर्ली तव उन्होने पाताल-लोक के दिव्य 
आभूपणो, मनोर गन्ध, वस्त्र, प्प आदि से मुज्ञ सजाथाओौर सप॑ंगण 
मृजे पृथ्वी पर षटुचा गये अौर नागों के प्रभाव स पूववत रूपवती अर 
सीन्दयं युक्त हो गु ।, आज मञ्चे इस प्रकार आभूषणो से' विभूषित 
प सम्मान वेखक्रर यहं हद्केश पामकं दुष्ट दानव हरण करके लियेजां 
रहा थाकिआप अ] गए भौर उसके पन्ने से छडा लिया । आजभापके 
ही बाहुबल से भेरी रक्षा टौ सको हँ इसलिए आप ही तके ग्रहण करके 


कृताथ करे । मेरा अटल विश्वास है कि इस समय भापके सदशगणवान ¦ 


"जङ्कनार्‌ कहौ भी नहीं है ।४४-४७। | 
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११४. मर्त जन्म वणन 

इतितस्यावचः श्र त्वास्मृत्वापितृवचः शुभम्‌ । 

किमिच्छके प्रतिज्ञातेयतुतंतेनभूभृता ।१ 

प्रत्यवाचसतांकन्याविक्षिनुपतेः. सुतः । 

सानु रागमनाकन्यात्यक्तभोगाञ्चतत्कृत ।२ 

यदाहुत्यक्तवास्तन्वोत्वामरातिपराजितः। 

वजित्यशवृन्सप्राप्ताऽवंमयाच्रकन्योभिकिमि ।३ 

प्रमपाणिगहाणात्वरमणोयेऽत्रकानने । 

सकामायाः सक्ामेनस द्गपोगरुणवान्वेत्‌ ।४. 

एवभनुसद्रन्तेविधिरेवाचकाननम्‌ । 

अन्यथाकथमन्यत्रश्वामञ्चक्मगतः ।५ 

माकंण्डेयजी ने कृहा राजकुमार अवीक्षित हुं जव राजकन्या क 
मुख से यह सुना भौर किमिच्छक व्रत के अवसर पर पिता से कौ हहं 
प्रतिज्ञा का स्मरण किया ओर यह भीदेखा विशाल राज-कन्याने 
मेरे ही लिये सव भोग व्थाग्‌ रख ह तब उस चित्तम उस सोन्दयमयी 
के प्रति अनुराग. उत्पन्न हौ गथा । उसने कहा हं सुन्दरी ! शत्रृभों से 


हार जाने पर ही मैने तुम्हारा त्याग कियाय, ओर आज फिर शबर 


को जीतकर ही तुसको प्राप्त किया हैमतः अब म्या करू राजकुमारी 
ते उत्तर दिया--इस रमणीक वनस्थल मेंषहीअषप मेरा पाणिग्रहण 
करे तोदो सकाम युवक युवती का वहं सम्मिलित सुख श।न्त ओर 
सत्परिणाम से सिद्ध होगा । राजकुमार अवीखछित ने कहा-एसा ही हो 
तुम्हारा मंगल हो । इस घटना के पीछे स्पष्ट-रूप से दव काहाथहें 


` अन्यथा तुम ओौर ओ पृथक-पृथक स्थान मं रहते हुए भी आज इत अव- 


सर पर कसे इकट्ठे हो सक्ते थ । १-५। 
एतस्माच्चन्तरेप्र तोगन्धवेतनयोयमे । 
राप्ससेभिः सहितोगन्धव रपरब्रतः ।६ 
राजपुत्रस्‌ तेयम्मेभाषिनीनामम निनी । 
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अभिशपदगत्यस्यविशालतनयाऽभवत्‌ 1७ 
वालभावेवेनलोऽगस्त्यः कोपितः क्रोडमानया । 
, ततस्तेनतदाशप्तामानुषोत्वभविष्यसि ।= 
प्रसादितः सचास्मभिवतियमाविवेकरिनी । 
तवापराद्धत्रिप्रयप्रसाद. क्रियतामिति ¦ 
प्रसाद्यमानः सोऽस्माभिहिदमाहमहामुनिः | 
बारितिमत्वाज्ञापोदत्तोऽस्यानान्ययैवतत्‌ । १० 
इतिशाष गण्त्यस्यविशालसवनेञुभा । 
जातेयमस्स्‌ तास्‌ ध्र भासिनीनामनासतः । ११ 
तदस्यापक्ृतेधाप्ततोगृहानेमांनपात् ना । 
पमात्मूजास तस्पेऽतरक्रवतीं भविष्यति, ६२ 


माकण्डेयजी कटने लगे- जिस समथ अवीक्लित भौर विण।ल राज 
क््याका यह वाततलिप हो रहा थः उसी समय तनय नामक गन्धव 
अन्य अनेक गन्धर्वो के साथ वहां आया । उसने कहा यह्‌ कन्यावास्तव 
मेमेरोहीटै ओर इसका नाम मानिगी है ।. अगस्त्य ऋषिको इसने 
एक बार क्रोधित कर दिया था तव उन्होने शाप दिया कि तु मनुष्य 
योनिम जन्मने । जैने उनसे परायना की कि यह्‌ एक अबोध कन्याहै 
इसके ऊपर क्रोधित होना उचित नहीं । आप इस पर करुपा करे । 
महामुनि अगस्त्यजी ने मेरी प्राथना से प्रसन्न होकर कहा कि बालिका 
भमक्षकर ही मने इसे सामान्य शाप दिया है । पर अब वहु सवथा मिट 
नही सकता मेरी प्रिय कन्यानेस्व्रीशापके कारण विश(ल राजा के 
यहां जन्म ग्रहण लिया था । अव मृ इसके लिए ही यहां आया हु कि 
, भापमेरीकन्याका पं णिग्रहण करे इसके गभं से आपको चक्रवर्ती 
उत प्राप्त होगा ।६-१२। - 


तथेत्युक्ते तितस्यार्चसपाणिपाधिवात्मजः | 
नग्राह्विधदधोमंनक्र तत्रचतुम्बुुः । १३ 
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मरुत जन्म वणेन 1 [ ३९६ 
प्रजगुदवगन्धर्वाननूतुश्चाप्सरोगणाः। ्‌ 
पुष्पाणिससृजेमंघादेववाद्यानिसस्वनुः '१४ 
विवाहे राजपृत्रस्यतयात्रसमेयुषः । 
समस्त वसुधात्राणकतर कारणभूतया ।१५ 
ततोगन्धवलोकतेसहतेनमहालमना । 
निशेषेणययुः साचस चराजयुतोमूने । १६ 
भामिन्ययुमुदसादध मविक्षिन्तृपन्दन ।: 
याचतेनसमत्रभोगसम्पत्ससन्विता ।१७ 
कदाचिदति रम्येअसौगगकोपवनेतय। । 
विक्रोडतिसमंतन्वर्याकरकाचिदुपवते \१८ 
कदादित्पुलिनेनदयाहसंसारसशोभिते । 
कदाचिदूभवनस्यान्तेप्रासादेचाति शोभने ।१९ 
विहा रदेधेष्वन्येषुरमणीयेष्वहतिशम्‌ । 
सरेमेसातिस्तन्व्यासाचतेन महात्मना ।२० 
राजकूमार अवीक्षित ने गन्धवं का वचन सुनकर तथास्तु कहा 

तब गन्धर्वौ के पुरोहित तुम्बर ने -उनदोनों कः पाणिग्रहण संस्कार पथा 

विधि होम करके सम्पादन कराया । उस अवसर पर दवता, गन्धव 
हषं से गाने बजाने लगे, अप्सरायं नाचने लगीं आकाश मे पुष्पवर्षाहीने 
लगी ओर देवगण अपने वाद्य बजाने लगे । तत्पश्चात्‌ पृथ्वी मण्डल के 
पालनकता (चक्रवर्ती शासक) कौ जननी होने वाली कुमारी यथा 


राजकुमार अवीक्षित के विवाह मे आये हये समस्त गन्धवं उस प्रमुख 
गन्धं तनय के साथ गन्धवं लोक कां चले गये । राजकन्या ओर 


राजकुमार ्रवीक्षित उनके साथ गये । वहा पर वे दोनों पति-पत्नी 


एक-दूसरे के सहवास ओौर प्र मथुक्त व्यवहार से अत्यन्त सन्तोष को 


प्राप्त हए । वे अपनी उस्र मनोहर भार्यासहित कभी नगर के उपवनोमे 
कभी उपपर्व॑तो की क्रीडा करने लगे । कभी हन्ससारस आदि से गोभा- 


यमान नदियों के तट पर, कभी भवनों मे, कभी ऊचे महलो शोर कभी 
अन्य रमणक स्थानोमे वे दोनों विहार सुख त्राप्त करने लगे ।१३-२०। 
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भक्ष्यानुकलेपनंवस्तसलक्पानादिकमुत्तमम्‌ । 
उाजह्नुस्तयास्ततरमुनिगन्ध्वेकिन्नराः ।२१ 
तयाचरमतस्तरस्यभामिन्यासहदलमे । 
गन्धवलाकेवी रस्यपुत्र॑सासुषुवेशुभा ।२ 
तस्मिञ नातेमहायीयेगन्ध वणां नहोत्सवः। 
वभूवमनुजव्पाघ्रतेनकायंमशे्षताम्‌ २३ 
जगुःकेचित्तथवान्येमृदगपटहानकान्‌ । 
अवादयन्तचवान्येवेणुवोगादिकस्तिथा ।२४ 
ननृतुडनतधराततवहवोऽप्सरसागणा; । 
पृष्पदृष्टिमु बोमेगाजगजु मृ दुनिस्वराः ।२५ 
तथाकालाहलेतस्मित्वतेमानेऽधतुस्वृर । 
मणयनस्मृतोम्येत्यजातक्माकिरोन्मुनिः ।२६ 
वह्यं रहने वाले मुनि, गन्धदं आर किनर उनको उत्तम भक्ष्यपदाथं 

प्रानी, वस्त्र माता आौर गन्ध आदि चैट स्वरूप देने लगे भोगो से भरपूर 

गन्धव लोक मे राजकृमारी मामिनी के इस प्रकार बिष्टार करते हुए 
सज-कन्या ने एक पु नो जन्म द्विथा । उस महावीयं शाली पुत्रका 
जन्म होने पर भविष्य से उसके घ्रा महान कार्योकेस्िद्धहोनेफी 
भाशा से गन्धर्वो ने महान उत्सव का आयोजन किया । वहां पर कोई 
गान करने लगा, कोई मृदंग, १टह्‌, ढोल, वेण वीणा आदि बजने लगे। 


अप्सराये मनोहर नृत्य करने लगी ` भौर मेष फलो को वर्षा करते हए 
` मक्ुर मन्द शब्द करने लगे । रत तरकार जब वहां सवत्र मंगल शब्द हो 
ष्ठा यातव स्मरण करते ही पुरोहित तुम्बरुने वहां आकर शिशु कः 
नातकृम धुरा क्या ।२१-२६। | 
देवाः समाययुः सवेतथ दवषयोऽमलाः । 
पातालास्पतनगेनधाश्नमेषवासकितक्षकाः ।२७ 
तथादवासुराचपेपृधानष्िजोक्त न , र 
व्ताण गुह्यकानां वतः वश्चतथाऽखिलाः २८ 






मरुत शन्म वणेन. | [ ८०१ 


तदाऽऽगतं रशेषषिदेवदानवपन्नरौ ! 

मूनिभिश्चाकूलमभ्‌ दुगन्धवाणामत्तहपुरम्‌ ।२९ 

ततः सतुम्बरः क त्वाजातकपादिकाः क्रियाः । 

चक्र स्वस्त्यरवालस्यतुयुतिपुवकम्‌ ।३ 

चक्रवर्तीषहावीर्योमाहाबाहुमेहावयः। 

महात्तकालमीशित्वसशेषां याः क्षितेः कुर 1३१ 

इमेणक्रादयः सवंलोकपालास्तणप्षयः | 

स्वस्तिक्रुवन्तेवी रवीयं चारिविनाशनम्‌ ।३२ 

मरत्तवशिवा एस्तुदातिपूवेणयोऽरजाः। 

` मस्तेविमलोऽक्नौणोऽभषम्यायस्तुदक्षिणः । ३३ 

परियमस्तेमरद्रीप्यमृत्तमन्त प्रयच्छतु । 

वलच्छ्‌ चोत्कष्टमरुतोवतथोत्चर. ।३४ 
 माकण्डेयजी कह्ने लगे । उल समय वहांपर भी देवि, पाताल 
निवासी शेष, वामुकि, तक्षके जादि नागगण, साजा, देव, असुर; यक्ष; 
गुह्यको के प्रधान व्यक्ति ओर समस्त वापु कुल उपस्थित हुए । उस 
जवसर पर आने याज्ञे ऋष, देव दानव, पन्नग ओौर मुनियों से 
गन्धर्वो का सम्पूणं नगर भर गया । जातकम सम्पन्न हौ जाने पर्‌ उन 
तम्बर' ने वालक का स्वत्ययन इस प्रकार किया-हे वीर तुम महावली 
महावीयं ओर महाबाहु होकर पृथ्वीपर सावभौम आधिपत्य ्ाप्तकरके 
अत्र श्रेष्ठ शासक वनो। समस्त इन्द्रादिलोकपालं आर ऋषिगण तुम्हारा 
मंगलमय अर शच्रु्ो कौ विजय कराने वालाः वीयं विधान कर । पूवं 
दिशा से चलने वाली स्वच्छ वायु तुम्हारा कल्याण करे । अक्षोण ओर 
विमल दक्षिण पवन तुम्हारे अनुकूल रहे । पश्चिम कामरुत तुमको महा- 
वीयं ओर उत्तर क्रा पवन बल प्रदान करे ।२७-३४। | 

इतिस्वस्त्ययनस्थान्तवागु राच शरीरिणी 

मरूतवेतिवहुशीयदिदंगुरूरणुवीप्‌ (९4 - 

मरुतदुतित्त नामः ुविष्यातोभविष्यति | 


५ ` | माकडेय पुराणं 


। भविचास्यमहीपालायास्यःत्याज्ञावशायतः ३६. 
एषसवक्षितीशाांवीरः स्वास्यतिमूद्ध नि । 
चक्रवतामहामहावीयः सप्तद्वीपवतींमहीम्‌ ।२७ 
आक्रम्थपृथिवीपालानय' मोक्ष्यत्यवारितः | 

` धानः पृथिवीशानांभविष्यत्यपय।ज्वनाम्‌ 
आधिक्य शय्यं वीयण भविष्यत्यस्य राजस्‌ ।३- 
इत्यकण्यवचः सवेकेनाप्युक्त दिवोकस।म्‌ ¦ 
ततुषुविप्रवन्धत्र श्चिस्थमातातथापिता ३९ 
स्स स्वरत्ययन का पाठ समाप्त होने प्र भाकाशवाणी हूर्ईकि 

` गर ने बार-बार "मरुत" शव्द क¡ उच्चारण किया है इसलिए इसवालक 

का नाम मरत" ही होगा शौर समस्त संसारमे विख्यात होग(। समस्त 
रजणण इमके अज्ञावर्नी होगे इस भके(र सब राजासों में शिरोमणि 
होगा । यह सव राजाओं को ट्राकर चक्रवती पदवी पायेगा सोतो 

हीषो मे विस्तृत प्रथ्वी का वरण क्‌ रगा । यह सब नरेशों अौर य 


करनेमेश्रष्ठ होगा. आर भमस्त राजाओं की अपेक्षा वलवीयं मे प्रधा- 
तता प्राप्त करेगा । देवगण वाणी को सुनकर सव बराह्मण, गन्धवे अौर 


वालक कै माता पिता अत्यन्त प्रसन्न भर सन्तुष्ट हए ।३५-३६। 


११५. मरुत चरित्र (१) 
ततः ^ सजवूनस्तमांदातितस्‌ तम्‌ । 
पतीजानुगतोविप्रगधन्वराययोपुरम्‌ ।१ 
पावना प्राप्यववन्दपितुरादरात्‌ | 
नरणासाचतन्वंगी होमतोनृपतः स्‌.ताः। २ 
च हराजपुत्रोऽसौगृहीत्वः बालकम्‌ तम्‌ । 
धर्मासिनगत भूपराज्ञामध्येकर न्धम्‌ । ३ 
युखपातरस्यपरयतदुतस गस्थयन्मय 1 । 
@मिच्छेभतजञात तभ्य मातुःकृतं ४ 





मरत जम्म (१) । ^ | ४०३ 


इत्युक्वापितुरुत्संगेतंकत्वायनयन्तः | 

यथावृत्तमशेषसकथयामासतस्तत्‌ .५ 

सपपिय्वज्यतंपौव्रमानन्दाखादिङेक्षणः। 

सभा 'योऽस्मीत्यथात्मानप्रलशंसपुनः पुनः ।६ 

ततन्सोध्रादिनासम्यग्गन्धर्लान्मुप गतान्‌ । 

ससानयामासमुदः विस्मृतान्यप्रयोजनः । 

मारकण्डेयजी कहने लगे राजकूमार अपने नवजात पुत्र तथा पत्नी 
वतो साथ अपने नगरमे ज्ञे आये। उन्होने राजभवन मे जाकर पिताक 
वन्दना की विंणाल राजकन्या तेभी सलज्जनाव से उनको प्रणामकिथा 
अवीक्षित ने पत्र को लेकर वडङ्-वड़्‌ सरदायोंके साथ राज सिषासन 
पर विराजमान अपने पिता महाराज करन्धम से कहा--'माताओ के 
किमिच्छकः व्रत के लवसर पर रमैने आपतते जो प्रतिज्ञा को थी तदनुसार 
पौत्रको गोदी में लेकर इसकां मुख देदिये ।' यदं कहते हए उन्हीने 
पुत्रको पिताकी गोदीमेदे दिया जोर विवाह तथा पुत्र जन्मकापषूरा 
वृत्तान्त सुना दिवः । पौत्र को देख आनन्दअश्न्‌, से पृणं हुए राजा अपने 
सौभाग्य पर स्वयं ष्टी अपनी प्रशंसा करने लगे। फिर उन्होने सव 
गन्धर्वो का सब प्रकार से सम्मान करिया ।१-७ 

ततः प्रेमहानासीदानन्दः पौरवेश्मसु । 

` अस्माकसमप्तति्जातानाथस्येतिमह्‌। मने ।८ 

हृ्टपष् षरेमस्मित्गी तवायं वं रागनाः । 

विलासिन्योऽतिचावंगयोनन्‌ नतुस्यसृत्तमम्‌ ।€ 

राजाच द्विजमूख्ये भ्यो रत्नानिचवसूनिच । 

गावोवस्वाण्ययङ्कारानदादाद्ध ष्टमनसः ।१९ 

ततः सवालावबृधेशुक्लपक्षयथाशशी 

पित्रणाप्री तिजन कोजनस्येष्टडच सोऽभवत्‌ । ११ 

आचार्य्याणांसकाशास्सप्रामवेदाज गृहेमुने । 

ततः शस्त्राण्येेषाणिधनुवंदततः परम्‌ ।१२ 


४०४ |] | 17 पुराण 


कृतोद्योगोयदासोऽभूत्वेगकमंकमणि ! | 

अन्येषुचतथावी रशस्वरैषुविजितश्रमः 1१३ 

ततोऽस््राणिसजाग्राहभारवदिभुमु भवात । 

विनयावनतोतोविप्रगुरो प्रीतिपरायथा ।१४ 

माकण्डेयजी ने कहा-उस समय नगरमे भी बहुत बड़ उत्हवहोने 

लगे मौर लोग यह कहकर खुशी मनाने लगे कि हुमारे रक्षक राजा 

के सन्तान हृं है!" उम समय नगर के भीतर स्थान स्थान पर्‌ नत 
कियां नृत्य मौर जायन करने लगी। महाराज करन्धम गुणवान्‌ ब्राह्मणों 
को धन, रत्नं, वस्त्र जभ्रषण ओर गौभों का दान देने लगे । इसप्रकार 
के प्रसन्नतापृणं वातावरण सें वह्‌ वालक सणः वड़ा होता हुआ पिता 
का प्रीतिपात्र भौर अन्य साधारण मनुष्यो का भी प्यारा वन गया। 
बड़ा होने परः उसने आचके समीण रहकर वेद,शास्तव्र ओर धनुर्नेदकी 
शिक्षा ग्रहण कौ जब्र वह्‌ इन मय शास्नों काज्ञाताहो गयातो खडग 
धनुष बाण बौर अन्यान्य शस्तो का प्रयोग सीखने के लिये भृगुवंशीय 
भागव के निकट जाकर उनका रहस्य सीखने लेगा ।८-१४। 

ग्रही तास्तरः क तीवेदेधनुवंदस्यपारगः । 

निष्णातः सवविद्यासूनवभरुवततः षर: ।१५ ¦ 

विशाशोऽपिसुतोवार्तामुपलभ्यः खिला सिमाम्‌ । 

हपनिभरचितेऽभदुदौसिवरस्यचयोग्यताम्‌ १६. 

जधराजासुत दृष्टवाप्राप्तमनोरथः । 

धाननेकान्तिगष्पचदत्वादानानिचायिनाम्‌ 1 ६७ 

शतन पक्रियोयुक्तःवतणधभंयोपहीम्‌ । 

परिपाल्य। रिविजयोबलबुद्धिसमन्वितः १८ 

साश्यासुवेनपुत्रमवक्षितमभाषत । 

वरदधीस्स्मगच्छाभिवनराज्यंगृहाणभ १९ 

कतकृत्योरस्मिनास्त्यन्यचित्वमसि वेचनात्‌ ।` 

सुनिष्पन्नमतो राज्यत्वंगृह्‌ा ण्य) पित्तम्‌ ।२. 


१ 


म 


` मस्त चरित्र (१) | | 1; 


इस प्रकार सुयोग्य गुरुभं स परिश्रम पूवक शिक्ला ग्रहण करके वहू 
धनुर्गेद मे पार गत वन गया आर्‌ सम्बन्धी सव कलाओं मेँ पूणं 
निष्णात हौ गया । उस्र सपय इन विभां में उसमे वकर कोई अन्य 
दिखाई नही. पड़ता था । अपनी कन्य। के गनोरथ की सिद्धि दीहित्रकी 
विशेष योग्यता को जानकर ब्रिशाल राजा को अत्यन्त हुं हुभा । शव 
पर सदां विजय प्राप्नकेरने वाते आर परम बुद्धिमान्‌ महाराज करन्धम 
के पौत्र को प्राप्त करने की खुणी में अनेक यज्ञ करके अथियोको बहुत 


 सादान दिया ओर. वहत से सत्कायं करके प्रजा का हित साधनकिया। 


तंदन्तर कुछ समय पीछे वन जाने कौ इच्छाः से उन्हने अपने पुत्र 
अवौक्षित से कहा-पृत्र । अवमेरी वद्धावस्थाहै जोर मेरी अभिलाषा 


वन मे रहकर भग वद्‌ भजन करने कोह, अतएव अव तुम इस राज्य 
को ग्रष्ण करो । मँ हष्टियों से अपने अपने जीवन को सफल हु देख 
रहा हँ, अव तुम्हारा राज्याभिषेक करम क लिये कोई कतव्य शेष नही 
रहा गया है, इस कारण मै तुमसे इस भांति -से सम्पन्न राज्य काशासन 


भार ग्रहण करनं का आग्रह करता हं ।{-२०। 


इत्युक्तः पितर प्राहूसोऽविक्षिन्नृपनन्दनः। 
प्रश्रयावनतोभूत्वायियासुस्तपसेवनम्‌ २१ 
नाहतात्‌करिष्यासिपृथिम्ताः परिपालनम्‌ । 
तापतिहनी मनसि राच्येऽन्यघ्वनिवोजय ।२२ 
 तातेनमीक्षियोबद्ध नस्ववी््यादहुयतः । 

ततः कियत्यौरुषमेपुरषपः ल्यतेमहीम्‌ ।२३ 
` योऽहुनपालनापालमात्मनोऽपिवसुन्धसम्‌ । 
सकथपालयिष्मामिराच्यमन्ववक्षिप ।२४ 
सस्वीसधमपिरुषोयश्चान्येनावद्र दयते । 
आत्माऽमोहायश्वःतःबन्धनाद्योने मोक्षितः ।२५ 
सोऽहकथभाविष्यामिस्वीसधमां महीपति 
स्वियः प॒मान्भवेदभर्ताय भूरेसमहीपतिः ।२९ 


४०६ | । | माकण्डेय पुराण 
पर्‌ राजकुमार अवीक्षित स्वयं वनमे जाकर तप करने के इच्छुक 
धे । उन्होने कहा--'पिताजी ! भैराज्य करने में असमर्थं हं । अभी तकर 
, मेरी पहली लज्जा.की भावना दूर नहीं हई है, इसलिए आप तः} ` 
उत्तरदायित्व को ओर किसीकोदे। जनै हारकर वन्धनग्रस्त हो 
गया ओौर पिताक द्वारा डाय गया तो मेरे पुरूषाथं ओर वीरता का 
` मर्हत्व ही क्या रह गथा । जव भँ स्वयं अपनी रक्षा करने में समथं नही 
हो सका तो पृथ्वी का पालन किस तरह कर सकता हूं । बुद्धिमान ओर 
धर्माचरण वाला होने पर भी जो स्वयं शत्रुओं से पराजित होगयानजो 
अपनी आत्माका भीड्द्धार नकर मका जौर पिता की सहायतासे 
ही जो बन्धनमुक्त हो सका, वह पुरुष कहे नाने के योग्य नहीं । वह्‌ .' 
तो एक प्रकारसेस्त्री हीरहै ओर कदापि राज्य करने मे समथं नहीं 
हो सकता ।१२-२२। 
नभिन्नएवयपुत्रस्य पित।पु त्रस्तथापितुः | 
नान्येनमोक्षितोवी रयस्त्वपित्रामोभितः । 
मृदयनान्यभानतु मयाशक्यनरेइवरः ।२७ . 
हव्ये ह्लोनमावस्त्वहमोक्षितस्त्वया ।२८ 
पित्रोपात्ता्रियंभड तेपिव्राृच्छात्सनुद्धतः | 
जिज्ञायज्ञयः पि्रामानवः सोस्तुनोकुले ।२९ 
स्ययमाजतव्रित्तानांख्यःतिस्वधमूतेयुषाम्‌ । 
स्धयनिस्तीणृकृच्छाणांयतिः भाऽस्नमेगति ।३० 
करन्धम. ने कहा-हे वीर श्रेष्ट, पिता अर पुत्र मे कोई अन्तर, 
नहीं होता, अतएव मेरे द्वारा छडाये जाने मे पराये का कोई प्रण्न नहीं 
जोर न लज्जा का कोई कारण हो सकता है । अवीक्षित ने उत्तर 
` (स्या महाराज ! आपका कथन सत्य है, पर मेरे हृदय सेवह्‌ दही 
भावना अव दूर नहीं हो पाती ओर स्व॑र उस पराजयतथा अपमानका 
स्मरणहोजातादहै। जो व्यित को उपाश्ति सम्पत्ति "के भरोषे 
छव राप्ते करता है, आपत्ति में पडजाने पर पिता दवारा छटकारापाता 
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है ओर पिताको कौीतिके आधार पर दही प्रसिद्ध होता उसक्रा कुठ 


, भी महत्व समञ्नना व्यथै जो .स्ययं अपने पुरुषाथं द्वारा वभव प्राप्त 


करता है, स्वयः नाम कमाता, स्वय ही आत्मासे छटकारा पनेमें 
समथं है, यही सच्चा पूऽष है ।२७-३७॥। | 
इत्याह्‌वहुणः पित्र दाप्पुक्तोऽमसमुने 
तद्रापस्यसुत राज्ये मसुत्तकरोन्नुपः ३१ 
सपित्रासमनुज्ञातराज्यप्राप्यपितामहाद्‌ । 
चकारसम्थक्सुहु दा मानन्दमुपपादयन्‌ ।२३१ 
राजासरधमण्चापिवो रामादायतान्तथा । 
वनजगामतसेमतवाक्रायमानसः ।३३ 
तत्रवषंसह् सतपस्तप्प्वासुदुरचरम्‌ । 
विहायदेहनपतिः शक्र स्यापसलोकताम्‌ ।३४ 
सास्यपत्नीतदावी रावर्षाणामपर णतम्‌ । 
तपदइचच।रविप्रषजटिलामलथकनी ।३५ 
सालोक्यसिच्छतोभत्त्‌ स्तरग वरस्यमहात्मनः। 
फलमूलकृताहाराभागंवाश्रमसंश्रया । 
द्विजात्तिषत्नी मध्यस्थाद्िजशुश्च षणादृता ।३९ 
माकंण्डेयजी ने कहा-जव अवीक्षितने बारम्बार कहने परमौ, 
राज्य भार्‌ ग्रहण करते में अपनी असमर्थता प्रकट कौ तो महा राजकर- 


न्धम रो उस पुत्र मरुत को राज्यभार देदिया। मर्त ने पिता को 
अनुमति पाकर पितामह दवारा प्रदत्त राज्य भार को स्वीकार कियापेसे 


सुचारु रूप से संचालन करने लगे जिसे उनके समस्त ` निकटवतियों 
को परम सन्तोष ओर आनन्द हुआ । तब महाराज करन्धम भी अपनी 
पल्ली बीरा कोसाथ लेकर भन वचन काया से तपस्यामे निरत होरो 
के लिए वन मे चले गये वहां पर करन्धम एक हजार वेषं तक कठिन 
तप करके देह व्याग करने पर इन्द्रलोक को प्राप्त हुए । उनको पत्नी 
वीरा देवी इसक्र पश्चात भी सौ वषे तक तपस्यामें नि रत रही। वहसदव 


ऋ 
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परलोकं मभौ पति का स(मीप्य प्राप्त करने की इच्छा करती रहीशौर 
केवल फल, मूल का आहार करके भागव के आश्रम मे द्विज पत्नियों 
साथ सेवा ओर सम्मान पाती हई समय व्यतीत करती थी । ३१-३७। 
१ १६. मरु--घ रिच 
भगवन्विष्त रात्मसवंममेतत्क धितंत्वया । 
करन्धमस्यचरितमविक्षिच्चरितचयत्‌ ।१ 
जाविक्षितस्तन्‌पतेम॑रूत्तस्यमहात्मनः । 
लोचमच्छामिचरितश्च यतेसोऽचेष्टितः।२ 
नक्रवर्तीमहाभागः शुरकान्तोमहापतिः । 
धमविदमंकृच्चवसम्यक्पालयिता श्वः ।३ 
सपितरासरभनुजातराच्यप्राप्यपितामहात्‌ | 
धमतः पालयामासपितापुव्रानिवौरसान्‌ ।४ 
इयाजवुह्‌ न्यथातस्त्वाप्तदक्िणान्‌ । ` 
, ऋतिवक्पुरोहितादेणह्िष्णोमहीपतिः ।५ 
‹ तस्याभ्रतिहतंचक्रमासीदुद्रीतेषुसप्तसु । “ 
गतिर्चाप्यनवच्छिन्नास्वः पातालजयादिपु 1६ 
ततः प्रप्यधनप्रियथावरस्सक्रियापरः। 
अथजत्सभपायज्ञ दवानिद्रपुरोगमात्‌ ।७ | 
क्रोष्टुक बोले-हे भगवन्‌ ! जव रँ मुयवश के राजा मरुतके 
चरित्र को सुनना चाहता ह, सुना जाता है किं वहु अत्यन्त उद्यमीप्रति- 
ष्ठवान्‌ ।१ चक्रवर्ती महानाग, शूर कान्त, श्रोष्ठ, बुद्धि, धर्मज्ञ, धर्मा 
चारी तथा भले. प्रकार सच पृथिवी को पालन करो वाले थे ।२। माकं- 
ण्डेय जी नो कहा पिता की आज्ञाय मरुत ने अपने पितामह सेर।ज्य 
को प्राप्त किया जीर प्रजो का पालन अपने पत्र के समान 
करनं लगे ।३। यायो ओौर पुरोहितो की अनुज्ञा पर 
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उन महाराज ने अनेकानेक यज्ञो"का अनुष्ठान किया । उनके रथ के 
पहिले सतो द्वोपमें न र्कने वाले अपने कमं मे तत्पर हए उन मरूत 
ते धन पाकर सव सहायज्ञो कै द्वारा इन्द्रादि देवताओं का यजन किया ` 
था । {-८। 
इतरेचयथावर्णा स्वेस्वेकसंण्यतन्द्रिताः । 
तदुपत्त्चनांर्चक्ररिष्ठापूरत्तादिका क्रियाः |= 
पाल्यमानायहीतेनसस्तेनमहात्सना! 
योस्पद्धं त्त्रिदशावासवारिधिद्िजसत्तमः ।& 
तेनातिशयिता सवकेवलन महीक्षितः। 
यज्विनदेव राजोऽपिश्तयज्ञाभिसन्धना ।१० 
ऋत्विक्तस्यतुसवर्तोवभूवायिरस सुतः । 
श्राताबृहस्पतविप्रमहात्मातपसां्चिधिः।११ 
सोवर्णोमजवाच्लासपवंतः सुरसेवितः । 
षातिततेनच्छगेकृतेतस्यमही पतेः ।१२ 
तेरयस्याखिलंयज्ञे भूमिभागादिकट्टिज । 
प्रसादाश्चकृताः शुश्रास्तपसासवेकाङ्चनाः ।१३ 
गाथाश्चाप्यत्रगार्यान्तसरूतच रिताश्रयाः । 
सातत्येनषयः सर्वेकूवेन्तध्ययनयथा 1४ ' . 
सक्को वणं अपने-अपने कमं मे तत्पर रहकर उनसे प्राप्त धन के 
दरारा इष्टापूतं इत्यादि कमं को करत थे 19! महरम मस्तु के, द्वारा 
पालन की जात्ती हई पृथिवी देवताओं से भी स्पर्धा रखती थौ ।€। वहं 
मस्त राजाथों से ही प्रमुख नही हो रये थे, वरन्‌ सैकड यज्ञो को करने 


के कारण यह्‌ इन्द्र सेभेी श्चे्ठहो गये थः ।१०। हे बह्यन्‌ ! अर््खिरा 


सुबन, व्रहुस्पतिजी के भाई तपोनिधि महात्मा संवत उनके ऋत्विक्‌ हुए 
।११। देवताओं द्वारा सेवित स्वणमय एक्‌ पवत र जवान्‌ नाम से 


प्रसिद्ध £, ऋत्विक्‌ अपने तपोवल से उसका उखाड़ कर राजा के 
निमित्त ले जाते ये \१२। इसी शङ्ख ॐ दारा राजा का समत य्ञस्वाल 
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` स्वणमय उज्ज्वल भवनों का निमणि हृदा धा ।१३। इन मरुत ॐ चरित 

को आधार वनाकर छपिगण सदा इनके चरित्र का अध्ययन कृरतै 

थे । १४। । ्‌ | 
 मरुत्तनसमोनाभूद्यजमानौमहीतने । 
सदसपस्तयचन्ञ प्रासादाण्चेवकांचना १५ 
अमाद्यदिन्द्रः सोमेनदक्षिणाभिदिजातयः । 
विप्राणांपरिवेष्टारः शक्रा्यास्तिदणोत्तमाः | १६ 
यथायज्ञ मरुत्तस्यनृप्ता सर्वेमहीपतेः । 
सुवद्य मखिलंत्यक्तरत्नपूर्णगृहेष्ठिजैः 11७ 
प्रासादशिसमस्तचसौवणंतस्ययक्रतौ । 
नयोवणां ह्यलभ्यन्ततस्मात्केत्तिथाददुः ।१८ 
तेनत्यक्तेनशिष्टायेजनाः पण॑मनोरथाः । 
तेपितज्ञान्यजेतेस्पदेशेदेशेपृथवपुथक्‌ | 
यस्यवकुवंतो राज्यसम्यक्पालयतः प्रजाः । 
तपस्वीकश्चिदभ्येत्यतमाहमुनिसन्तम्‌ 1१९ 
| पितु्मातवादेह्ष्ट्वातापसमण्डलम्‌ | 
विषाभिभूममुरगेमदौन्मत्तैनिश्चरः । २० 
पितामहस्तेस्व्यतिः सम्यवसंपाल्यमेदिनौम्‌ । 
पितातवतथाशक्तोहित्वाग्रानंवनंगतः । ॑ 
तपश्चरणशक्ताऽ्हमिचौनांश्रमेस्थता । २१ 


जिनके यश्च मे समस्त सभा भवन एवं प्रसाद स्वणंमय बनोये गये 
धे, इन्द्र सोपान करके ओर दक्षिणा को प्राप्त करके मत्तो उठे भे, 
मरत के समान यज्ञ करने वाला कोई पुरुष पृथ्वी पर उत्पन्न 
ह ई । ब्राह्मणो ने जितने रतमय गृह ओर स्वर्पमय राणि मरुतके 
पञ प्रात की थीं उतनी मन्य किसके यज्ञ मे प्रास की? उनके समयमे 
ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैष्य तीनों वणं स्वणंमय'भवनादि को पा सके थे, उनके 
अत्तिरिक्त एसा दान मौर किस पुरुष ने दिया है? उसके धनको प्रारुर 
जो मनुष्य परणं काम हए उन्होने भी अपने द्वारा समस्त यज्ञो का संपा- 
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दन कियाथा1 हे मुनिवर । उनके इम प्रकार के भ्रष्ठ राज्य शासन 
एवं प्रजापालन काल मे एकर दिन एक तपस्वी उसके पास जाकर वोला ` 
हे राजन्‌ ! तुम्हारो पितामहीने तापम्‌ मण्डली को मदोन्मत्त सर्पो के 
दिषसे पीडित होता हुआ देखा ओर यह सन्देश भेजा दहै! तुम्हारे 
पितामह भले प्रकारसे पृथिवी का पालन करनेके कारण स्वण को 
प्राप्तहृए हैँ ओर तुम्ारेपिताने भी वन्‌ का आश्रय लिया है (भी 
तप मे आसक्तं होकर ओौर्वाश्चम मं स्थित हं । ६५-२१। 
साऽपश्यामिवेकलत्पतंवराज्यप्रससत । 
पितामहस्तेनाभ्‌ पूवेषां चतेनुप ।२२ 
 ननंप्रमत्तोभोगेषुसक्तोवांऽथिलितेन्द्रियः 
चारान्धतायंतोस्तीयदुष्टादुष्ट नवेत्सियत्‌ 
पातालदभ्युपेतस्तु पुजगे ‡शशालिभिः २३ 
दष्टामुनिसुताप्तदूषिताश्चजलाशयाः (२४ 
स्देदभ्‌त्रपुरोषेणदुपितसुणृतह्विः । 
अपराधंसमुदिदश्यदत्तोनागबलिश्चिरात्‌ ।२५ 
एतेसमर्थामुनयोभस्मीकतु भुजंगभाच्‌ । ं 
किन्त्वेषानाधिकारोऽच्दमेवाचाधिकारवान्‌ ।९९ 
तावत्सुखंभूपतिजं भगिजप्राप्यतेनुप । 
अश्मिषेकजलंयावस्नम्‌ध्निवि निपात्यते ।२७ 
हे राजन्‌ ! जो घटनां तुम्हारे पूव पुरां 
टी ह, उन्ं तुम्हारे शासन कान मे घटती हुई देख रह हं। तुमया 
¦ मों के प्रसि अनुरक्त हृए होः 


प्रमत्त हो अथना जितिन्द्रिमिन रहकर भ 


तुम द्तःको रखने के कारण अच्छी बुरी धटनामों को जानने मे 


समथं नहीं हो । दशंनशील नागो ने पाताल से आक्र सात मुनि कुमारो 
को उड लिया है तथा स्वेद, मूष, पुरीष के सव जलाशव ओर यज्ञ हवि 
को दरति र दिया है, इमलिये मपराध्‌ हुजा जानकर मुनिगण सर्पको 
विदे रहे ह । यद्यपि मुनिगण सपा को स्वयं भस्मकर सकते है परल्तु 


के शासत कल में 


४१२ | ्‌ ( माकण्धेय पराण 
्‌ उम कायं के तुम्हीं अधिकारी हो । र जन्‌ | राजपुत्री को भोग जनित 
सुख के भोगने का अधिकारी तभी तक है जच तके उनके शीश प्र 
अभिषेक का जल नहीं सींच। जाता ।२२-२७) 

कानिमित्राणिकः शतरुममश त्रोबलकियत्‌ । 

कोऽट्केमन्तिणः षक्षेकेवाभूपतयौमस्‌ । २८ 

कियान्कोशोबलं किवाकोनुरक्तोनोमभ्‌ | 

विरक्तौवापरेभिन्वः परेषामपिकीशः । 

कः सम्यगत्ननरेविषयेवाजनोमम्‌ ।२९ 

धमधर्माश्नयोमूढ सम्यगपिवत्तते । 

कोदण्डयपरिपाल्यः कः केचोपेक्ष्यानरामया । ३० 

सामभेदतयादभ्यादेशकालमवेक्षतां ¦ 

्‌ चाराश्च नारयेदन्येजञातान्भूपतिर्चरैः ३१ 

सचिवादिषुसर्वेषचरान्दद्यान्महीपतिः | 

इत्यादौभूपतिनितनकर्मण्यासक्तमानसः । ३२ 

मयेदिदनतथा रात्रिनतुभोगपरायणः । 

रोज्ञाशरीरग्रहणनभोगायसहीपते ३३ | 

मित कोन है ? शु कौन है? शन के पास कितनी शक्ति है? 
कौन मन्त्री कंसा ई ? कौन राजा अपने पक्षकाहै ? ।२८। .मेरे पास , 
कितना कोष है ? कितनी शक्ति हं ? कौन मुक्षसे प्रीति करता है? शत्र 
के दारा भेदको किसने पा लिया? कौन शत्रु कस प्रकारका है? , 
अपने नगर अथवा राज्यसमे धमं कमका आश्रय लेने वाला कौन है? 
।२०। कोन मुखं रहता है ? कोन दण्डनीय है ? कौनः पालनीय गौर कौन 
उपक्षणीय है ।३०। छिद्र सेद के अय से क्रिसके प्रति `दृष्टि रखनी 
चाहिए ? सवका सान करने के लिये दूत एवं परिचित गु्तचरो को 

7 धुक्तं करना उचित है ।३१। सवं संचिवादि पर दृष्टि रखने के लिये भी 
इत को नियुक्ति करे, इस कार रोज्य-काल के प्रति राजा को दत्तचित 
टीना चाहिए ।३ २। इसी मे दिन-रा्रि न्यतीत करे आओौर भोग परायण 
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` दुष्टगणर जिस उदुदण्डता को करते हं 
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तहो हे राजन्‌ राजाभों का जन्म भोग के लिए नहीं होता है ।३३। 

वलेशायमहतेपृथ्वीस्वधमंपरिपालने । 

सम्यक्पालयतः पृथ्वीस्वधमंचमहीपतेः । ३४ 

इहवलेणामहान्स्वगपरमसुखसक्षयम्‌ । 

तदेतद वबुध्यस्व हित्वाभोगान्नरेश्वरः ।३५ 

पालतायक्ितेः क्लेश मंगीकतु मिहाहसि । 

इहिवृत्तसृषी णांसदयसमत्वशिशासंति ।३६ 

भुजंगहेतुकभूपचारान्धोनापिवेत्सित्‌ । 

वहुनात्रकिमुक्तेनद्ष्टोदण्डोनिपात्यताम्‌ । ३७ 

शिष्टापालयराजंस्त्वंघसंषडूसागमाप्यसि । 

अरक्षन्पारमखिलंदृष्ट रविनायत्कृतम्‌ । ३० 

समावाम्स्यसन्दिग्यंयदिच्छासिकूरुष्वतत्‌ । 

एतन्मयोक्तस कलयद्यवाहुपितासही । 

कुरुष्वेव स्थितेयत्तरोचतेवसुधाधिप ।३९ 

पृथिवी का पःलन ओर अपने धमे का पालनं करने के लिये उन्हं 
तो महाकष्ट ही भोगने होते हँ उन्हे अपते धर्मं ओर पृथिवी के पालन से 
१३४। इस जरम मे अत्यन्त क्लेश भोग लेने पर परलोकं मे उन्हे अक्षय 
सुख की प्रापि होती है, है राजन्‌ ! इस पर विचार करके ओर भाग का 
परित्याग करके ।३५। तुम्हे पृथिवी का पालन करने के ल्यि क्लेश को. 
भङ्खोकार करना चाहिये, तुम्हारे शासन-काल मं ऋषियों को सर्पो, से 
जो भय उपस्थित हुआ है ।३६। उस भय को दूतो के न होने के. कारण 
ही जानने मे समथं नहीं हए, राजन्‌ { तुम दुष्टो को दण्डित करो ।३७। 
आर शिष्जनों का पालन करो, इससे घमं के षष्ठ कौ भ्रति होगी ।: 
है उससे सज्जनो की रक्षान. करोगे 
तो ।३८। तुम अवश्य ही पाप के भागी होगे, अब जो कर्तव्य सम्षो, 
वह्‌ करो, हे राजन्‌ ! न तुम्हारी पितामही हं इसलिय एेसा कहा हे 
अव तुम्हे जो उचित प्रतीतं हो, वही करो ।३९। 


११७-सर्त चरित्र [३] ` 
इतितापसवाक्यसश्र त्वालज्जापरोनुपः । 
धिडः मांचारान्धभित्युक्त्वानिः रतस्यजगृहेधनुः 11 
` ततः सत्वरितगत्वाखल्वौवंस्याशधरमपरति । 
वुवन्देशिरसावी रांमातरपितुरात्मनः ।२ 
तापसांश्चयथान्यायतैर्वाशीभिरभिष्टुतः | 
हष्ट्वाचतापसान्सप्तनागे दष्टान्मृतान्भु वि ।३ 
` निनिन्दात्मानमसङृत्ुरस्तेषांमहीपतिः । 
उवाचचतदच्ाहम्रीय्यंमवमन्यताम्‌ ।४ 
यत्कारोमिभु जंगानादृष्टानांब्राह्मणद्िषाम्‌ । 
तत्पश्यत्‌जगत्सवसदेवासुरमानुषम्‌ ।५ 
इत्क्त्वाजगृहेकोपादस्तरसंवतंकनुपः । 
नाश याशेषनागारांपातालौर््वीविचारिणाम्‌ ।६ 
ततो जज्वालसहसानागलोकसमन्ततः । 
महास्त्रेजसाविब्रह्ममानोनिवारिता ।७ 


 माक्ण्डयजी ने कहा- तापस की बात सुनकर राजा लज्जित हू 
ओीर मुञ्च भाचारान्ध का धिक्कार है, देस कहते हुए हाथ मे धनुष 
उठाया ।१। ओर अत्यन्त शीघ्रतपूवंक ओर्वाश्रम मे जाकर नतमस्तक 
हो अपनी पितामही वीराः ।२। ओर तषस्वियों को प्रणाम किया.उन्होने 
भी राजा को आशीर्वाद व्यि, फिरराजाने स्पैदंशसे मरे हए सात 
तपस्वियों को पृथ्वी पर पड़ देवा । २। राजा ने मुनियों के समक्ष बार- . 
= म्बार्‌ अपनी निन्दाकी ओौर बोले-यटे दुष्ट नाग मेरे बल के तिरस्कार 
दृवक. ।४। ब्राह्मणों से देष करते है इसलिए अब र्म उनकी दशा 
करता ह, उसका देवता दैत्य ओर सम्पूण विश्व॒ अवलोकन करे ।५। 
माकण्डयजी ने कहा- एसा कहकर राजाने पृथिद्री ओर पाताल में 
रहने बलि सवं नागों को न करने के उद्देश्य मे सवतंक अस्त्र को 


मरुत षरिघ्र | ¢. 


हाय मे उठाया ।६। उस समय उस महा अस्त्र के तेज से समस्त नाग 
लोक प्रकाशमान हीकर भस्म होने लगा ।७। 


हाहातातेतिहामातहाहावत्सेतिसंश्रमे 1 
तस्मिच्नस्तर कृतेवाचः पञ्चगापामथाभवन्‌ 1= 
करेचिज्ज्वलाद्‌ भिपच्छाग्रं: फणरन्येभुलंगमाः । 
गहीतपुत्रदा राण्चत्यक्ताभरधवाससः ।& 
पातालमेत्सुज्यययुःश रणसामिनीतदा । 
मरुतमातरप्वेयाथादत्तंतदाफयम्‌ ।१० 
यासुषेत्योरगाः सवीसप्रमाणंभयातुर्‌ । 
सगद्गदसिदप्रोच स्यर्थतांन पुरोमितम्‌ 1१4 
प्रणमयाश्यथितपवेयदस्माभी रसातले । 
तस्यकाऽलोश मायातस्त्राहिवी रप्रजायिनि ।१२ 
पुत्रोनिवा्य॑ताराज्ञप्राणः संयोज्यमस्तुनः । 

द ह्यतेसकलोलोकोनागानामस्ववहिना (१३ 
एवसद ह्यमानानामस्माकतनयेयते | 
त्वामृतेशरणं नांन्यतछरपाक सुयश स्विति 119 

इस अस्त्र के भय से भयभीत हण नागगण, माता, | तात, वत्सादि 


पुकारते हुए चीत्क।र करते लगे ।८ किसीकीपूछः किसीका फण 
दग्ध होने लगा) किसी ने वस्त्रा्रणोंको. त्याग कर स्त्री पृत्र सहित 


।६। पाताल लोक को छोड़ राज7 मरुत की माता भासिनी की शरण 
ग्रहण की क्योकि उसने इनको सभी अभयदान दिधा था ।१०। सभी 
नाग इसके समक्ष उपस्थित होकर गदगद वचनो से कहने लगे-भाप 
रसातल में हमारे द्वारा की हई पाथना का स्मरण करिये, उसके निर्वाह 
का यही समय ह, माप हमारी रनना किय ।११-१९। हे राजमाता | 
सपने पुत्र को रोककर हमरे प्राणों की रभा करिये. समस्त नागलोक ` 


उनके अस्मों मे उत्पन्न अग्नि से भस्म हुआ जाता है ।१३। हे यश- 
स्विनौ | आपका पत्र इस विधिसे हये जलाता है, इसलिये आपके 


१11 [ माकण परण 
, अतिरिक्त अन्य किसी की शर्ण हम तह) से सक्रते, आप हुम पर दथा 
, करे (१४ ु 
इतिभ्‌ त्वाववचस्तेषांसस्प्ृत्यादौचभा वित्‌ | 
भताहमाहसासाध्वीसंश्रमदिवचः ।१५ 
पूवमेवतवराख्यातपातालेयेदशु जंगमेः । 
प्ोक्तमम्धनापूवंममासित्ततनयपरति । १६ 
तईमेऽस्यागताभीताद ह्यन्तेतस्यतेजसा | 
मामेतेश रणपरवदत्तमेभ्योमथाऽभयम्‌ 11७ 
येमाशरणंमापन्चा तेत्वांशरणमागताः । 
अप्रधग्धमंचरणायाताहंशणरणतव्‌ । १८ 
तज्निवोर पुत्रवमसुत्तवचनात्तव । 
भयाचाभ्यधितोऽवश्यंशममभ्युपयास्यति ।१६ 
महापराधेनियतमरत्तः क्रोधमागतः । 
दुनितेत्महमन्येत यक्रोधंसुतस्यते ।२० 
माकण्ड्यजो नेका सपो के करुणापूणं वचन सुनकर उस 
सध्वीस्त्रीकोसर्पोकोदिया अपना नभय वदन स्मरण हो जायातो 
हं सभ्रम-सहित अपने स्वामी से बोली ।१५। भामिनी ने कहा पाताल 
स्थित सपंगणों ने विनय पूवकं जो कुछ मेरे पुत्र के सम्बन्धःमें कहा वह 
पूवं ही मने आपसे वणन क्रिया ।¶ ६। वही सपेगण इस काल मेरे पुत्र 
केतेजके कारण दग्ध इए जाते हं भने पहले तो .इन्ह अभय-वर दिया 
५ इसलिये भयभीत होकर ञे मेरी शरणमे जये. है ।१७। जो सेरी 
शरण मेये दहै वे आपके भी शरणागत ह क्योकि एक धर्माचरण ॐ 
कारण मे आपक्री शरणागत इई हं ।१८। इसलिये आप पुत्र मर्त को. 
रोये । आपके देण ओर मेरे आग्रह से वह निश्चय ही शान्त हो 
जायगा ।१९। जवीक्षित्त बोले-इनकी सदैव अपराधी भर्ति के कारण- 


हे! इस.कारण तुम्हारे पत्र क्ता क्रोध सश 
लता से शान्त हो जायगा, एखा प्रतीत नहीं होता । र 
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मरुत चरित (४) | छ © ्‌ [ 
शरणागतास्तववयप्रसादः क्रियतांनपं । 
तपरिव्राणनिमितशस्त्रधारणम्‌ 1२१ 
 नागानांतद्चःश्र त्वाभूतानांशरणेषिणाम्‌ । 
तथाचभ्यथितः पल्नयाप्राहावीक्षिन्महायशाः ।२२ 
गत्वान्रवासितंभद्र तनयंन्वरयातव । 
परिव्राणावनांगानांनष्याज्याःगरणागताः ।२ ३ 
नापसहु रतेसास्त यदिसद्चनानपः । 
तदास्त्रेवारयिष्यामितस्यास्वरनमस्यते ।२४ 
तताग्रह्‌त्वास्धनुरविक्षित्रियोत्तमः। 
भाग्यायसहितः प्रायात्वरावान्भागंवाश्रमम्‌ ।२५ 


११८-परुत्‌ चरित्र (४). 
सपं बोले- हे राजन्‌ | हेम मापे णरणागत रहै, जाप हुम पर 
कृपा करिए । श्षचिय मनुष्य सदैव दुःखी मनुष्यो की रक्षार्थं शस्व 
ग्रहण करते हं 1१) माक्ण्ययी ने कहा-यणस्दी अवीक्षित ने पत्नीका 
निवेदन आर शरणमे आय हुए सों के वचन सुनकर कटा ।२२। हे ` 
भद्र । मे तुरन्त द्वी तुम्हरे पुत्र सरत कै निकट जाकर नागों की रक्षा 
हेतु उनसे कहता ह । शरणमे अआयेकोशस्णन देना कभी उचित 
नहीं है ।२३। सदि तुम्हारा पुत्र राजा मरुत मेे कहने पर भी अस्त्र 
त्याग नहीं करेणा तो से उसके विरुद्ध अस्त्र का प्रयोगं करूगा ।२४। 
माकंण्डेयजी ते कहा-इसके पश्चात्‌ नरश्च श्र अवीष्षित धनुष धारण 
करके भार्याको सद्धं लेकर भागंदाश्रम गए ।२५। 
सतुतत्रसृतंहष्ट्वागरृहीतबरकासु कम्‌ । 
धनुः शस्त्रचतस्योग्र ज्वालाग्याप्तदिगन्तरम्‌,। 
 उद्गिरन्तंमहावह्निदीपिताखिलभूतलम्‌ । 
 पातालान्तगेतप्राप्तमसंह्य घोरभीषणम्‌ ।२ 
सतंहष्ट्वामही पालं धृकुटिकटिलाननम्‌ 1 
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४0८ | माकण पुराण 
 .काक्र्‌धस्त्वंमरुत्तास्त्रमुपसंन्हियतामिति ।२ 

पराहासकृच्चानुलुप्तवर्णक्रममदारधीः । 

गनिशम्यगुरोववयंहष्ट्‌ वातंचपुनः पूनः । 

गृहीतकामु कापित्रोः प्रणिपत्यसगौरवम्‌ 19 

प्रत्यवाचापराद्धामेसभरृशच्रगा पिता ।५ 

शासतीमामियिमहीपरिभूयवयमम । 

साप्ताश्रममुपागभ्यदण्टामुनिकुमारकाः ।६ 

ऋषीणामाश्चमंस्थानाममीषामवनीपते ।, 

मयिशासतिदुवेत्तं दुषितानिहवी षिच 1७ 

माक्ण्मयजी ने कह्‌-अवीलित ने वहां ॐाकर देखा कि मर्त 
घनुष पर शस्त्र चढ़ाए हृए हँ, जिसको तीव्र ज्वाला से समस्त दिशा 
मण्डल प्रकाश्तिटहै १। उस उग्र अस्व्रमें तीव्र अग्नि उत्पन्न होकर 
पृथ्वीको प्रदीप्त कररहीहै जोकि अत्यन्त भीषण व असह्ूनीय हँ 
एव पाताल तक पर्ुच रही है ।२। यह्‌ देखकर कि महीप मस्तकी 
मुखाृति व श्रक्रुटि है वे . योले-हे मरत अस्व त्याग दो ओर अपने 
क्रोध को समासत करो ।३। बार-वारः इस प्रकार कठ्केर जब चुप दहो गए 


तो उन बुद्धिमान मर्त ने उनकी ओर देखकर ।८६। पिता व माता दोनों 
को प्रणाम सहित आदर पृदक वोला-हे पितता ! यह्‌ सपगण मेरे घोर 
अपराधी हं ।५। मेरे पराक्रम की अवहैलना करके इन्होने मेरे राज- 
कालम आश्वमः मे आकर सात मुनिक्रमारोंकौ काटा है ।६। एवं 
महाराज ५ मेरे राज्य-काल मं इन दुबु नागों ते इन सम्पूणं आश्रम 
निवासिथों कै हवि जलाशयो को दूषित कर डाला ।७। 
जलाशयास्तणाष्येतेः सवेएवहिदूषिताः ।. 
तदेत्कारणकिञ्ज्नवक्तव्यंत्वयापितः । 
| तनिनारपितव्योऽवन्र्याघ्नानपरातियन्नगान्‌ |८ 
यच भितनिहताविप्रायास्यन्तिरकसृताः । 
ममतक्करियतावाक्यविरमास्वरप्रयोगतः ।& 


न कौ „७9 


मरुत षरित्र (४) | 
ताहमेषांक्षमिष्यामिदुष्टानामपराधिनाम्‌ । 
अहमेवगमिष्याभिनरकयदिपापिनाम्‌ । 
नतिग्रहेयताम्येषांनानिवारयमापितः ।१० 
मामेतयरण प्राप्ताः पञ्चागाममगौरवात्‌ । 
उपसद्िवतामस्व्रमलकोपेनतेनृप ।११ 
नाहमेषांक्षमिष्यासिदुष्टानामपराधिनाम्‌ । 
स्वधमेमुट्लक्ष्यकथंकरिष्यामिवचस्तव ।१२ 
दण्डयेनिपातयदण्डभूप शिष्टांश्चपालयन । 
पण्यलोकानवाप्नोतिनरकां श्चाप्येक्ष णत्‌ ।१३ 
देसलिए अपडइत सपंगणों के विषयमे कृछभी नत कहु ओर 


| ४१६ 


ब्रह्महत्यारे नागो के संहार-कायं से मुक्षे न रोकं ।<। बवीक्षित गोज्ञे-यदि 


उन्होने ब्रह्महत्या की हं तो मरने के पश्चात नरफ़ को जायगे कितु तुम 
सस्त्र का प्रयोगन करके मरे वचन की रक्षाकरो।६। मरुत बोले-- 
यदि इन पापियों पर नियन्त्रण का यत्न छोड दरु तो मक्षेही नरक की 
प्राति होगी, इसलिये हे पिताजी ! आप मृक्े,उस्के संहार से मत 
रोकिषए, मै इन दुष्टो को क्षमा नहीं करना चाहता ।१०। अवीक्षित बोले 
ये नागमेरीशरणको प्राप्त हए रै, इसलिये मरे गौरवे कार्षा कं 


निमित्त क्रोध छोडकर अस्त्र व्याग दो ।११। मर्त वोले-द्न दुष्टो को 
मै क्षमा करके अपने धमं का उल्लंघन कंसे करू ओर आपके बचन का 


कंसे निभा ।१२। दण्ड योग्य जीवों को दण्ड देकर ही राजा पुण्यलोकं 


को प्रास्त होति है नन्यथा उन्हे नरक लोक की प्रासि होती है ।१२। 


एवंसवहुणशः पित्रावाय्यंमाणोम्बयासहं । 
नोपसंह रतेसोस्वततोऽसौपुन रत्रवीव्‌ 1१४ 
हिसमेपच्चागान्भीतान्मतताज्छरणगतात्‌ । 
वार्यमाणोऽपितस्माद्ेकरिष्यामिप्रतिक्रियाम्‌ ।१५ 
मयायाथस्तराण्यवाप्तनिनत्वमेकऽस्तरविदरुभु विः । 
मामग्रतः सुदुवरं ्पौरुषञ्चकियत्तव ।1& . 


१० 1. ~ [ माकतण्ड्यःपुराण 
ततः कामु कमारोष्यकोपताञ्रविलोचनः । 
अविक्षिदस्त्रं जग्राहुकालस्यमुनिपु ङ्गवः ।१७ 
` ततोज्वालापरीवारमनिसंघगनमुत्तसम्‌ । 
काकस्वरं तुमहावीय्येयोजयामासकामंके ।१८ 
ततशचुक्षोभजगतीसवरत्तारिवरप्रतापिता । 
सान्धिशेलाऽखिलाविप्रकालस्यास्वमुद्यते ।१९ 
कालास्तरमु्यतपि व्रामरूत्तः सोऽपिवीक्ष्यतत्‌ । 
प्राहोच्चंरस्त्रमेतन्मेद्ष्टशास्तिसमुचतम ।२० 
नत्वद्वधायकालास्त्रमयिमु चतिकिमवान्‌ । 
स्वधमचारिजिसुतेसदेवाज्ञाकरेतव ।२१. 
माकण्ड्यजी ने कहा-- पिता कै वारम्नार विरोध किये जारे पर 
भी जव मरुतने अस्च॑का परित्याग नहीं क्रियः तब अवीक्षित ते 
कहा ये नाग भयभीव होकर मेरी“ शरण को रास ट्ए मेरे द्वारा 
वारण कयि जाते पर भी तुम इनकी हिसा मे प्रवृत्त हो इसलिए मँ 
इसका प्रतिकार करूगः । पृथ्वी पर एकमान तुम्ही अस्त्र विज्ञाता नहीं 
हौ, मने भी अनेक्त अस्व प्रास किये ठं मेरे सामने तुम्हारा पौरष नगण्य 
ठे। हे मुनिश्रेष्ठ | अवील्लितने दसा कहकर क्रोध से धनुष. उठाकर 
रालास्त रहण किया । ज्वाला से परिपूर्ण णक्ुभो कै नाश करने वाला 
` वह्‌ श्रेष्ठ कालास्व्र धनुष पर चढ्ाया । हे ब्रह्मन्‌ ! मरुत क सवत- 
कस्त से तत हुए पवंत एवं समुद्र से शुक्तं सम्पूणं विष्व कालास्त्र के 
सन्धानमे क्षोभ कोप्राप्त हृजा। मरत शी धनुष्‌. पर चढ़ाये हृए 
कालास्न को देखकर उच्च स्वैर मे बोले तेरा संवततंकास्व दुष्टों का 
शमन करने कै लिए तत्पर हा हे । वहु आपके हनन के लिए नही 


टे मौर अपनो कौ आज्ञापालन मे तत्पर रहने वाले वेटा के प्रति आप 
श्व कालास्त्र को क्यों छोडते ह । १४-२१। 


मयाकायंमहाभागग्रजानांपरिपालनम्‌ | 
| सनवाक्रतेकृस्यान्मद्धधायस्तरमुदयतम्‌ । २२ 


| 


1 काक 
* ५ 
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मरुत चरि (२) | 

शरणागतसत्राणकतु व्यवसितावयम । 
तस्यव्याघातकर्तात्वनमेजीवन्विमोध्यसे । ` 
मावाहत्वारस्ववीयेगजहिदुष्टानिहोरगान्‌ । 
ततावाहत्वाऽहमस्त्रेणरक्षिष्यामिमहोरगाप २४ | 
धिक्तस्यजीवितपु सशरणाथिनसागतम्‌ । 
यानातेमनुग्रहणासिवरिपक्र्मपि ध्र वम्‌ ।२५ 
भत्रियोऽहमिमेभीताः शरणमामुपगताः । 
अपकत्तात्वमेववांकथंवध्योनमेभवाम्‌ (२६ 

सितं वावान्धवोवाऽपिपितावायदिवागुरुः । 
प्रजापालनविध्नावयोह॒न्तव्यः सभृभृता ।२७ 
सोऽहन्तेप्रहरिप्यतिनक्रोद्धव्यत्वयापितः। ` 

स्वधमः परिपाल्योभेनास्तिक्रोधस्तवोपरि ।२८ 

हे महाभाग ! प्रजा पालन ही मेरा परम कर्तव्य है,. फिर आप 
मेरे संहार ठे लिए उस प्रकार के शस्तो को क्यों प्रयुक्त करते ह ।२२। 


अवीक्षित बोले--रमैने शरणागतों कौ रक्षा का हृढ्‌ निश्चय किया हैःतुम ` 


उस काय मे विध्न उपस्थित करते हो इसलिये तुम मेरे जीषित रहते रक्षा 
नहीं प्राप्त कर सकते ।२३। इस कास या तो तुम्ही ज्ञे अस्वर बल से 
मारकर दुष्ट नागोंको मार डालो या भँ ही अस्वो की सहायतासे तुम्हारा 
वध करके इन सर्पो की रक्षा करूगा।२४॥ जो शत्र पक्ष के मनुष्य भी 
आतं होकर शरण ग्रहण करे उनकी र्ना न करने वाले पुरुष के जीवन 
को धिक्कार है ।२५। मँ क्षत्रिय हूं, भयभीत होकर मेरीशरण मे आये 
हँ ओर तुम्हीं इनका अपकार करते हो, . इसलिये तुम मेरे हारा मारे 
जाने योग्य हो ।२६। मरुत बोले-'मिन् बन्धु ।पता अथवा गुरु भी 
यदि प्रजा पांलत से विघ्न उपस्थित करेतो राजाके दारा वध कयि 
जाने के योग्य है ।२७। इसलिये हे पिता { मै भाप पर. जो सहार करू ` 
उससे आप क्रोधितन होमे सपने धमं के पालनके लिए ही एेसा 


करने को तत्पर हुआ हँ । यह मेरा क्रोध नही हे ।९८। ` 


४२२ | , माकण्डेय पुराण 
` ततस्तौनिश्चतीहष्ट्‌वापरस्परवघंप्रति । 

समूत्पयान्तरेतफथुमु नयोभागेवादयः ।२९ 

ऊचुश्चीनमोक्तन्यत्वयातरं पितरं प्रति । 

त्वयाचनायंहन्तव्याः पुत्र प्रख्यातचेष्टितः । ३० 

मयादृष्टानिहन्तव्याः सन्तो रक्ष्यामहोक्षिता । 

इमेचदुष्टानुजगाः कोपराधाऽतरमेद्टिजाः 1२१ 

शरणागतसत्त्राणमयाकायंतयञ्चम । 

अपराध्यः सुतोविप्रायोहन्तिशरणागतान्‌ ।३२ 

इमेवदन्ति भुजंगास्त्रसलीलविलोचनाः । 

सजीवयायस्तान्विप्रान्येदष्टादष्टपन्नगेः । ३३ 

तदल विग्रहेधोभौराजवयोप्रसी दताम्‌ । 

उभावपिनिन्यू ठप्रतिज्ञे धमंकोविदौ । ३७ 

पातुवी रासमभ्येत्यपुत्नमेतदभाषतः । 

मद्वक्यादेषतेुत्ोहन्तु नागान्कृतो्यमः । ३५ 

तन्निष्पन्नंयदाविप्रास्तेजीव न्तितिथामृताः 

संजीवन्त चामुच्यन्तयद्‌ ष्मच्छरणगतताः । ३६ 

माकण्डयजी ने कहा-उन दोनों को परस्पर खहार करने मे प्रवृत्त 
देवकर भागेवादि मुनि णीन्न अकर दोनो कै मध्य खडंहो गए ओर 
मरुत से कहा--पिता ॐ ऊपर अस्त्र चलाना किसी प्रकार भी उचित 
नहीं है ओर अवीक्षित ने कह। क्रि अपको भौ इस श्चं ष्ठकर्मा पु को 
न केरना अनुचित है । मरुत बाले-हे द्विजो ! मै राजाह, दुष्टो का 
वघ करना भौर श्रे जनों का पालन करना मेरा कतेंगव्यदहै। येनाग 
भी दुष्ट है, इसलिये दनक विषय मे मेराक्याभपराध हे? अवीक्षित 
बोले-हे विप्रो ! शरणागतों की रक्षा करना मै अपना कर्तव्य समक्षता 
ह, जो मेरे शरणागतों फा वध करने को तत्पर है, वह मेरा अपराधी, 
` है । ऋषि बोले--भय से चञ्चल नेच इए भुजंगो ने कहा फि ` जिन 

ब्राहमणो को दुष्ट नागो ने डस लिया हे हम उनको जीवित कर रहे है । 


जक 


मरुत चरित्र (४) ] [ ४२३ 
इसलिये अव यद्ध की आवश्यकता नहीं रह्‌ गई आप दोनों ही राज 
शर्ट, धमंज्ञानी अर प्रतिषालकरटै। मार्कण्यजीते कहा-तभी वीरा 
ने आकर जपने पु अवीधषितमे कहा किमेरे कहने से तुम्टारा पुत्र 
मपौको नष्ट करनेमें तत्पर हुजाथा मौर जवये मृतकं बराह्मण 


जीवित हौ रहे है. तवं उनका कायंभीहो गया ओर तुम्हारे शरणा- 


गत भी मुक्तं हौ गये ।२६-३६। 
सहमभ्यथितापूमेमेभिपातालसंश्रयेः । 
तन्तिमित्तमयभर्तीययात्रविनियोजितः ।३७ 
तदेतदायनिवृत्तमुभयोरपिशोभनम्‌ । 
ममभतु श्चपुत्रस्यवत्वंपौत्रस्यातजस्यच ।३८ 
ततः सजोवयामासुतान्विप्रास्ते भुजंगमाः । 
दिव्यं रोषधिजातेश्चविषसंहुरणेन । ३९ 
पित्रौतेनागचरणौसततौजगतीपति । 
मरुत्तर्सलप्री तयापरिन्वज्येदमव्रवीत्‌ 1४० 
मानहाभव च्रूणांचिरपालयमेदिनीम्‌ । 
पुत्र पौत्रेश्चमोवावमाचतेसन्तुविद्विषः 191 
ततोद्रिजेरनुज्ञातौ बौ रयाचनरेश्वरौ । 
समारूढौ रथसाचभामिनीस्वपुरगताः ।४२ 
भामिनी वौली- पाताल मे रहने वाले इन सभी सर्पाने पहले 

मुक्षसे अभय याचना की थी, इसलिये मैने अपने स्वामी से तद-विषयक 

अनुरोध किया था ।३७। इस समय मेरे स्वामी भौर पुत्र.एवं आपके 
पुर ओर पौत्र का यह्‌ कार्थं शरेष्ठरीति ते पूणे हआ है ।१८्। माकंण्डयं जीने, 
कहा-फिर सर्पो ने उस मरे हृए ब्राह्मणो का विष दिव्य्‌ ओषधयो के 
दारा दूर करके उत्को जीवित कर दिया । फिर मरुत नेमी 


` माता पिताके चरणोमे प्रणाम किया ओर अवीक्षितने भी मरुत को 


आल्लिगन करके यह आशीर्वाद दिया ।३०। शत्रुओं के मानभंजक 
होमो, पृथिवी का सदा पालन करो ओर तुम्हरे पपु नत.हौ ।४१। 


४ ` माकंण्डय पुराण ` 
। फिर ब्राह्मणो ओर वीरा की आज्ञा प्राप्त कर दोनों राजा ओरभामिनी 
रथारूढ होकर अपने नगर को चले गए ।४२। ` ` "न 
वी राऽपिकृत्वासुमहत्तपोधं म॑भरतांवरा । 
भु: सलोकतांप्राप्तासहाभागापतित्रता ।४३ 
मरुतोऽपिचकारोव्यधि म॑धर्म॑तः परिपालनम्‌ । 
` निनिजितारिषडवर्गोभोगांश्चबुभुजैनृपः ।9४ 
तस्यपत्नीमहाभागाविदतनयातथा | 
प्रभावतीसुवी रस्यसौवी रीचाभवत्मुता ४५ 
" सुकेशोकेतुवीय्येस्यमागधेस्यात्सजाऽभवत्‌ । 
सुताचसिन्धुवीय्येस्ययद्र राजस्यककेयी ४६ 
ककेयस्यचसंरनध्रीसि धुमतु बैपु्मती । 
चेदिराजसुताचाभदुभाय्यतिस्यसुशोभना 19७ 
तामापुत्रास्तस्यचासम्भतोऽष्टादशद्धिज । 
तेषाप्रधानौज्येष्ठाण्चनरिष्यन्तः सुतोऽभवत्‌ ७८ . 
एववीर््योपरुत्तोऽभून्महा राजोमहावलः । | 
तस्याभरतिहतचक्रमासीदरीपेषुसप्तसु ।४€ 
यस्यतृल्योऽपरोराजाननुतोनभविष्यति । 
` सत्यिक्रमयुक्तस्यराषरमितोजसः ।५० ` 
तस्थतच्चरितश्र त्वामरुत यमहात्मनः । 
जन्मचाग्र यद्टिजश्र ष्ठमूच्यतेसवकिल्विषैः । ५१ , 
फिर घा्मिक श्रोध्र परम भाग्यवती पतिव्रता वीरादेवी घोर 
तपस्याका आचरण करके स्वामी के सालोक्य को प्राप्त हई ।४२। 
राजा मस्त ने-भी छःहों णनुओं पर विजय प्राप्त करके धमं 
पूवक पृथ्वी का पालन ओर विभिन्न प्रकार के सूख भोग किये 
।४८। विदुभेसुता प्रभावती तथा सुवीर को पुद्री. सौवीरी मगधेश्वर 
केतु-वी्यं की पुत्री सुकेश, मद्रराज सिन्धुत्रीर की पुत्री केकेयी 
धरसि नरेश कौ पुत्रौ सधृन्वी चेदिराज की पुत्री वपुष्मती, ये 


कछ, 


~ ~ 


------ ~~, 
तो = 9 कयन = ~ ~ 
न 


नरिष्यन्तं चरित्र | | ‹ ध 


सुन्दर स्वरूप ब्राली ललनां उनकी पलिनियोँ थीं ।४५।४७। हे ब्रहान्‌ ! 


इन सव पत्नियों के गभं से अठारह पुत्रः अन्मे' थे जियें नरिष्यन्तं 


नामक पुत्र ही सवसे बड़ा था ।४तामहा पराक्रमी राजां भरत एसे वीयं 
वान्‌ थे सम्तद्वीपोमें उनक्रा रथचक्र कहीं नष्टीं रकता -था ।४३। महावली 
विक्रम सम्पन्न एव्रं जमनतेज वाले इनं राजपिं के ममान अन्यं कोई 
राजा उत्पन्न नहीं हुजा धौरन कोई भविष्य में होगा 1१० हे 
दिजत्ररं | उन महालय मेव्नं का यह्‌ चरित्र सुनने मै सभी पापों ते 


मुक्ति जौ मरणोपरांत श्रेष्ट जन्म करी प्राप्ति होनी दै ।५१। ` ` 


११९ --नरिष्यन्त चच्त्रि ` 


मसत्तचरितकृत्स्नंभगवन्कथितंत्वयां 1 + ˆ : 
तत्सन्ततिमणेषेणश्रोतुमिच्छप्रवतते ॥१ ॑ 
तत्खंततौकषिती शायेराज्या्हावीयंशालिनः । 
तालहश्रोतुमिच्छामित्वयाख्यातान्सहार्मुन ।२ 
नरिष्यतडतिख्यातौमरुनस्याधवत्सुतः । ` ` 
अव्टादणानापत्राणांसज्येष्ठः श्र ष्टएवच ।३ ` ` 
वर्षणांचसहसराणिसप्ततिदपचच 1 ` ` 5 तिषा 
दुभरजेपृथिवीकृष्स्नांमरुततः शक्षत्रियषभः 19 ( 
. करत्वा राज्यंस्वधम ण्दष्ट्‌ बायज्ञानमत्तमान्‌ । 
~ नरिष्यंतसतंज्येष्ठमभिषिच्यययोवनम्‌ ५ 
एकाग्रचित्तः सनपस्तप्त्वातत्रतपामहत्‌ । 
हरोहदिवंविप्रह्ययावृत्यचरोदसी ६ 
.मीष्टकिं बोले-हे धगवन्‌ । ` मस्तं चरित्रः क्या लाप विस्तार 
पूवक वर्णन किया । अब मेरी आकाक्षां उनकी सेतानोकेः विषयमे समस्त 
वृत्ता श्रवण करनेकी दै ।१। हे मर्हाषि रन्ततियोमे जो महीपति शासन 


५९६ | | माकण्य पुराण 
मोग्य एवं पराक्रमी वीयैवान्‌ ये उनका वृतति आपके मुखारविन्दे श्रवेण , 
करना चाहता हं ।२। साकण्ञ्यजी ते कहा--मरुत के अठारह पुत्र हुए, 
जिसमे नरिष्यन्त ससे वडा रौर श्र ष्ठ दत टज । ३। क्षत्रिय श्रेष्ठ मत 
ने सत्तर सहस्र पन्द्रह वपं परथन्त पमस्त भ्रूतल प्रर राज्य किया । धर्मक | 
असार शामन कर आर स्वश्ष्ठ यज्ञ एवं अनुष्ठान करके वह्‌ अन्तमें 
अपने ज्येष्ठ पु्र नरिष्यन्त को राज्याभिपेक करके वनवास करने चले 
गये । हे द्विज ! तदुपरान्त दत्तचित्ता से रह तपस्या करते हुए पृथ्वीसे 
राजा मस्त ने स्वगं प्राप्त किया | ४. ६। 

नरिष्यंतः सुतः सोस्यचितयामासबुद्धिमान्‌ | 

पितु त समालोकयतथान्येषांचभूभृताम्‌ 1७ 

अनवेशेमहात्मानोराजनोममपूर्वेनाः | 

यज्विनोधमंतः पृथ्वीपालयामासुरूजिताः |= ` 

रातारश्चापिवित्तनांसंग्रामेष्वनिव्िनः | 

तेषाकष्चरितशक्ततस्वनुयातु महात्मनाम्‌ 18 

कितुतेयेत्कृतकमधर्म्यमाहवनादिभिः | 

तदहेकतु मिच्छामितच्नानास्तिकरोभिकिम्‌ १०. 

धमत्पालयतः पृथ्वीकोगुणोत्तमहीपतेः । 

-सम्यतपालनात्पापीनरेन्दरोनरकंव्रजेत । ११ 

सतिवित्ते महायज्ञाः कर्तव्याएवभभरता ।. 

| रातव्यचा्किचिव्रंसीदतामीर्व रोगतः ।१२ 

आरभिजात्यंतथालज्जाकोपश्चारिजनाश्चयः | 

रारय॑तिस्वधर्मश्चसंगरामादपलायनम्‌ ।१३ 

एतत्सर्वयथासम्यमत्पवेः पुरुषकृतम्‌ । 

पित्राचमेमस्त्तोनतथाततफैनशक्यते ।१ 

परम विद्वान पत्र नरिष्यन्तने अपने पितता च अन्य दुसरे अधिपतियों 
के व्यवहारको देखकर विचार किया।७।कि इस कुलमे मेरे समस्त पूर्वज 
हान त्मा नुपगणयज्ञ व दष्ान करने वाले महापराक्रमी, . वीयं वान्‌ 


{` । भ 


। 
तरिष्यन्त. चरित्र | [| ४२७ 
भतदाता, संग्राममे कभी भी मुख न मोडने वाले धे उन महान आत्माओों 
ॐ चरित्र का अनुकरण की सामथ्यं क्सि में होगी ? ।८-ै 
भआहवनादि मे उन्होने जो धार्मिक कृत्य पूणं किये उन्द करने की भेरी 
भरी आरक्ष दै, इसलिए मँ कँसे करू 1१०] यदि नृप धमं व न्यायमूवेक 
भूतल का पालन न करे तो फिर उसमें नृपके क्या गुण ह ८ उसके गुण 
म वह कोई विशेषता नदीं है, क्योकि न्यायिकःप्रकार से पृथिवी का 
पालन न करने वाला राजा पापका भागी बनकर नर्क प्राप्त करता 
है ¦ धनः युक्त होने पर नृषको दन अर्‌ यज्ञ करमे चाहिए, इसमे भी 
कोई अदुभूत वात नहीं है, राजा के लिणएतो ईश्वर ही एकमात्र गति 
| है । अपने धमं में स्थित रहनेसे ही राजा अपनी जातिमेश्रेष्ठदहै ओर 
शत्रृके कोप ओर संग्राम से पी नहीं मुड़ता है । यह्‌ सप कायं मेरे 
व पुरुषों ओर मेरे पिता मरत ने जिस प्रकार व्यिं वेसे कायं कौन 
केर सकता है ‡ ।११-१४। | 
तवहकिकरिष्यामियत्त्‌ तं पूवेजकृतस्‌ । 
येयज्विनोवरादाताः संग्रासाच्चानिवतिन ।1५ 
महत्संग्रामर्देवविसवादिपौरूषाः । 
करमेणाहयतिष्यामिकस्मेतानभिसंधितुम्‌ १६ 
अथवातैः स्वयंयज्ञाः कुतापूर्वंजनेश्वरः । 
अविश्रतद्विभः नन्यिस्तुकारितास्तत्करोम्यहम्‌ । 1४ 
इतिसं चित्यय्ञंसचका क नरेश्वरः । 
याहणशनचकारान्योवि तोत्सरगोपिश्चोभितम्‌ ।1८ 
द्रिजानांजोवनायालंदत्वातुसुमहाधचम्‌ । 
ततः शतगणतेषायज्ञाथमददान्नुपः ।1९ 
गावोवस्तव्राण्यलंकारधाच्यागा सादिकंतथा । 
प्रत्येकमददाक्ते षां सवपृथ्वी निवासिनाम्‌ ।२० 
। मेरेपूवे पुरुष श्रोष्ठ यज्ञो का अनुष्ठान करने बाले दानशील, दमगुण 
क्त तथा गुध से निमुब होने नालि न भे । वे युद उपस्थित हीन १९ ` 





9 | | साकंण य पुराण 


शत्रओ करो अपना पराक्रम दिखातेथे, मै उस समथ एसा क्रौतन कायं 
करू जिसे उन्होने नहीं क्रिया {मेँ कमेद्रारा ही. निष्काम कमं को 
करूगा.अथतवा जो यज्ञ मेरे पूवं पुरुषोने स्वयं किये, किसी .अन्य को 
नहीं कराये, उन्हीं यज्ञो को करूगा।.राजा ने एेस। विचार करके 
विपुल धन दारा एक्‌ एमे यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसे पूवं मे कोई भी 
नहीं कर सका था । इम यन्न मे उन्होने ब्राह्मणों को अत्यधिक प्रदान 
कतिया ओर्‌ उससे भी सौ गुणा अनेनदान किया । पृथिवी पर जितने भी 
ब्राह्मण थे, उनमें से प्रत्येक को उन्होने गौ, वस्व, अलंकार, घर, ध्य्‌ 

आदि प्रदान करिया ।१८-२०। 

..  ततस्तेनयदायननः प्रारब्धो भु शु जापनः | 

.; प्रारग्धैसमघे्रष्ट्‌ ततोनालभतद्विजात्‌ ।२। 
-यान्याच्ृणोतिसनुपोविप्रानात्विज्यकमणि । 

, तेतेतमचयेज्ञायवयसष्यत्रदीधिताः ।२२ 
अन्यंवरययद्वित्त त्वयास्साकविसजितम्‌ । 

` तस्यांयोनास्तियज्ञ षुदद्यास्वंनुपतेकथम्‌ ।२३. 
नचापच्त्विजोविग्रांस्तदाधेषक्षितीश्वरः. 

, “ बहिवद्यातदादानसदातुमूपचक्रमे ।२७ 
तथापिजगृहुनवधनंसंपूर्णं मन्दिराः। 
द्विजायदातु. भूयोऽसोनिविण्णाइदमव्रवीत्‌ ।२५ 
अहोतिशोभनपृथ्व्यांयद्विप्रोनाधनः क्वचित्‌ । 

` अणाभनचयत्काषोविफलोमयज्विनः ।२९६ 
नाप्विज्यकुरुतेकश्विद्यजमार्नोखिलोजनः । 
दिजानांनचनोदान्दद्रतासप्रतीच्छते,। २७, ` 
जन राजा ने पुनः यज्ञानुष्ठान किया तव कोई भी ब्राह्मण. यज्ञ क 

लिए उपलम्ध नही हु ।२१। उन्होने जिन. जिन. को भी. ¦ ऋत्विक्‌ के 


रूम.वरण. करते की इच्छा की, उसी उसी ने कहा कि मै यज्ञ-के लिए. 
अन्यत्र वरण किया जा चका ह.।११। आप. किसी अन्यको वरण कर 


५१.२४ 


४, 


नरिष्यन्त चरित्र | | ४२६ 
ले । टे राजन्‌ ! आपने यज्ञ में हुम जितना धन दिया,वहू अनेकानेकयज्ञो 
मे भी समाप्त नहीं हो सका ।२१। माकंण्य ने कहा-सम्पूणं पुथिवी 
के राजा होकर भी जव उन्हु ऋत्विक्‌ बनने के लिये कोई ब्राह्मण न 
मिला, तव वहु वहिविदीमेंदान करने को उद्यत हुए ।२४। फिर भी 
धनसे युक्त घर का दान ब्रह्यणोने ग्रहण नहीं किया, जव राजा दान 
करन मे सफल नहीं हुए जौर उसका श्रम व्यथे गया तव वे अत्यन्त 
दुःखित होकर सोचने लगे ।२५। पृथिवी मं कीं कोई भी इस धमय धन- ` 
हीन ब्राह्मण नहीं है यह्‌ अत्यन्त सन्तापकी वात ह, परन्तु यज्ञानुष्ठान के 
विना. मेरे पास राजकोष का होना साथक नहीं ह्‌, यही कष्ट का कारण 
६ ।२दा सभी ब्राह्मण इस समय स्वयं दी यज्ञ कायं मे प्रवृत्त है'इसलिणए 
ऋत्विन्‌ होने मे कोई ब्राह्मण सहमत नहीं ट, इम समय वह्‌ स्वयं ही 
दान कर रहे है, उसलिये मेरा दान स्वीकार नहीं करते ।२७। 
 ततत्कांश्विदिजान्यत्तयाप्रणिपत्ययुनः पूनः 1. 
स्वययेऋत्विजण्चक्रो तेप्रचक्र महामखम्‌ ।२= 
अत्यदमूतमिदचासीद्यदातस्यमहीपतंः! , 
सयन्नोभूतदाप्थ््यायजमानोऽखिलोजनः ।२९ ` 
दविजन्मनन्मभ न्तासीत्सदस्यस्यत्रकश्चन.। ` 
यजमानाद्विजाः केचित्ेचित्ते षातुयांजकाः ।३० ` `` 
नरिष्यतोनरपतिरियाजसायतायदा। ` ` 
` मत्प्रदातुर्धनर्यागंकुयैः पृश््यामणेतः ।३१` ˆ` ` 
प्राच्यांकोटयस्तुयज्ञानामसच्रष्टादशाधिकाः। ' ` 
प्रदीच्यांसप्तवेकोट्योदक्षिणस्यांचलुदंशः ।३२ 
उत्तरस्यांचपंचाशदेककालंतदाभवन्‌। 
मनेव्राह्मणयज्ञानां रिष्यंतोयदाऽ्यजत्‌ ।३३ ‰ = ` 
एवस राजाधर्मात्मानरिष्यंतोऽमवल्पुरा । ` ` । 
मरुत्ततनयोविप्रविख्यातवलपौ रुषः । ३४ ८: 
माक्रंण यजी ने कंहा--फिर बारम्बार परम" भक्ति ' ओर प्रणाम 


४ । 
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पूर्वक उन्होने ब्राह्मणों को अपने यज्ञ मे ऋत्विक्‌ होने को सहमत कर 
लिया है ओर तब उन ब्राह्मणों ने उसे महायज्ञ क) सम्मानित किया 
२८ यह अत्यन्त विस्मय की वात थी कि राजा द्वारा सम्पादित उस. 
महायज्ञ मे सभी ब्राह्मण स्वयं ही यजमान हुए ।२२।.उस यज्ञमे कोई 
सभासद नहीं हा था, ब्राह्मणो में से कोड स्वयं यजमान ओर कोई 
याचक टा ।३०। जय राजा नरिष्यन्त ने यज्ञ किया तव उन्हीं के धन 
से ब्राह्मणगण अनेक यत्रो के अनुष्ठान से प्रवृत हए थे । उस समय अद्ढा 
रह करोड से भी अधिक यञ्च किये, पश्चिम में सात. करोड़, दक्षिण 
मे चौदहकरोड।३१-३२। तथा उत्तरम पचास करोड, यज्ञ हुए । ब्राह्मणों 
के सभी यज्ञ एक ही अवसर मे सम्पन्न हुए ।३३। हे ब्रह्मन्‌ ! पुराकेाल ` 
में विख्यात बली एवं पराक्रमी मर्त पुत्र नरिष्यन्त देसे धमंन्न थे ।३४ 


१२१-दस चरि [२ 
` तनरिष्यतस्यतनयोष्टास्दिसनोवम्‌ 
शक्रस्येववलंतस्यदयाशीलमुनेरिव ।१ 
बाश्रव्यामिन्द्रसनायाजन्न तस्यभूभृतः । 
नववर्षाणिजठरेस्थित्वामातुमंहायणाः ।२ 
यदग्राहयामासदममातरजटठरेस्थितः । 
दमणीलए्चभवितायतण्चायंनुपपात्मजः । ३ 
-ततंस्विकालतिज्ञानः सहितस्यपुरोहित । 
दददत्यकरोन्नामनरिष्यतसुतस्यतु 9 
सदत्तो राजपुत्रस्तुधनुवंदमशेषतः । 
जगरृहेसु रराजस्यसकाशाद्वृषपर्वंणः ।५ 
दुन्दुभेदत्यवष्येस्यतपोदननिवासिनः । 
सकाणाज्जगृहेकृत्स्नमस्त्रप्रातञ्चतत्वतः ।६ 
णरक्त : सकाशाद्र दाश्चवेदांगान्यखिलानिच । 
तथाष्टिषेणाद्राजषंजेगृहेयोगतात्यवान्‌ 1७ 


~ अणि ~ 


न 
>~ => > साक 9 = 
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माकण्डयजी ने कहा-- राजा नरिष्यन्त के पुत्र दम हुए वे इन्द्र 
के समान बली, मुनि के समान दयावान्‌ ओर शीलवान्‌ तथा शत्रओंका 


दमन करनेमे समथंथे।१। वभ्र्‌ की पृर्री इन्द्र सेनाकेजटरसे ब्र 


नरिष्यस्त के वीयं से उत्पन्न हृए्यह्‌ नौ वषं पयन्त माता के गभमेही 
रहे ।२। इकर गर्भम स्थित रहने के समयमाता को इन्द्रिय निग्रह्‌; 


` पूर्वक रहना पडा था जौर यह्‌ राञकुमार.भी दमनज्ील हुएु ।३। यह्‌ 


देखकर तीनो काल के जानने बाले राज पराहतो ने उनकः नाम दम्‌ 
रखा इस राजकुमार ने राजा वृषपूर्वा मे सम्पूणं धनुवेद की शिक्षा प्राप्त 
की ।४-५। तथा तपोवन में रहुने वाले दैत्यवर दुन्दुभि से उन्होने समस्त 
अस्त्र विद्या क प्रयोगो को संहार सहित प्राप्त किया ।€। शक्ति सुनिसे 
सम्पूर्णं वेदवेदांग ओर आष्टिषिण ते योग शिक्षा प्राप्त कौ ॥८। 
तंसुरूपमहात्मानगरृहीतास्क्षमहावलम्‌ । 
स्वयंवरेपुतां पिव्राजगहेसुमनापतिम्‌ ।= 
सुतापशार्णाधिपतेवंलिनश्चारुवमणः । 
पण्यतां सवेभूतानांयेतदथमुपागताः ।९ 
तस्यांचसानुरागोऽभन्मद्र राजस्यवसुतः । 
सुमनायांमहानादोमहाबलप राक्रमः ।१० 
तथाविदर्भाधिसतेः पुत्रः सक्रन्दनस्यच । 
वपुष्माद्चाजपुत्रण्चमहाधनुरुदारधी. ।११ 
तेतदातंवृतंष्ट वारिदमनंदतम्‌ । | 
मन्त्रयामासुरन्मोऽ्यंतव्रानंगविमोहिताः ।१२ ` 
एतामस्यबलाप्कन्यांगृहीत्वारूपश लिनीम्‌ । 
गरहप्रयामस्तस्येयमस्माकयं ग्रहीष्यति ।१३ 
भत्‌ बुधयावरोहास्वयंवरविधानतः । 
तस्येच्छथानोभवित्रीभार्य्याधर्मोपपादिता ।१४ 
अथनेस्छतिसाकल्चिदस्माकमदिरेक्षणा । ्‌ 
ततस्तस्यभविव्रीसायोदमं घातयिष्यति ।१५ 


व न 
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5; दशार्णाधिपत्ति चार्वर्मा कौ कस्या, सुमना ने अपने पिताके दवारा 
स्त्रयवर किए जाने पर महाबली महात्मा दमको ही अपना पत्तिबनाया। 
भद्रराजः केः. पुत्र महानन्द विदभं राज के पुत्र वपुष्मान्‌ तथा. महाधनु 
नामक राजपुत्र ने.उस सुमना को कामना को थी । परन्तु शघरुखो का 
दमन करन वाल '“दम को राजकन्या नेः वरण क्रा, देखकर ब्रह | 
राजकृमार परस्प्रर विवार करनेःलगे । टम इस रूपवती राजकुमारी को 
दुगसे छीनकर ले जायंगे । राजकृमारी स्वयंवर की विधिसे हममे स 
जिसे. चाहे स्वेच्छापूरवकः वरण करे, तव यह्‌ उसी की उपलब्ध पत्नी 
मानी जायगी । यद्वि यह्‌ हममे से किसीको भी ग्रहण नही करेगी तो 
जो दम काबध कर्‌ दंगे, यहु उसकी पत्नी हीगी ।-५। 

इतितेनिञ्चयंक्रत्वा त्रयः पाथिवनन्दनाः । 

जग्रहुस्ताचुचाव गीदतपाणशवनिवत्तिनीम्‌ ।१६: ¦ 

ततः केचिन्नुपास्तेषायेतत्पक्षाविचक्र गुः । 

चक्र.शुश्चापरेभूपाः केचिन्मध्यस्थतां गताः 11७ 

ततोदमस्तान्भूपालानवलोक्यसमन्तत 

अमाकुलमनावावयमिदमाहमहामूनेः ।१ 

भोभूपाधमंङ्ृत्येपुयद्रदन्तिस्वयंब रम्‌ । 

शाणपतिनांभूपाः करतेधम्येस्वयंबरे .1 ~ ` 

अधमावाऽथवाधर्मोयदेभिग्र हयतेवलात्‌ 118 

यद्यधमनिमेका्यमन्यभार्य्यामि विष्यत्ति। 

धर्मावातदलप्राणेर्थोरक्षयन्तेरिलंघने 1२०; ` 

ततोदशार्णाधिपतिश्चारू्मानराधिपः 1 

निःशब्दकारयित्वातत्सदः प्राहमहामने ।२१ 

माकण यजी ने कृहा-उनः तीनों राजकुमार ते! एेसाः विचचार 'करफे 
स्म क पारव म बला इुई.उस राजकुमारी .का हरण कर लिया: ।१६। 


उस समय दम पक्षाय राजाजोने.उनकीःनिन्दा-ओौरःभत्सना की वहत 
स राजा अत्यन्त कोधित हए ओर व्रहुत ~स; तटस्थ - रहे -1१७। फिर 


मद्रे चरित्रः (१) | र [ ४३६ 
तथ दणाथं करे राजा चरुधर्मा ने सव्र राजाओं से कहा अपने चारों ओर 
राजाओं को स्थितः देखकर दम ने व्याकूलता पूवकं कहा ।१८।; दम 
बोल्ते-हे राजाओ । जिस स्वययर्‌ को धमं कायः समज्ञा जाता है यह्‌ 
यथाथेमें धमे है-अथतरा अधमं दे! उन्होने स्वयवर द्रारा प्राप्त ` हई 
कन्याकाजो हरण वलपूवेक.किया हे ।१६। तोःयदि स्वयंवर धम-कायं 
नहीं हे तो अवश्य ही यह्‌ अन्य की प्रत्नी वने, परन्तु यदि आज इसे 
धमं कहते हो तो शत्र से तिरस्कृत. हुए इसे गरीर पं प्राण रखने. को 
कया ावश्यक्रता हं ।२०-२१ 
दमेनयदिदगप्रोवतधर्माधमांश्ितनृपा 
तष्रदध्वयथाधर्मोमिनास्यचनलुप्यते ।२२ _. 
` ततः केचिन्महोपालास्तम्‌चुवसुधाधिपम्‌ । .. 
परस्पारानुरागेणगान्धर्वोविहितोविधिः ।२३. ,... 
क्षत्रियाणापरमयंनविट्‌ न्‌द्रद्िजन्सनाम्‌। 
दममाधित्यनिष्यन्नः संचास्यादुहितुस्तव २४. 
इतिधरमाद्दमस्यैषादहितातव्पाथिव। ` , ` 
योऽन्यथावत्त॑तेमोहात्कामात्मासम्परवत्तते २५ ` 
तथाऽपरेतदाप्रोच्हात्मानोहिभूभृताम्‌। , 
पक्षेयेभभ्रतोतिप्रदशार्णाधिपतिवचः ।२९ ्‌ 
मोहात्किमाहृधर्मोऽ्य गान्धवक्ष ्रजन्मनः ।. | १ १ 
नयेप्रशास्तानान्योहिरीक्षसशस्वरजी विनाम्‌ २७ ` 
वलादिमायोंहर तिहत्वातुपरिपन्थिनः । , १ 
, तस्थषास्यादाक्षसेनविवाहैनावनीष्व राः ।९८ । 


राजाओ ! दमं न धर्म-अधमे विषयक बात कहा €, उस पर 
आप अपनी सम्मति दीजिय,रजिंससे चाप वर्मस च्युत नहीं 1 माकिण्ड्यजी 


ने कहा-तव, अनेक राजा उस बो कि परस्परं कौ प्रीति से गान्‌ 
विवाह का~विधान है ॥ रह विवाह षति्ाः क लिण उत्तम हे -। गाधव 


वैश्य मा शद्र कैः लिए नही, आपको इस कन्था विवाह" उक्त विधान 


द 


` सदम के साध ही सम्पन्न हो गया है । इसीलिए टं सजन आपको , 





| ` ग्भ 


४३४ | ` [ माकष्डेय पुराण , : 
पुत्री दम को ही पतनी हृई। परन्तु कामाशक्त मनुष्य ही मोह के वशी 
भूत होकर इसका विरोध करते हं । विरोधपक्ष के राजायं ते दशा- ' 
णाधिपपति से इस प्रकार कहा । मोह के वशीभूत हए यह राजागण 
केसी वात कर रहे ट ? क्षत्रियो के हित में यह गन्धवं विवा तो है 
ही नही, अन्य विवाह भौ उनके लिए प्रशस्त नहीं है । शस्त्र जीवियो 
के लिए तो केवल राक्षस विवाह हो उचित माना यया है । हे राजन्‌ । 
विपक्ष को नष्ट कर जो इस कन्या को वलपुवेक ले लेगा राक्षस विधान 
के विवाह से यह्‌ उनकी भार्या ही होगी ।२२-२८। 

प्रधानतरषोऽत्रविवाहद्वितमेमतः। 

क्षत्रियाणामतोधर्मोमहानन्दाभिः कृत ।२९ 

अथप्रोचुः. पुनन्‌ पायः पूवमुदितोनपः। 

परस्परानुरागेणजातिधर्माध्रितवचः | ३५ 

सत्सशस्तोराक्षसोऽपिक्षद्रियाणांपरोविधिः। 

किन्त्वसौजनकम्वाम्येकुमाय्यनुमतोवरः ।३१ 

हत्वयातुपितृसम्वधंवलेनद्िगतेहिया । 

सराक्षसोविधिः प्रोक्तोनात्रभत्‌ करेस्थिता । ३२ 

1रयतासवभूपात्तासनगायतूत्रतोदस | 

गान्धवस्येहनिष्पत्तौविवाहो राक्षसोऽत्रकः ।३३ 

विवाहिंतायाः कन्यायान्यात्वविद्यते । 

कन्यायाश्च विवाहेनसम्बन्धः पृथिवीर्व राः ।३४ 

इतमेयेबलादेनांदमादादातुमुचता 

बलिनस्तेयदितत कूवन्तुनतुसाधुतत्‌ ।३५ | 

क्षत्रियो मे जव राक्ष विवाह्‌कीही प्रमुखता है, तव॒ महानन्द 
भादि राजकुमारो ने धमं का हा आचरण किया ।२६। -माकेण्येय जी 
न कहा-जिन राजाभोंने पहल परम्परागत धमं विषयमे कहा था 


त राजाञ्य ने पुनः कहा ।३०। यह्‌ भी सत्य है कि क्षत्रियो से राक्लस 
विवाह को श्रेष्ठ माना गया है । परन्तु इम राजकुमारी ने -तो 


च 
-------- “~~~ - ~ ॥ 





दम चिप्र (१) | 
अपने पिता की आधीनतामें दम कावरण. किया है ।३९१ राक्षस 
विवाह < टे जिसे कन्या पक्षक पिता आदि को मारकर या 
घायल करके कन्या क रण कृर लिया जाय, परन्तु पति को प्राप्त हई 
कन्या कृाहुरण करन स उस राक्षस विवाह नहीं माना जा सकता 
।३२। सव नृपालोके सामने ही.सुमनाने दम का वरण किया है 
इसलिए यह विवाह गाधवं विवाह ही है इसमें राक्षस विवाह का 
विधान कौन हुआ दै ।३३। विवाह होने पर कन्यात्व नहीं रहता इस 
लिये विवाह के होने तक ही कन्या समञ्चना चाहिए ।३४। दम कें हाथ 
एेसा कहु रट्‌ हं ।३५। 
तच्छत्वाऽसोदमः कोपकषायीकृतलोचनः । 
आरोपयामासधनुवचनचेदमव्रीवीत्‌ ।३ 
ममापिभार््यावलिभिः पर्यतोट्धियतेयदि । 
तत्कूलेनु जाध्यांवाकोगशः क्ली वजन्मनः ।३७ 
धिङ्‌ ममास्त्राणिधिक्छौय्यंधिक्छ रान्धिक्छरासनम्‌ । 
धिग््यथंमेकलेजन्ममरत्तस्यमहात्मनः ।३ठ 
यदिभार्य्यामिमेमूढाः समादायवलान्विताः । 
प्रयान्तिजीवतोधिक्ताममव्यथेमनुष्यताम्‌ 1३९ 
दत्यक्तत्वातान्महीपालान्महानन्दमुखान्वली । . 
अथाब्रवीत्तदासवेन्मिहारिदमनोदमः ।४० 
एशातिशोभनावालाचावं गीमदिरेक्षणा । 
किन्तस्यजन्मनाभाय्यनियस्येयंकुलोद्‌ भवा ४१ 
इतिसज्चिन्त्यभूपालास्तथायतततसंयुगे 
यथानिजित्यमामेतापन्नोकुरुतमानिनः ।४२ 
माकंण्डेयजी ने कदा-यहं बात सुनकर दमने क्रोध.सं लाल नेत्र 
कर अपने धनुष पर ज्या चढ़ाति हुए कटा । यह मेरे सामने ही -मेरी 
वव) लपर्वक हरण करते है, इसलिए मँ क्लीव ही हुआ समज्ञा । 
प = 1 दोनौ भुजाओं मे कोई गुण ही नहीं 


[४२५ ॥। 


से कल्या का बलपूवंक्‌ हूरण करने बाले लोग अपते वल के मद सें | 


७9 





४३६ |  [ मकण्डेय पराण 
। मर रहत हुए सह्‌ पत्ना का हरणकर ल नाय तामर् अस्त्रा वाणा 
ञ्ओर धनुष को धिक्कार हे तथा महात्मा मस्तके वंश में उत्पन्न होने 
कोभी धिक्कार है । शत्रुओं का दमन करन वाले महावलौ दमने एेसा 
कहकर महानन्दादि के प्रति कहा-हे सम्मानित राजागण ¦¡. यह्‌ 
सत्कूल मे उत्पन्न हुई सुन्दरी बालिका जिसको पत्नी नहीं हुई, उसका 
जन्म ही वृधा दहुभादै। यह्‌ सोचकर मञ्चं पराजित करके. इसे अपनी 
पत्ती वना सको, वेसा ही प्रयत्न संग्राम भूमिम करो ।३६९-४२। 
इत्याभाष्यततस्तत्रण रवषममु चत । . 
छोदयन्प्ृथिवीपालांस्तमसेवमहोरटान्‌ ।४२ .. 
तऽपिवी रामहीपालाः एरक्तयुष्टिमूदग रान्‌ । 
` मूमुचस्तत्णयुक्ताण्चदमर्चिर -दलीलया 1४98 
तेऽपितत्प्रह्ताल्वाणास्तेचासोश रात्करान्‌ । 
चिच्डदपृथिवीशानांनरिष्यतात्मसोमूने 1४५. 
वत्तं मनितदायुद्ध दमस्यक्षितिपात्पजैः । . 
प्रविवेश्रमहानन्दः खंगपाणियतोदमः ।४६ 
` तमायान्तंदमोरष्ट्वाखंगपाणिमहामृधे । 
मुमोचश रवर्षाणिवृर्षाणीवपूरन्दरः 1४७ ¦ ` : 
तदस्त्राथिततस्तानिशरजालनिततक्षणात्‌ 1 . 
महानन्दः प्रचिर:;दखगेनान्यानवचयतत्‌ 1७८ ¦ `: 
ततोराषात्समारद्धतदमस्यनदारथम्‌ः।; ` “ ¦ 
महानन्दोमहावी्यादमेनयुधे सह 9६ ` ~ ` 
एसा कहकर दम ने उन राजाओं के आच्छादन पूवक बाणवृष्टिं 
।४३। उन राजाओ ने भी, काण, शक्ति मुगदरः आदिःड्न प्र लाये, 
परन्तु इन्हान उनः सवर णस्त्रास्वो को लीलापूवंक ही नष्ट कर दिया ४४ 
मुने † उस समय मव राजा"दम के अस्त्रोंको ओरं दम भी उनके 


` अस्वो क काटने लगे ।४५।' दम ओर उन यजपुों के मध्यं इम प्रकार 
संग्राम हौ रहा था, तभी हाथमे खग ग्रहृण कि हए महानन्द उनके 


१ ; 1 
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पामन टज ।*९। उस हाथ में शग लिगे,याता देवकर, इन्ध टरारा 


जल वृष्टि करने के समान, द ने वाणो.करी वर्षा आरम्भ कीः (४७। 


महानन्द ते उनके सव्र अस्त्रो ओर वाणो को अपने. खंग से. काट डाला 
उसन यह काय इम चतुराई मे कियाःकि.थन्य राजागण उसे देख भीन ` 
सके ।४८। फिर वह्‌ मड़ानन्द दम के नाथ लड़ने लगा ।४६। 
वागुध्वमानस्यमहानन्दस्यलाघवात्‌ । (4 
दमोमुमोचहूदयेशरकालानल प्रभम्‌ ।५० 
तलग्नमात्मनोत्करृष्यविभिन्नेमततोहूदा । 
दमप्रतिविक्नैपमहानन्दोऽसिमुज्ज्वलम्‌ ॥१ ' ` ` ` 
पतन्तचनमूल्काभशक्त्याचिक्षेपततेदभः।' “ ` 
शि रोवेतसपर््र॑णमहानन्दस्यचो च्चिनत्‌ ।५२ 
तष्मिन्हयेमहानन्देपरचुयंणपं रांमुखाः। ` 
बभूव पाथिवास्तथौवपुष्मान्कुण्डिनाधिपः ५३ 
दमेनयुनेचासोवलगवंमदान्वितः। ` ग 
दक्षिणात्यमहीपालतनयोरणेगोचरः ।५४ 
युध्यमानस्यतस्योग्रकरवालसवेबघ्‌ । 
चिच ` दसारथेश्चौवशिरः सख्येतथाध्वजम्‌ ।५५ 
खिच्खंगोगदांसोऽथजग्राहुवहुकण्टकाम्‌ । 
तामप्यस्तसचिर ` दकरस्थाभेवमत्वरः 1५६ 
बहुत समय .तक युद्ध करते हए दम ने उतक्र हृदय मे कालाग्नि के 
समान ज्वलंत बाण छोड़ा ।५०। महानन्द ने हृदय म लग्र हुए उत्त बात 
को स्वयं हीःनिकाला.ओौरः;दमः पर अपने उज्ज्वल ख 'क[ बार किया. 
।५१। दम न विच्य तके समान गिरते.हृए उस खग क शक्ति द्वस काट, 
करः तुरन्त हीः वेतसपत्र व।णके, द्वारा उस महानर्द का शाशा कर अत 
।४२। महानन्द के समाप्त इति ही कुण्डिनाधिपतिःवगुष्मान्‌ के अतिरिक्तः 
अधिकतर नप .रण्‌।से विमुख हो गये ।५२३।.बह रज दक्षिणाय. एवं । 
अपने पराक्रम के प्रति अभिमानपु्ं वपुष्मान्‌ रणेन दमः से धर 


ब 


+. न ननकषिन न 


= 





देर | ्‌ ्‌ ` [ माकण्य पुराण 


करने लगा ।४५। युद्धकषेत् मे तुरन्त वपुष्मान्‌ कौ तत्र तलवार एवं 
उसके सारथी कासिरव रथ की ध्वजा काट डाली ।५५। तलवार के 
तष्ट होने पर वपुष्मान ने अनेक कटां से मक्त गदा धारण को दम ने 


। यह गदा उसके हाथों में खण्ड खण्ड कर डाली ।५६। 


याददन्यत्समादत्तं सवपुप्मान्वरायुधम्‌ । 
तावच्छरेणतविद्धादमोभमावपातयात्‌ ।*७ 
 सपातितस्ततोभूमौविद्वलांगः सवेपधूः । 
विनिवरृत्तमतियुं द्वाद्वभूवक्षितिपात्मजः ।५० 
तमालोक्यतथाभूतमयुयुद्धमतिमात्मवान्‌ । 
उत्सुम्यादायसुमनांसुमनाः प्रययोदमः ।५६९ 
ततोदशार्णाधिपति प्रीतिभानकरोत्ययोः। 
दमस्यसुमनायाश्चतिवाह्‌विधिपूवेकम्‌ ।६० 
कृतदारोदमस्तत्रद शाणाधिपतेः पृरे । 
स्थित्वाऽल्पकालप्रययौसभार्योनिजमन्दिरम्‌ ।६१ 
` दशार्णाधिपतिर्सासौद त्वानागांस्तुरंगमान्‌ । ` 
रथगोष्ए्चख रोष्टांश्चदासांस्तथावहन्‌ ।६२ 
वस्वालंकारचापादिवरोपस्करमासनम्‌ । 
अन्येस्तेण्वतथाभाण्डेः परिपृणंग्यस्जेयद्‌ ।९३ 
, , इसके पश्चात्‌ वपुष्मान. द्वारा सर्वोत्तम अ स्तु ग्रहण करने पर 
भी दमने उसे अपनी वाण वर्षा दारा टूकंड क< पृथ्वी पर गिरा 
दिया व यृद्ध.की तत्परता त्याग दी ।५८। दम ने उसकी एसी, स्थिति 
एवं उसकी युद्ध के लिए तत्परता न देख उसे छोड दिया एवं आनन्द से 
हृदय से सुमना को लेकर चले. गये ।५४। इसके पश्चात्‌ दशार्णाचिपति 


ने आनन्दित चित्त होकर सुमना व दम का विवाहः विधि से सम्पन्न 


किया ।६०। भार्या प्राप्त करके दम कुछ समय तक्‌ दशार्णाधिपतिके महल 
मे रहे । तदन्तर पत्नी के साथ अपने गृहं को चल्ञे गये।६१। उसको विदा 
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| ४३४ 
करते घमय दशार्णाधिपति ने उन्हे अनेकों हा 


| थी, घोडे, रथःगौ,वर,ऊंट. 
दास, दी, वस्र, आधूपण), धनुप आदि विभिन्न प्रकार करी बहुमूल्य 
वस्तुए भट स्वरूप एव दानस्वरूप, धन, रत्न आदि प्रदान किए । 
।६२-६२। | | 
` १२१-दम चरित्र [२] 
सतालुव्ध्वः तथापत्नीमुमनांसुमहामुने । 
प्रणम्यसपितुः पदोौमातुश्चक्षितिपात्मजः।१ 
साचतोज्चशुरोसु्र ननामसुमनातदा । 
ताभ्यांतौ चतदाविगप्रजशीभिरभिनन्दितौ ।२ 
महोत्सवश्चसं जज्ञ नरिष्यन्तस्यवपुरे । 
कृतदारेचसप्राप्तेदशार्णाधिपतेपुरात्‌ ।३ 
सम्बन्धिन॑द शाणं जितांश्चपृथिवीश्वरान्‌ । 
श्र त्वापुत्रेणमुमुदेनरिष्यंतोमहीपति ।४ 
सोऽपिरेमेसुमनामहाराजसुतोदमः । 
क रोद्यानवनोददेश प्रसादगिरिसानुषु ।५ 
अथकालेनमहाताममाणादमेनसा । 
अवापग्ेयुमनादशार्णाधिपतेः सुता ।६ ` 
सोऽपि राजानरिष्यन्तोभृक्तमोगोमहीपतिः। 
वयः परिणतिप्राप्यदमं राज्येऽभ्ििषिच्यचः।७ 
तनंगजामेद्रसेनापस्तीचास्यतपस्विनो । 
वानप्रस्थदिधानेसतव्रसमतिष्ठतः। . ॥ 
माककंण यजी ने काहे महषि ! दम ते अपनी भाया सुमना 


सहित जःकर अपने माता-पिता के चरणों में प्रणाम किया ।१। प्त 


~ ट ० । गनोमाता 
इम्‌ नकृार्‌ सुमनान भौ उन्हे प्रणाम किया। हे द्विज उत्‌ दा ६, 
या ।\ 


पिताने भी आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनका अभिनन्द किः ६ 
सुमना को भार्याके रूप में ग्रहृण के दम दशार्णाधिप ति के महल 


~ नदय 
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आये, तो नरिष्यन्त के महल मे ओनन्दोत्मवः प्रारम्भ हा गया 1३) 
तनाराधिपदिनरिष्यन्तको दणागंराज के साथं वैवाहिक सम्बन्ध स्थापितं 
हान. एव्र अपते पत्र. दवारा यन्य राजाभों-कोहराने करा तरृतांतं सुनकर 


अत्यन्त सन्ताष हअ ।४। इसके पश्चात्‌ राजकुमार दम अनुपम उद्यानं 
वनो, महल एवं पवत आदि स्थलो पर भार्या सुमनावेः साथ विहार 
करने लगे ५] दस प्रकार विहार करते हृए कु सपय पश्चात्‌ दशाणं 


मुता ने गभ वारण क्रिया ।६। उनी काल नृपेन्द्र नरिष्यन्तं ने वभय का 
उपयोग कर अपनी, वृद्धावस्था को देखकर दम को गज्याभिषेकं कर 


दिया ।७। अपनी भार्या रानी: इन्द्रसनाः को साथ लेकर वन में: प्रस्थान ` 
कर गण णवं विधिपूवंक्‌ दष्नप्रस्थ जीवन व्यतीत करने. लगे ।८।, 


दाक्षिणात्यः सद्र त्तः.संक्रदनसुतोवने। 
वपुष्मान्समृगान्हन्तुयथावत्पपदानुनुगः 
सतह ष्टवानरिष्यन्तत्ापसमलपांकिलम्‌ । 
इन्द्रसेना चतत्पनींतपसातिसदलंलाम्‌ ॥१० 
पप्रच्छकस्त्वभोविप्रः क्षत्रियोपाचनेचरः 
वानप्रस्थमनुप्राप्त वेण्वोवराममकथ्यताम्‌ः111 
 ततोमौव्रतोभूपोनहितस्योत्तरंददौ.॥- ~; 
इन्द्रसेना चतत्सवंमाचण्चास्मेयथातथम्‌ 11२: 
जात्वायचनारिष्यन्तंवपृष्मास्पितररिपोः.। 

“ प्रान्तोऽसीतिवदल्कोपाज्जंटासुपरिगरह्यचः।१३ 
हादेतिडइन्द्रसेनायांरुदथावाष्पग्गद्‌म्‌ 1 
चकषकापात्खंगचवाग्येचेदम॒वाचह 11१४. <. : 

: एक बार्‌ दक्षिणात्य नुपःसकन्दन्‌ का दुराचारी पत्र वपृऽपान्‌.अपने 
कछ अनुचरो के साथ वन मे. आवेट के लिए आया ।६। वहाँ वानप्रस्थी 
नरिष्यर्त कौःमलिन देह व विकलांग इन्द्रसेना को देखा।१०। वपुष्माननेः 


उनसे पूछा तुम कौनहोः ब्राह्यणशक्षव्रिय यथव, वैश्ये से, किस जातके . 


जो बानग्रस्थी-होकर्‌ वनवासी हुए हो, यह्‌. मृङ्षे बताओ।११। राजामौन 


= 
न ह-अ 
५ 


ह्म्‌ चरित्र | ्‌ | 


४४१ 
नाने सव्र बात 
यश्रावत्‌ व्रताद्वा 1१२) मःकण्ट्जा ने कहूा-ः पृष्मान्‌ त उन्हणशध्रका 
पिता नरिष्यन्तं जान कर षा गया करत.ह कपूर उनको अजटा 


8 व्रत म श्र पलि नृ प्र्‌ टगत्र { ट तग म | ग्न {3 रन्त डुर 


पकड्ली ।२। उम समय इन्द्रनेना हा हा कर रोने लगी, तभी दगचारी 
ने म्य्रान से त्रलवार निक्रालकर कटा ।१४। 


निजितः समरेयेनमेसमनाहता । 
` दमस्यतस्यपितरंहनिप्येऽवततन्दमः ।\५ 

येनाखिसमहीमालपृत्राः. कन्याधेमागत । 

अवधताह्‌ निष्येऽहपितरं तस्यद्म॑तेः 11६ 

यौवनास्कस्वरूपेषमदोयस्यद्‌ रात्मनः। 

सदवामारयत्वेषहनिपितस्यरिपोग सम्‌ 119 

इ्युक्तवाद्राचा रोवपपृष्मानवनीपति 

दन्त्यासिन्द्रमेनायांशिरभ्िर ` दतस्यच ।}ऽ 
ततोधिग्धिङ्मनिजनाअन्येचवनवासिनः । 
तमत्त सचतहत्वाजगामस्वपुरवनात्‌ 1} € 

गतेतस्मिन्धिनिञ्वस्यसेनद्रनावपुष्मति। । 

प्रषखामासपच्रस्यसमाोपमद्रतापमम्‌ ।२० 

जिसने मृक्े युद्ध में हरा दिया था ओौर्‌ जौ मेरो सुमनाका हरणकर 
ले गया उम दमके पिता काम वध्र करना, वहं दम यही आकर 
दनकी रशना करे ।१५। कल्या की कामन मे सच राज्छुमारों कौ जिन्न 
अपमानिल किया, उस दम के पिताको आजम मार्‌ रदा &।१६।जा , 
योद्धाओं ले दमनकारी स्वभाव वाया हैम अज उम राह्म शतु.कं 
पिता को तिनष्ट.करता ह्र, दम आकर द्मको बचावे 1१७। माकण यजा 
ते क्ा-इटना कहकर दुरात्मा राजा वपुष्मान्‌ न रुदन्‌ कर्ता इन्द्रः . 
सना के रसक्न तरिष्यन्त का मस्तक छिन्न कर दियः ।१८। यह्‌ देख क 
मुनिगण वैर अन्य चव वनवामी उसे धिरकर देने लगे ओर वहं॑भौ 
नरिष्यन्य्‌ को इम दशा मे छोडवःर अपने नगर को खला गया ।१ ८. 


। ३ ट र 





| ` ` ब्ब 
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जब वपुष्मान चला गय।, तव इन्द्रसेना ने दीघं निश्वास लेकर एक शृ 

तपस्वी को अपने पुत्र के पास भेजा ।२०। ` 
गर -थाआशूमेपुत्रं दमंब्रहिवचोमम। ` 
अभिज्ञोह्यसिमश्भत्‌ वृत्तान्तं पोच्यतेऽत्रकिम्‌ ।२१ 
तथापिवाच्यःपुत्रोमेयदूब्रवीम्यतिदुःखिता । 
लंघनामीहशीप्राप्तांवियोक्येतां महीपते ।२२ 
मदभर्राधिकृतो राचतु्णापिरिपालकः । 
त्वमाश्रमाणांकियुक्ततापसान्यन्न रक्षसि ।२३ 
भर्ताममनरिष्यन्तस्तासस्तपस्थितः | 
विलपन्त्यास्तथानाथोयथानासितथात्वयि ।२४' 
आकरष्यकेशेषुवलादसराधविनातत । 
हतोवपुष्मानाख्यातिमितितेभपतिग्रं ता ।२५ 
एवंस्थितेतज्क्रियतांयथांध्मोनिलुप्यते | 
तथाचनेनवक्तव्यंमाताहुं तापसीय्रतः ।२६ 
पितवृद्धस्तपस्वीचनापंराधनेदूषितः 1 
निहतोयनत्तस्यकतेव्यंतद्िचिन्त्यताम्‌ ।२७ .. 
सन्तितेमन्त्रिणोवी राः सवेशास्वाथैवेदिनः। 
तेः सहालोच्ययत्कायमेवं भूतेकुरष्वतत्‌ । २८ ` 

इन्द्रसेना ने उसे कहा कि तुम शीघ्र ही हमारे पुत्र दमके साथ 
जाकर इधर का समाचार कहो, तुमः सव वृत्त को भले प्रकार जानते 


हो, इसलिए तुम्हे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है ।२१। फिर भी 
राज। का एसा अपमान उपस्थित देखकर ओर अत्यन्त दुःखित होकर 


म कह रही हं, वहं सब मेरे पुत्र से कहना ।२२। तुम राजा हो, चारों 
माश्चमकं पालन कर्ता एवं स्वामी नियुक्त हुए हो फिर भी तुम तपस्वियो 
को रश्नान करो, क्या यह्‌ उचित है ?।२३। मेरे पति नष्यन्ति यहां तष 
करते थे, परन्तु, तुम रशा करने वालके होते हए भी मेरे द्वारा बिलाष 
करते-करते वधुष्मान ने उनका निरपराघ ही जध कर दिया है ! तुसने ` 


काकाकिकदभययिोयकिययिच न #१ जा 


क ---~--~~-~-- ~~~ कि 9 


| 


त 


दभ श्ररित्र | | ४४३ 


रात्रा होकर प्रसिद्धि उपलब्ध कीहै ।२४-२५। इस दशा मे जिससे धमं 
सूम नहो वंसा ही कायं करो इससे अधिक कहना उचित नहीं समञ्चती 


, {२६ तुम्हारे पिता प्रथमतो बद्ध थे इस.पर भी तपस्वी ओर सवथा 


निरषाधी ये, एेसी अवस्था में उनकी हत्या की गई है .। इस विषव . 
मे अपने कतेन्य का भली-भांति निश्चय करो ।२७। तुम्हारे वीर मन्त्री 
श्वर श्नता है उनसे परामशं पूर्वक जो कतेभ्य हो वही करना बोहिए 
1२८। 
नास्माकमधित्रकारोऽतापसानानराधिप । ` 
 कुरुष्वेतदितीत्यत्वमेवभूपतिभाषितम्‌ ।२९ 
विदू रथस्यजनकीयवनेनयथाहतः । ` 
तथायतबपूस्यकुलतेन विनाशितम्‌ ।३० 
जुम्भम्यासुर राज्यस्यपितादष्टोभर ज्मः । 
` तेनाष्यञ्धिलपात्तालवासिन प्चागाहताः ।२१ 
पराशरेणपितरशक्तितं रक्षसात्वहतम्‌ । 
शर त्वाऽग्नोपातितक्रत्स्न रक्षसाम भवेत्कुलम्‌ ।३२ 
अन्यस्यापिस्ववेशस्यलघनाक्रियतेहिसा । ‹ 
तानालं क्षत्रिय सौढूकिपुनः पितूमारणम्‌ ।३३ 
नायेयितातेनिहतीनारिमज्छस्व निपातितम्‌ । 
 त्वामन्रनिहतंमन्येत्वयिशस्वरं निपातितम्‌ ३९ त 
` हे राजन्‌! तुम्हारे पिताने मरते समय कहा है कि म तरस्वाह्‌ इस 
विषय भँ भधिकारी हुं इसलिए तुमह ही इसका प्रतिकारः करना दँ 
।२६। हे पु ! जिस प्रकार विदूरथ के पिता का यजन ने वधं किया च 
बे वृष्मान्‌ ने तुम्हारे पिताका वध करके कुल को नष्ट क्रिया | है 
।३०। जब दैत्यराज जभ के पिता को सर्पो ने काट लियाधा, उतत जन 


मे पातालवासी सभी नागों को निष्ित किया था ।३१। ओर उस अधुर 
# दवारा पिता की मृत्यु इई सुनकर पराशर जी ने सम्बूण अथु 


भो भण्नि मे द्ध कर दिय। था ।३२। जब क्षत्रियगण अपने कुल कै 


का प्क 
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किमी व्यक्ति करा अपमान सहन नहीं कर पातेतो पितोके. वध की च 
कातो कहना ही क्या ह ।३३। मँ समञ्चती कि तुम्हारे पिताका वृध 
. नहीं हुदै उन पर्‌ शस्त्र नहीं चलाया.गया अपितु इस प्रकार तुम्हारा 
ही वध हुआ है ।३५। | 
विभेध्यस्यहिकः शस्वन्यस्तयेवनौकसाम्‌ 1. 
तवभूपस्यपुत्रस्यवाविभेतुविमेतुवा ।३५ 
तवेग्रलघनायुक्तायसिमित्तत्समाचराः । 
` वपृष्मतिमहा राजसभत्यज्ञातिवां शवे । ३६ 
इतिसंक्रान्तसन्देशसिन्द्रसेनाविस्रजातम्‌ । 
परतिदेहमुपाण्लिष्यविवेसानिग्नमनस्विनी .।३७ , 
वन वासियों की रक्ना्ध॑जो हथियार नहीं उटराता है । उसकाभयकोन 
करेगा ? अथवा पौर्षही क्या होगा ? तुथ इनके पुत्र तथाः पुथ्वीके पालन 
। हो, यदि गन्रुको नष्ट करेगे तो तुम्हारा भय सभी मानेगे अन्यथा तुम्हार 
णासनमें भी विषघ्न उपस्थित हो जायगा ।३५। है राजन्‌ ! ये -तिरस्कारं 
हुं दै, इसलिए भृत्यो व वपुष्मान के प्रति तुम्हे जो. करना. चार्हिए, 
वृही, करो ।३६। मारक॑ण्डेयजी ने कहा-डन्द्रसेना ने उस तापस से यह 
सन्देश कहकर उसे विदा क्रिया ओर पत्ति के शरीर का आलिगन करके 
, अग्निमें प्रवेश किया।२७५। क 


८ 


[1 
“ इन्द्रसोनासमाज्ञप्त सगत्वाशढक्रतापसः ` ` ` 
समाचचष्टयथापूवंदयायनिंधेनपितु ।१ 
तापसेनमाख्यातेदमस्तनपितुवधे। ` 
क्रोधेनातीवजज्तालहविषेवाग्निरुढत्‌ ।२ ` 
सतुक्रोधाग्निनाधी रोदह्यमानौमहामुने । , " 4 
करकरेणनिष्टि्यवाद्रयमेतदुवाचह ।३ = | ` . =; 
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दम चरि | ¦ | | ५४५ 
अनाथइवमेतातामतिषुत्रतु जीवति । 
घाति सुनशसेनपरिकूलंमम ।४ | 
` तापंक रोम्यहक्रिवाप्येषक्लेध्यातक्षमाग्यहुम्‌ । 
टुवु तशांतोशिष्टानांपालनेऽधिकरतावयम्‌ ।५ ` 
पितरंचापिनिहयहष्ट्‌वा जी वन्तिशत्रव 
नक्किमेतेनवहुनाहातातेतिचकरिपुनः ।९ ्‌ 
विलापेना व्रयत्करृत्यंहुदेहोऽक सोऽहम्‌ । / 
यद्यहृतस्य रक्त नदेहोस्थेवपृष्मतः । 
नकरोसिगर रोस्तुप्चितस्प्रवेक्षयेहताश्चनम्‌ः1७ 
तच्छोणितेनोदकमतस्यामांसनसम्यांद्ध्रिजभोजनंच 
कायापितुस्तस्यचपिडदानंनचेत्प्रवेक्ष्या सिहता शनतय ।८ 
माक्रण यजी ने कहा-इन्द्रतनाको अज्ञात शूद्र तापसने दम वे 
निकट जाकर उनके पिता की मृत्यु का समाचार ओर रानी इन्ध सेना ` 
ने नो कहा था, वहू सव कट्‌ सुनाया ।१। पितांकी मृत्यु क] पूणं स॒ताद 
मुनकर अग्निके ममान राजा दम शोधस लालद्ा गये ।२। यद्यपि 
स्वभावसे धीर थे, परन्त्‌ उस समय क्रोधाग्नि मं प्रज्यलित होकर 
हाथ मलते हृए याने ।३। मुच पुत्र के जीवित रहने हुए उस नृशंन नें 
मरे कृल्‌ अपमानपूवक पिता की अनाधके समान हप्याको हं ।४। मं 
पराध करूगा क्तीवतासे क्षमा कर दू, परन्तु मे दुष्टों का दमन करने 
ओर शिष्ट जनों का पालन करने के लिए नियुक्त हुआ .ई ।५। पिता के. 
वध करन पर भी मेरे शत्र जीवित हं, परन्तु, वाता सक्या लान्‌ 
अब्‌ मुञ्चे जो कतव्य है वही क्ता हं यदि वपूष्मान क देह से निकल . 
| हए रुधिर से अपने पिताका तपण न करूतो अश्निमे प्रवेश कर जाङ्गा , „| 
। ॥७। यदि उस मारकर पिता का तपण न करू, पितरा का पिडदान न ॐ 6 
कृू तोम अग्नि मे प्रविष्ट होगा ।। 4 
साहायस्यासु रदेवयक्षगन्धवेविद्याधरसिष्रसवाः । 1 
कवेन्तिचेतान पिचास्त्रपूगंभस्मोकरोभ्यषरुषासनत- < " 


४६ | ॑ | मकच्ञ्ब धुरा 
तीशूरमाधामिकप्रशस्ततदाक्षिणाव्यंसमरेविहत्य ।९० 
भोक्ष्येततोऽदहृपृथ्वी चक्कस्नांवहिन प्रवेक्ष्याभ्यनिहत्यतंवा 1. 
सुदुमतितापसवरद्धघातिनवनस्यगं साधुविधिदग्धगम्‌ । 
हन्तामहमद्याखिलवन्पुमि त्रपदातिहस्त्यए्वबलेः समेतम्‌ ॥११. 
एषोऽहमादायध्रनुः सख द्धो रथीतथंवारिबसलंसमेत्य । 
करोमिवेयत्कदनस स्ता पण्यन्तुमेदेवगणा समेताः १२ 
योधः सहायोभविताच्तस्यमयासमतस्यरणासंभूयः । 
तस्येवनिः मेषकुवयायसमुद्यदोऽह निजवाहुसन्यः ॥१३ 
यदिकूुलशिख रोऽस्मिन्य॑य्‌ गदेव राजः । 
पितुपतिरथचोग्रदं उमुद्भ्यकोपात्‌ । 
धनपतिवरुणार्कररक्षितुन्तयतन्ते । 
निशि शरव रोचंघतियिष्येतथापि ।१४ 
वियत्तमतिरदोषः काननाखंडलोक्रा, 
 तिपतितफभक्षासवेभूतेषुमं त्रः । 
दभवत्तिमयिपुर््रोाहुसिततोयेनततः, 
पिशितरुधि रतुप्तास्यसन्त्यगृ्रा ।१५ 
असुर, देव, यक्ष, गन्धे विद्याधर अथवा सिद्धगण जो भी उसकी 

सष्ामता करेगा, उसे भी अपने अस्वानल से भस्म कर डाला ।६। 

उल अशौये, अध।मिक, निन्दित, दक्षिणात्व को युद्ध में मारकर ही 

सम्पूण षृश्बी को भोग गा अथवा उसके वध में अससभं होने पर भग्ने 
प्रचिष्ट हो जाऊ गा (१६। जिस दुमंति ने मेरे तपोनिरत नननासी मौनं 
ब्रती बुद्ध पिता शांत वचनोकरे उपरान्तभी उनक्री हत्या की है । उसे भै 
अभी उसके सब बन्धु, मिवों तथा पेदल ओर सवार के घर्हितं मार 
डाुगा ।११ भ अव असि ओर धनुष को ग्रहृण करता हुभा रथारूढ 
होकर शत्रु-सना के मध्य उपस्थित होकर उसके संहार-कायं मे लगा 
हं । मेरा वह्‌ कृत्य सत देवगण देके ।१२। युद्ध मे मेरे श्राथ भिद्ने पर 
उसका जो भी सहायक होगा उसको अपनी बाह ओर सेना द्वारा कुल 


दम जरित्र (३) | | [ ४४७ 
सहित,नाश करने के लिये मै आप तत्पर हुमा ह । इत साम से व 
धारी इन्द्र, उग्र दण्ड देने वाले यम अथवा कुवेर वरुण ओर सूयं भी यदि 
उसकी रक्षा का प्रयत करेगे तोभै अपने श्र ष्ठ वासे उनको भी नष्ट 
कर डालूगा। मृज प्रभावशाली पुत्र के सहित हुए भी जिसने भेरे संयम 
नेता, दोष सहित घननासी, केवल गिरे हुए फल से जीवन-निर्वाहि करने 


` बाले एवं सन प्राणियों के प्रति मंत्री भाव रखने बाले.पिताकी हृत्या 


की है, आज उसके रक्त ओर मास से गृध्र-गण ! तृप्ति को प्राप्त हमि 
।१२-१५। 


१२३-बपुष्मान अध 
इती प्रतिन्नानयदानरिष्नन्तसुतोदमः। 
कोपामवेविवृत्ताक्षः मध्र मान॒त्यपाणिना ।१ ` 
हाहत ऽस्मीतिपिंतरध्यात्वावेवंविनिद्यचः ॥ 
प्रोवाचमच्रिणः सर्बानिानिनायपुरोहितम्‌ ।२ 
यदतकृत्यंतव्रततातेप्राप्तेसुरालयमु । _ 
शर्‌ तभवद्‌भियंतप्रोक्ततेनशद्रतपस्विना ।३ 
्रद्धस्तपस्वी सनृपोवानप्रस्थत्रतेस्थिता । 
 . मोनवृतघध रोऽशस्त्रोमन्माचराचेन्द्रसेनया ।४ 
प्रोक्तं समृष्टयास्वात्म्या्याथातथ्यंवतुष्मते । 
 तेनापिखगमाकरृष्यजटासम्येनपाणिना ५ 
घुत्वाजधानदुष्टात्मलोकनाथमनाथवत्‌ । 
माताचसंदिश्यमांधिक्छब्दन्‌ वतीसती ।६ 
मदभाग्यंचनिः श्रीकमप्रविष्टाहव्यवाहनम्‌ । 
तसालिग्यनरिष्यंतप्रयातात्रिदश्ालयम्‌ ।७ 
माकण यजी ने कहा-इस प्रकार प्रण करके क्रोध से भरे हृए दम 
ने घ्रूणित नेव स सं पर हाथ शरकर उन्हे ऊती किया ।१। आर 
अपने पिता का चिन्तन तथा देव की निन्दा करने वाले । फिर पुरोहिती ` 


अ 


ष 


म ४ 
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५४८ | | | भार्ण, पुराणः 
को बुलाया अमात्यो के समक्न उनस बोले ।२। दम ने कहा-पिता 
जी स्वर्गबासी हो गए शृद्र तापय ङ द्वारा यह्‌ वत जप सप्रका न्ात 
टो अकी, भर क्या कतव्य वहु. मुञ्च बताद्य।३। सत्र पर्‌ गासन केरने 
वाते 3ह महाराज वद्धातरस्था में वानप्रस्थी होकर मोन ब्रतका अघेलंधन 
कर रहे थ, तपष्मान्‌ दारा.परिघय पृषछनेपर्‌ मरो माता इन्द्र उमे अपना 
सम्पूणं परिचय वथाथं कूपन दिया, तभी उस दुष्टने तलवार निकालकर 
जपने वामहस्त रै 1५। मरे पित्ताकी अनाथे सुमान पकड़ लिया शीर 
. उनकी हस्या कर दी । त्र मेरी सती माताने मुञ्च मन्द भाग्य ओर 
निःश्रीक को धित्रकारा आर मरे पिता काआलिगन करके अग्निम प्रविष्ट 
हां गई ।६-<। | 
सो्टस्यकरिप्यामिगरन्मेमातेरूदी रितम्‌ । 
हस्त्यःषररथपादातिक्ञम्वन्यंबपरत्प्यताम्‌ ।= 
अमिर््राप्तुतूमरमहत्वापितघातकम्‌ । 
अक्रन्वाचवरचोमातुर्जीवित्‌ किमिहोत्सहे ।€ 
मंत्रिणस्तद्रचश्र त्वाताह युक्त्वातथाचतसत्‌ । 
कृतबन्तोविमनसः जभृत्यबलवाहुनाः 11० 
निययुःसपरीवारा.परस्छरत्यदम नपम्‌ । 
गृरहीत्वावाचािषोविप्रास्त्रिकालज्नात्परोधसः ।11 
अहिराडिवनि-.रवस्यदमःप्रायाद्पुष्पतम्‌ । 
` सीमापालाविसामंतागिनिघ्नन्याम्यांदिशंत्वरा 1२ 
निरोध्यतंसमायातंवपुष्मान्मपंपूरितः। 
सक्र दनघूतनापिदमोजातोवपष्मता 1 
आधात.सपरोवा र्‌ःसन्त्यःसपरिच्छदः ।१३ 
अकपितेनयसाससेन्यानिदिदे शह । 
 दूतजप्रषयामांसनिगेम्यनगराद्रहिः 11४ 


 भातिान जा जज्ञा मूह्धे भेजी है अन मृन्चे तंदनानुधार कायं करवै 
९, अश्व पदल आदि से युक्तं यह चतुरंयिनी सेना सुसज्जित कौ ज्य 
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वयुष्मान-वध्र | ः | 
| ८ = 
।८। पित्‌-द्रेयी आर पितु बातक्‌ को मारे विना ओर माता की आता 
4 ऋ प भ, क ऋ, म 
का पालन कयि त्रिना जीवित रहन पर्‌ मृज्ञम उत्साह नहीं कर सकता 
।६। माकंण््यजी ने बरहूा-उनके तचन सुनकर मन्विगण ने गोन 
व्वाप्त कर्‌ राजाज्ञा का पालनं क्रिया ओर्‌ वे मृत्य, सेना, बाहुनादि के 


सहित ।१०। सपरिवार चय पड़े शौर विकालज्ञ पुरोहितो का आणी ` 


वदि लेकर दम भी ।११। नागराज के समान र्वानोच्छषाग छोडते हुए 
सीमापालक सामन्तो को मारते रहए दक्षिण दिगा मे गए ।१२। सपरि- 


ष्ठ 


वार जोर मन्त्रिगणकरे साथ वीर्‌ वणम दस का आगमन सुनकर. 


सक्गन्दन-पुत्र वधुष्मान्‌ ने करो धपूवक !१३। टदचित्त ते अपनी सेना को 
युद्ध करने काअ देण दिया जीर नगर स निकेलकर दूत कै द्वारा यह्‌ 
सन्देण भजा ।१४। | न 
त्वं णी घ्रतरमागच्छनरिष्यतः प्रतीक्षते 1 
सभायश्नत्रवन्धोत्वसभायाहिसमांतिकम्‌ 11५ 
इमेमद्राहुभिं क्ताःणिंतात्राणाःपिषासित्ताः । 
भित्वाक्ष रीरसंग्रामेपास्यंतिरधिरतव ।१६ 
श्र. त्वादमस्तुतत्सव दूतप्रोक्त ययोत्वरम्‌ । 
स्मृत्याप्रतिज्ञापूर्वोक्ताननिःरवसन्तुरगोयथा ।1 
आहूतसमरेचवपुरमांन्सेनापिकल्थनः। 
ततोयुद्धमतीव्‌ सीदमस्यचवपृष्मयः ।१८ 
रचौचरथिनानागीनागिनाहायनाहुयो । 
अयुध्वतचविप्रषेततद्य्‌दतुमुल ह्यमूव्‌ ।15 
परयतांसवदेवांसिद्धगंधवरक्षस्नाम्‌ । 
-चकंपेवसुधाब्रहत्युध्यमानेदमेयुधि २० 
नगजोनरथीनाश्वस्तस्यवाणसहृस्वुयः । 
ततोदमेनयूयुधेनाध्यध्यक्षीवपृष्मतः।२॥ =, ~. 
अरे अधियाधम।. णीन ही सामने आतरिष्यन भ। पलक > 
तेरी प्रतीक्षा कर रहे, इश्लिए तुरन्त ही भेर प्त १५। यड 
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हिति. ` 
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४५० | | मानय | | माक्रण्टय ुराण 
पिपासु बाण शिलापर पैनाये गये हं मौर अव मेरी भुजाभो दारा" 


चलाये जाकर तेरे देहं को विदीणंकर रक्तपान करेगे 1१६। दूत कौ बात ` 


सुनकर आर पूवे प्रतिभा कास्मरण का स्प के समान श्वास त्याग करते 
हुए द्रतगति से दम वहाँ पहुचे ।१७। तथा युद्ध ॐ लिये ललकारते हुए 
महा प्रकृति पुरुष आात्मश्लाघ। कभी नहीं करते, इसके पश्चात्‌ वपृष्मान 
के साथ दम का अत्यन्त घोर संग्राम ठं ।१८। रथी से रथी, हाथी 
सवार से हाथी सवार अश्वारोही से अश्वारोही ड गये ओर युद्ध होने 
लगा ।१६। हे ब्रह्मं ! उस गृद्ध को अपने सामने हौ सव देवता, सिद्ध 
गर्धर्वेादि देख रहे थे,जव अत्यन्त क्रोध सहित दम युद्ध में प्रवृत्त हुए,तब 
भृथिवी कस्पायमान हो उठी ।२०। उनके वाणो को सभी हाथो, अश्व 


य) रथारोही सहन करते थे दम वे साथ वपुष्मान्‌ का सेनापति भिड़ ,. 


रहा था ।२१। | 

हदिविन्याधचदमदूपुणाय्मांतिकमू | 
तस्मिच्चिपतितेसेन्यपलायनषं रह्यभूत्‌ ।२२ 
सस्वामिनततःप्राहदमःनुदमस्तथा । . ` 
क्वयासिदुष्टपितरं घातयित्वातपस्विनम्‌ ।२३ 
अशस्त्रच तस्यतक्षत्रिथोसनिवर्तताम्‌ । 
ततोनिवृत्यसदमंयोधयामाससांनुजः ।२७ 
सपुत्रःसहसंवंधिवांयु यु धेरथी । 

ततः सतास्षनान्मुवाण्याततास्ततोदिदशः।२५ 
दमचसरथचाशुशरजाैरपूरथत्‌ । 

ततः. पितृवधोप्थेनकोपेनसदमस्तथा । २६ ` 
चिच्छेदताच्छरांसतेर्षाविनव्याधान्यंश्चानापि । 
एकेनकेनवाणेनसप्तपुचांस्तथाद्धिज । २७ 
सबधिवाधवान्मिवा्निनायतसादनम्‌ | 
वुष्मान्स रथक्रोधान्निहतात्मजवांधवः ।२८ 
युयुधेचसनातेजोशरराशोविषोपमेः । 


ज 


क्क 
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चिच्छेदतस्मतास्बाणान्सदुमण्चमहामुने ।२९ 

उसके हरय का दम न बीध दिया,उसकेगिरते वधुष्मान के सहित 
समस्त सेना भागने लगी । २२! तय शत्र॒नाशक दम बोल्ने-अरे दष्टमेरे 
पिताकी हत्या करके तु किधर जा राह ।२३। तुनः शस्त्र रहित तपस्वी 
का वध किया हेःभाग मत । यह्‌ सुनकर वपुष्मान्‌ अपने अनुज, पुत्र एवं 
बधिवादि के सहित रथ पर चढ़ा टकर युद्ध करने लगा ओौर उसने 
जपनं धनुष केद्वारावाण वषा करके सभी दिगायों को ढक लिया।२४- 

५1 उसने अपने बाणो के जालत्ञे रथ अण्व सहित दम को आत्त क 

दियाओीरव्मने भी अयने पिता की हत्या सें उत्पन्न हए क्रोधसे उत्ते- 
जित होकर ।२६। सवके सव बाणो को काटकर, शत्रं की देह बाणोसे 
मधि कर, एक-एक वाण से उसके सात पृच्र ।७। अनुज, सम्बन्धी आदि 
का वध कर दिया, जब वपुध्मान ने अपने आत्मज तथा 
बन्धु आदि का मरण देखा, तत्र भौ अत्यन्त क्रोध मे. भरकर ।२८। 
नानो के समान वाणों के द्वारा दमस युद्ध करने लगा, परन्तु दम नेते 
सभी काट दिए ।२६। । 

युतुधातेचसंरन्धोपरस्पररजयंषिणो । 

परस्पर राघातविच्छन्नधनुषौत्वरा 1३० 

ग्रतीतखगानुतीयं चिक्रीडातेसहावलौ । 

दमक्षणंनृपध्यात्वापितुरंनिहितवने ।३१ 

केरेष्वाक्रष्यचक्रम्यनिपायधरणीतने । 

शि रोधारायांपादेभजमद्यभ्यचान्रवीत्‌ ।३२ 

पर्यतुदेवतासर्वामानुषापन्नगाःसगाः । 

पाठयमानं चहूदयक्षत्रवधोवेपष्मतः ।३३ 

एवमृक्तत्वाचसदमोहृदयं चव्यदा रथत्‌ । 

पातुकामश्चससुरक्षतजेननिवा रतः । ३४ 

ततञ्चकारतातस्यारक्त नबोदकक्रियाम्‌ । 

भानुष्यसुप्यासपितुः पुनः प्रयात्स्वमन्दिरम्‌ ३५ 


ह ~ ~ * ७. 4 


४५२ _ ` | ;: | | माण्ड पुराण | 

ं वपुष्मतश्चमासनपिण्डादानंचकारह्‌ । | | | 
ब्राह्माणान्मोभयामासरक्षःकुलससममुद्‌ भवान्‌ ।३६ ५ 
एवविधाहिराजानोववृसूर्यवंशजाः। ` 
अन्येपिसुधियःमूरायज्विनोधर्मकोविदाः ।३७ 


वेदांतपारगोस्ताष्चनसंघ्यातुमिहोत्सहे | 
‹ एतेषांचरितश्न त्वाकरःपापैःमुच्यते,। ३८ | 
इम प्रकार घ पूरक एक दुरे को मारनेकी इच्छास् बोर संगाम ~ 
करने लगे, दोनो टी महावल्ली य दोनों क ही धनप टूट गये थे,तव दोनो + 
ही तलवार से युद्ध केरले लगे, वन मं मरे गत, पिताकी नरणभर्‌ याद 
करके दमं ने वपुष्मान के ।३०-३१। केण खच वार पृथिवीम डाल दिया 
आर उसकी ग्रीवा को पाँवस्त दवाकर भुजा उरटाक्र्‌ दमने इस प्रकार 
कटा ।९२। मं इय कषव्रियाधमं कैः हृदय को त्रिदीर्णं करता ह, इसे सभर 
देवता, मनुष्य गिद्ध ओर नायगण देखे ।३३। एेमा कहकर दम ने तल- 
वार से उनका -हृदय चीर डला ओौर उसका रक्त पीने को उद्यत.टृए, 
तव देवताभो ने उन्हं रोक्ता. ३४। उसके रक्त से दमने अपने पिता को 
उद्यक दान आरः मांससे पिण्डदान किया, इस प्रकार पितु ऋण से मुक्त 
हए दम अपनी राजधानी मं लौट आये ।३५-३६। सूयवश मे एेस परा- 
क्रमी राजा हए तथा अन्य अनेक राजा यज्ञवान्‌, धमत्माज्ञानी एवं वीर । 
हए दं ।३७। एेषे-दस वेदान्त पारंगत हुए इनके चरित्र को सुनने वाला - 
मनुष्य पापो से सक्त हो जाता है।३०। 9 


१२४-पुरार श्रवण-पठन फल 
एवमुक्त्वाजेमिनेयमाकन्डयामहामुनिः। | 
विसृनज्यक्रोष्टुकिमुनिचक्र ताध्याहिनिकौ क्रियाम्‌ 11 
अस्मामिश्श्र्‌ ततस्माछरत्त प्रात्तमहामूने । 
अनादिसिद्धमेतद्धिपुराप्रक्त स्वयं भुवा ।२ 


„९ + ८ 


होती. पिले जो 


रण भरवण-पव्त कत | ` ˆ [ 


माकंण्डेयायतमुनयेयत्त स्माभिष्दाहृतम्‌ \ 
पुण्यंपविवरमायप्यंधमेकामर्थसिद्धिम्‌ 1३ 
पठतां शृण्वतां सद्यः सवपापप्रमोचनम्‌ । 
आदावेवकरतायेचप्रश्ताश्चत्वारएवाह्‌ 1४ 
पितुपुत्रस्यसव्‌ .दस्मथासृष्टिःस्वथंतवः । 
तथामनुनां स्थितयो राजाच चरितमूने ५. 
अस्माभिरेतत्त प्रोक्तकिमक्रश्रोतुमिच्छसि । 
 एतान्म्वान्निरधर्‌ त्वापटेतवासभासुच ।६ ` 
विधुयसर्वपापानिव्रह्मणो ह्यलयं ब्रजेत्‌ । 
अष्टादशपुराणनियानिप्राहपितामहः ।७ 


पक्ियोनि काहे जमिने ! महामुनि माकण्डयजी ने इस प्रकार 
कहकर ब्रोष्टुकरि मनि कोविदा क्रिया गौर मध्याहन छ्विया सम्पन्न कौ 
।१। हे महामृने ! जो हमने आपे कहा दै यह्‌ सब स्वय भगवान्‌ 
मारण यजी ने कहा था, हमने भी उन्हीं चे सुना है ।२। ञापसे कहा 
गया यह "मनोहर पुराण माकंषयजी कै द्वारा कहा गय एवं अत्यन्त 
पवित्र है, इसके पढने या सुनने से आगु की वृद्धि भौर सभी कामनाओं . 


` की सिद्धि होती दै 1३। ओर इसके पाठ करने से मभी पापों मे मुक्ति 


यापने चार्‌ प्रश्न किये भे, उन ` सबका 'उत्तर्‌ ।४। । 


पिता-पुत्र सम्बाद स्वायंभुव को मृष्टि, मनुष्यां की उत्पत्ति अर राज्‌ 
कहे गये है, अव जाप ओर ` क्याः 


गण का चरित्र भी।५। आपके प्रति | 
च, ५ ह | प थ अ ध पिके कराने 
सुनना चाहते दँ ? इम सवका चुत ओर सभास्थल मे. वाचन कं 


¢ ^ ०० भ क़ ` ० (९ 3 
वाला मनुष्य |£ मी. पापोंसे ष्ट कर ब्रह्म म लान हा जाता दै ७1 


तेषांतुसप्तमनज्ञ य माकंण्डेयंसुविक्षुतम्‌ । 
ब्राह्म पदूमंवेष्णवंचशेव भागवत) [८ 
तथान्यच्चारदीयंचमाकंण्डयसप्ठमय्‌ । 

आग्तेयमष्टभंप्रोक्तभविष्यनवमतथा, |€ 





४५४ | | . मारकष्डेय धूराश . 

, दशमत्रहमावेवत्त लंगमेकादशस्मृतम्‌ । 
वाराहद्रादप्रोक्त स्कांदमत्रत्रयोद शम्‌ ।१० 
चतुदेशंवामनंचकोर्मपंचदशंतथा । | 
मार्स्यचगारुड्चैवब्रहयांडचततःपरम्‌ ।११ | 
अण्टादशपुराणानानामधेयानियः पेत्‌ । 
त्रिसंध्यंजपतेनित्यास ऽश्वमेथभलंलभेत्‌ ।१२ 

, बगश्चप्रतिसगेश्चवंणोमन्वतराणि च । ष 
वशानुचरितंचेवपुराणपं चलक्षणम्‌ १३ 4 । 
चतुःरश्नसमोपषेवपु राणंह्यो तदुत्तमम्‌ । ` 3 
तवापुनर्चतेपापकल्पकौटिशते कृतम्‌ ।१४ 
्रह्महत्यादिपापनियान्यन्वाशुभानि च । 
तानिसर्वाणिनण्यंतितृणबातहतंयथा 11५ 


पित्तामह ब्रह्मा जी ने ढारह्‌ पुराण कहै भे उनमे यहु मारकण्डेज 

शण सरात्तवां है, प्रथम पुराण ब्रह्य, दितीय पद्म, फिर वेष्णन, शच, = 
यवत ।८। नारदीय, माकं `य, आग्नेय, भविष्य, ।&। ्रहमवेवत्तं लिङ्ग | 
वाराह, स्कन्द ।१९। वामन, कौं मत्स्यग्गरुण ओर फिर अशारहृवां 

ह्माण्ड पुराण है ।११। इन अंटारह पूराणोंकेनामका ही षा करने 
. बाले तथा तीनों संध्या मे जप करने वाला मनुण्य अश्वमेध यज्ञके समान | 
कल त्राप्त करतः है ।१२। सगं, प्रति सगं वंश,मन्वन्तर, वंशानुचरित यद 
भाच लक्षण पुराणोके होते है ।१३। चार भरश्न वलि इस माकण्डेय पुराण ` 
के मनने से सौ करोडकल्प के भौ पाथो का क्षय होता है ।१४। तथां 
ब्रह्महत्या आदि सव महापाप प्रचण्ड वायुसेदृटेद्एतृण के समानही 
द्र पाठ करणे से नष्ट हो जाते ह ।१५। | 
शष्करेदानजयपुण्यश्रवणादस्यजापते । | 
सबवेदाधिकफलसमाप्त्याचाधिगच्छति ।९६ 
यः भावयेत्ूजयेत्त यथादेवपितामहग्‌ ॥ 
गन्धपुष्पस्तथात्रस्वत्राह्मणां च तपण ।१७. 
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पुराण श्रवण-पठन फल | 

यथाक्त्याचदातव्यंनुपर््रामाक्रिमाहनम्‌ । 

एतत्पुसाणम खिलेवेदा्थेरपवर हिम्‌ । 

घमं शास्त्रंकनिलयंश्र त्वासवधथिंमाप्नुयात्‌ ।१८ 

श्रू त्वापुरांणमखिलंव्यासंपृजयेदवृधः । 

धमधिकाममोक्षाणांयथोक्तधलहेतवे ।९९. 

दद्यादुनांगुरवेस्वस्वालंकारसंयुताम्‌ । 

श्रवणस्यफलावाप्त्यंदानैः सतौपसेद्गुरम्‌ २० 

अपृज्यपाठकर्तारश्लोकमेकश्णोतियः। 

नासोौयुण्यमवाप्नोतिशास्वचोरस्मृतोपिसः 1२१ 

इसके श्रवण करते मे-वसा ही पण्य मिलता है, जसा पुष्कर म दान 
करने से मिलतादहै, इसकी सम्पुणंतामे वेदपाठ कौ स्म्पूणता के समान 
फल की उपलन्धि होती है ।१६। इस पुराण .को सुनाने वाले. पण्डित . 
ब्रह्मा के समान पूजन करे, गन्ध, पृष्प वस्वादि से पुराण का^पुजन कर 
राह्मण भो्नन करावे ।१७। राजा यथाणक्ति ग्राम तथा वाहनादि प्रदान 
कृरे, यह्‌ पुराण सम्पूणं वेदाथ से युक्त तथा धम का स्थानं रूप ठ, इसर्क 
श्रवण करने से सर्वाथं सिद्धि होती है ।१८। इस सम्पण पृराणक। सुनकर 
न्यास पजन करे तो धर्म, अथंकाम, मोक्ष चारों पदार्थो की प्राप्ति होतीहे 


|१६। स्वरणं, वस्र तथा अलंकारादि से युक्त गौ गुरु को दे ओर सुननका 
फल प्राप्त करने के लिये दान दवारा गुर को संतुष्टकरे ।२०। वाचक को 


पूजा किये विना जो पुरुष इसको सुनते दै, ऽमदं कुछ भी पुण्यलाभ नही ` 

होता, ज्ञानीजन उर्हं शास्व चोर कहते टं ।२१। 
नतस्यदेवाःप्रीणांतिपितरौनवप॒त्रकान्‌ । 
दत्त श्राद्ध तदेच्चतितीथंस्नानफलेनच ।२२ 

` लभसेशास्वरचोरण्निदासज्जनसंसदि । 

अवयज्ञानश्रोतव्यं शास्वमेताद्िचक्षणः २२ 
पठ्यमानेत्वज्ञातेसाधुभिःशास्वकोततमे। 
मकोभवतिजम्मानिसप्तमख प्रजायते ।२४ ` 


न 
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श.त्वातत्पुजयेचयस्तुपु राणंसप्तयंपुनः । 
सवपापचिनिमु क्तः पुनात्येवनिजकुलम ।२५ 
पतोयातिनसंदेहोतिष्णुलोकथतातनम्‌ । 
च्युतस्ततपुननं वगभविप्यतिमानवः ।२९ 
पुराणश्रत्रणादेवपययोगमवाप्नुयात्‌ । 
नास्तिकायनदाव्यन्रुपनेवेद्निदके ।२७ 
गृरद्विजातिनिदायत्तथाभण्नत्रताय च । 
मायापित्रोनिदकायवेद णास्त्रानिदने ।२< 
देवता उनमे रुष्ट हौ जते दै, वित्तरगण भी अप्रसन्न होकर उनके 
द्रारा दिया गया श्राद् ग्रहण नहीं करते अर उन्हे तीच स्नान के फल 
से भी वंचित होना पड़ता है 1२०। सज्जनो के समाज सं उनकी निष्दा 
हाती है, इसलिये विद्वानों को भयजञापू्बक श्रवण नहीं करना चाहिए 
` ।२३। जो मनुष्य साधुओं दारा शास्त्र पते यमय अवज्ञा करते ह वहु 
पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य सव पां स मक्त होते ओर अपने 
कुल को पवि करते द्व ।२५। वे पपिर होकर थघश्य ठी विष्णु लोक 
को प्राप्त होते हे, वहाँ मे पुनः संसार मे नहीं लौटते ।२६। केवल ` ट्म 
पृरोणके ही सुनने मात्र मे उष्छरष्ट योग कीं प्राप्ति होती है, परन्तु वह 
प्राण नास्तिक, शूद्र, वेदनिन्दकः, गुणदोष, त्रतत्यागी, माता-पिता. 
निन्दक ओर शस्चादि के निन्दक को प्रदान न करे ।२७-२८। 
भिन्नमर्यादिनेचेवतथावेश्वात्तिकोपिने । 
एतेषांनवदातव्य प्राणैः कंठगतैरपि ।२९ 
` लोभाट्रायदिवाभाहाद्भयाद्रापिविवेषतः। 
पटद्रापाठयेदटापिसगच्छच्चरकः घ्र वम्‌ ।३० 
एतत्सवभुपाख्यानंधम्यंस्वगपावगदम्‌ । 
यः णोतिपठ्दापिसिद्ध तस्यसं भी हितम्‌ ।२1 » 
आघिव्याधिजदुःखेनकदाचित्नाशियुज्यते । ` 
ब्रह्महत्यादिपपेभ्योमुच्चतेनात्रसंशयः । ३२ 
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सत स्वजनमित्राणिमिवतिहितवृद्धयः। 

तारायःसंभाविष्यतिदस्यवोबेाकदाचन्‌ । ३६ 

सदर्थोमिष्ठभोगीचदुभिक्षेनवकषीदति । 

परदापरद्रव्रहिस दिक्रिस्दषेः 1३४ 

मुच्यतेनेकबदुःमभ्यो नित्यच वद्धि गोततम्‌ । 

ऋषिवर द्िस्मत्तिणांतिःश्ीःपष्िृष्रेक्च ! 

नित्यंतस्यभवेदिप्रय श्युणोतिकथामिमाम्‌ \ ३५ 

मर्यदाकरे तोडने वाले भौर जाति को दूषित करने वाले मनुष्य को 
भ्रीनदे तथा प्राण कठगत होने पर भी इस पुराणको प्रदान करे 
1२६) यदि लोभ मोह या भय कै कारण इनमे से सो कोई प्राणका 
पाठ करता.हैया पाठ कराकर श्रवण कर्ताहं तो बहु अवश्य हो 
नरकगामी होता है ।३०। माकंण्डेयजी ते कष्टा यहं समस्त उपायात्‌ 
धमे, स्वगं ओर मोक्ष का दाता है \ इपे जो पठता है, उसकी सम्पूणं 
कामनाः सिद्ध होती रै । ३१ उसे कभी रोग।दिमे कष्ट नही होता 
ओर वहं ब्रह्महत्या अगदिके पापों से मुक्त हो जाता दै ।३२। उसके 
स्वजन अपर मित्र उसका हित करने बाले हो जति ट उसका कोई भी 
णत्र नही होता आरन चौरी की. बाधा उप 
उसके यह श्रेष्ठ धन विद्यमान रहता £" वह मिष्ठाञ्च का भोजन 
करता अरर दुभिक्ष से कभी भी पीडित नदीं होता ।, नरना भ 


ओर नरपिह्‌ के पापों से !३४। अथवा अन्य अनेक दुखो से मूर्त हो 

 जातारहै, इस.कथाको जो सुनता है, ऋषि बुद्धि, स्मृति, शांति, श्री, 

` पुष्टि तुष्टि उसके साथ रहती है।३५॥ ` 
माक्ष्डेयपुराणमेत खिल ण्वन्नशौ- _ . | 
च्यःर्मान्योवां सम्यगुदोरयेद्रम यंभोच्यीनसोपिद्विज । : 
योगञ्ञ [नविशद्धसिदधिहित स्वर्गादिलोकेष्यसी- 
शङ्का श्वरादिभिः परिवृः स्वर्गेसद। पूज्यते ।२९ 

` पुराण देत च्करुत्वचज्ञानाविज्ञात संयुतम: । 


स्थित होती है ।३३। 
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विमानवरमारुह्यस्वग्रलोकेमहीय॑ते ३७ ` 

¶राणाक्षरसख्याचप्रस्याताव्रत्वबुद्धिना | 

रलोकानाषक्‌सहस्राणितथाचाष्टशतानिच । ३८ 
श्लोकास्तत्रपनाशीतिरेकादशमाहिताः | 
कथिनामुनिनतूवंमाकंण्डयेनधीम्‌ ।३९ 
भारतेनाभतयन्मेसशयस्कोटनं जाः । 
तदुभवदुभिःकृतयन्नकदिचददचकरिष्यति । ,० 
युयदोचयुषःस्यातप्रजावृद्धिविशारदाः । 

 साख्यथोगेतधाचःस्तुदुद्धिरव्याभिचारिणी । ४१ 
पित्रृशापक्ृतददु खाद्‌ दौमनस्यध्यपेतुवः | 
--तानदवत्वाचन नागस्वाश्रममुनिः। 

६ चितन्परमोदारपक्षिणावाक्यमीरितम्‌ | ४२ 


इस सम्पूणं माकण्डेय पुराण का श्रवण करने वाला कभी शोचनीय 


स्थिति मे नही रहता इसके कहने वाले विभ्रगणभी सोचनीय नहीं रहते, ` 


वे योग, ज्ञान अर सि द्धिके सहित स्वर्गादि लोको को प्राप्त होते हैः 
तथा इन्द्रादि देवतायों के ताय रहकर सदा पूजे जाते है। ३६। इस ज्ञान 


विज्ञान से युक्त पुराण का श्रवण करने वाले मनुष्य श्रेष्ठ विमानमें चढ़. 


कर स्वगं को गमन करते है ।३७। पहिले सूक्ष्मदर्शी श्री माक ण्डेयजीने 
स्स पृराणमे छः हजार नौ सौ इलोक कहे थे ।३८-३९। जैमिनी ने 
कहा हे खगगण ! महाभारत में जो सन्देश था, वहु सव तुमनेमिघधभाव 
¦ से दुरकर दिया, इस प्रकार अन्य कौन कर सकताथा? ॥४०। तुम 


अत्यन्त दीर्घायुष्य, नि रोग भौर बुद्धि विशारद हो, तुम्हारी बुद्धि सांख्य 
योग मे श्रेष्ठ गति वाली हो ।* ९। तुम पिता के वचनसे ही दुःखोंको 
प्राप्त नहीं हए हो, एेसा कहकर आौर उन खगो के वचनों का स्मरण 
करते हुए मुनि अपने आश्रम में लौटे ।४२। 6 
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साकण्डेय पुराण का नैतिक 
व सास्कतिक अध्ययन 


पुराण रचना को पात्रता ओर माकंण्डेय को दुरर्शता 


इस पुराण के प्रणेता अथवा वक्ता महषि माकंण्डेय है । उन्दी के 
नामसे यहु पुराण अर्भिहिति ह है। माकेण्डय उच्चकोकि के साधक 
ओर आत्मानुसंधान के प्रवीण पात्र थे । वे आत्मासाक्षात्कारकी अन्तिम 
सीढ़ी तक पहुंच चुके थे । नारायण उनके इष्टदेव थे । उनके साक्षात्‌ , 
दशन होने के सम्बन्धमे स्वयं नारायण ने प्रकट होकर महाभारत मे | 
माकण्डेय को सभ्बोधित करते हृए कहा हे माकण्डेय ! तुम्हारे ब्रह्म- 
चयं की महानता अवणंनीय है । मेरे जिसरूप को देवता भी तत्व रूप 
` से नहीं समज्ञ सकते, उसे तुम अपने प्रत्यक्ष नेत्रो से देख रहो मै 
नारायण ह, विष्व का शाश्वत ओर अग्य प्रसव स्थान हं । इन्द्र प्रजा 
पति, कुढेर, णिव, ब्रह्मा, विष्णु, यम, सोम सव मही हू। चारों वेद 
मु से ही आविभरत होते है ओर मुक्मे ्टी समा जति ह । जो कुछ भी ` 
स्थावर अभैर जंगम वस्तुओं को तुमने देवा है, उन्हे मेरी ही आत्मा 
समज्ञो, ई नारायण हूं। ्‌ 

मार्कण्डेय ने महाभारत मे युधिष्ठर के एक प्रश्न के उत्तर मे कहा 
है "एकार्पवीभूत स्थिति मे एक वटवृक्ष -† शाखा पर्‌ मैने एकं बालकं 
के दशंन किए जो स्वयं नारायण भे । उन्होने स्वय! कहा-माकंण्डेय । 
य तुमसे दम्तुष्ट ट, तुम थक गये होगे, मेरे शरीर मे विश्चाम लो 
कथा के अद्ुसार माकण्डय उत्त नारायण रूपी बालक के मुख मे चले 
गये, वहु रन्होने भारतवषं के दिन्य दशंन किए उसके जनपद, नगर, 
नदिर्यां अभर पवंत । जिस तरह से भगवान कृष्ण ते अजुन को पत्र 
समञ्च करिराट्‌ रूपके दशंन दिये धे, उसी तरह- से नारायण ने 
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माकण्डय को उत्तम पात्र जानकर उन्हें अपना साक्षात्‌ दशन दिया 
ओर भारतवषं का रूप दिया । दुसरे शब्दों मे उन्होने माकौण्डेय को 


भ।रतवषे की ओद्यौगिक्र समीक्षा ओर उसके निवासियोका नेतिक्‌ ` 


सामाजिक, सांस्कृतिक ओर आत्मिक विश्लेषण करके मागं दशंन 
करने का अधिकारदे दिथा। नारायण को माकण्डेय उत्तम पात 
दिखाई दिये । ठेसा लगता है कि माकड्य पृरोणकौो रचना काभार 
स्वय नारायणने माकंण्डेयको सौपा हो । इसमे स्पष्ट हैकि मार्कण्डेय 
धराय क प्रणयन पृष्ठभूमि मे स्वयः नारायण उपस्थित हँ । प्रस्तुत 
पुराणम जोभी दिशाए' ओर प्रोरणायं दीगईरहं वे मार्कण्डेय के 
मस्तिष्कमें नारायण के प्रकाण सेही आईहै। पुराणोंको्वसेभी 


वेदों कौ सरल व्थाख्या पनाजतताहै। वेदोंमे जो सिद्धान्त गहन ` 


रूप मे प्रतिपादित किये गये हं उन्हे कथाओं, कहानियों आर रूपकं के 
माध्यमसे पराणो भं वणित क्रियां गया हैताकिवे सवंसाधारणकी 
समक्ष मे आ सके । वेदों को ईश्वरीय रचना मानने में किसी को सन्देह 


हो ही नहीं सकता । अतः यदि माकण्डय पराण कौ रचनाके लिए. 


माकण्डेय को पात्र समज्ञकर अदेश दिया होतो इसमें कुछ अति- 
शयोक्ति नहीं है । ¦ ं । 
पुराण को रचना से माकण्टेय ने अपनी पात्रता सिद्ध करदी। 
उन्होने युगानुरूप सामग्री का चयन किया, पुराणोको सस्कारित किया। 
जो दोष अन्य पराणो मे ये उन्ह डुर किया, साम्प्रदायिक विद्रेष स 
- दूर रहे । किसी भी सम्प्रदाय के देवी-देवता का उन्होगो खण्डन नहीं 
किया । उनके लिए सभी देवी देवता समानदहै। वेतो सभी को नारा- 
यणरूपमंदेखतेथे। जिसे भगवान नारायण का स्वय साक्षात्कार 


दे) 


हो गया हो उसके मन में भेदभाव की उत्पत्ति केसे हो सकती हैतोसवब 


भाणियो मे अपने ही रूप के दशन करके उनके कल्याण की योजना सें 


, मग्न रहते होगे गर महि माकण्डेय नो किया भौ ठेसा ही । 
` माकृण्डय दूरदर्शी ये, उन्होने मानव मन का गहन अध्ययन किया 


था । वे स्वय साधकये ओर क्रियात्मक रूप से देख) कि किंस तरह से 


„¢ 


~ 


= 


न्क्व ण 
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शुद्र महान जयवा नीचे से ऊषर बदरे को क्रियाए (तलः) होती है । 
वे ऋषि थे । आत्मसाक्षात्कार कथि हृएु थे. उन्हः आत्मा के अतिरिक्त 
संसारम कुठ सूञ्षताहौीन होगा। वे इस जगत की अनित्यता को 
भलो-भांति अपने खुले रो्रों से देखते होगे परन्तु जगत से उन्होंने मुख 
नही मोडा । जानते थे कि स्थूल शरीर कीः सुरक्षा के लिए र प्रकार 
कौ भोमिक सामग्री कौ अपेक्षा रहनी है । इकषसे घृणा करना अपमेमां 
को अवरुद्ध करना होगा! आत्मोत्थान ॐ लिये दोनों का समन्वय 
 जभीष्ट है । माकंण्डेय पुराण में यही प्रतिपादित है। भौतिक, नैतिक 
सामाजिक भौर आत्मिक सभी विषयों पर विचार किया गया है । 
सौतिक विद्याओं के विकास का समथेन 

महिने भारतवषं के भूगोल का विस्तृत विवेचन क्ियाहै। जिससे 
प्राचीन सौीमायोंका दिग्दणन हाताहै। पवत ओर नदियोंका भी 
दशन है। सम्पूणं जनपद कौ सुची मीदेदी.गई है । माकण्डेय राष्ट 
वादी सन्तथृ । आज तो पढ़ लिखे लोग अपनो देश की उपेक्षा करते 
आर इ गरलण्ड-अमेरिका कौ प्रशसा के पल वाधते नहीं थकते परन्तु 
माकंण्डेय नो भारत को क्मंभूमि अर योगभूमि घोषित कियाहै। 
ब्रह्मपुराण २७-७२ {ण्म भी कहा है कि भारत में जन्म लेने वाले 
धन्य है । यहाँ सब पुण्यो के फल प्रत्यक्ष हष्टिगोचर होते है ! स्वगं 
करे देवता यहाँ जन्म लेने मे गौरव का अनुभव, करतेर्है, जो कायं 
यहां के लोग कर सकते ह वे देवता ओर अभुरोभ्म किमी के लिए भ्र 
सम्भव नहीं है । प्राचीन काल कागौरवदेस्‌ा हीथा कि जिसकी 
ख्याति चारो ओर थेली हुई थी । आज भी ऋषियों के पदचिन्हों पर 
चलकर खोये गौरव को पुनः प्राप्त कर सक्ते हं । 

महषि रे भौतिकं विद्याओं कौ अपेक्षा नहीं की । वहू जीवन केपू्ं 
विकास को भी आवश्यक मानते है । तभी उन्होने धन संग्रह करगो के 
सभी उपायों का वणंन कियाहै जिसे पष्टिमिनीं विद्या का नाम दियागया 


 . कः 
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है व्यापार द्वारा धन. कमय के जितने भी साधन हो सकते है, उन 
सवका ब्योरा पुराणम दिया गयाहैँ। आशयहै कि व्यक्ति को घोरं 
परिश्नम करके भौतिक जीवन को सुखी बनाने के लिए धन का संचय 
करना चाहिए परन्तु अनेतिक उपायांसे नहीं! वे धनको व्यक्तिगत 
सम्पत्ति भी नहीं मानते । जव राण्टरको उत्तकी अ।वश्यकता पड़ तोमोह 
न करके राष्टृहित मे सम्पत्ति का दान कर देना चाहिए । हा रश्चन्ट्रका 


लम्बा आख्यान इसी उद्देश्य से लिखा हे कि धनवानों को अपने धनसे 
मोह नहीं करना चाष्टिए। यह ईश्वर द्वारा सत्कार्यो के निए उन्हं व्यि 
` है। यदि वह्‌ इसका दुष्पयोग करगे तो उनसे छीन लिया जायेगा । 
 माकण्डेय धन कमानो के पक्षम तोद पर हरिश्चन्द्र को आदशंसानकर। 
समय आने पर सवेस्व लुटासे कै लिये तयार रहने की प्र रणाभी देते 


महषि जगत को अनित्य. भणभगुर मानते है परन्तु आत्मा के इस 
मन्दिर शरीरकी रक्षा पर भी पुराध्यान देते हट पुराणमें शरीर 
विज्ञान का प्रतिपादन किया गया हे, जो आधुनिक विज्ञान से मिलता 
हं । इम सम्बन्ध मे लिखा है कि रज ओौर वीयं के मिलने से किंसतरहू 
नये शरीर की रचना आरम्भ होती. है ओर भिस तरह उसका क्रमिक 
विकास होता दै। गभंमेशरीरका पोपण किंस प्रकारे होता है, 


बाल देखा तो दुली दई । राजा ने समज्ञा क्रि अव मृत्यु निकट है ओर 
वानभ्रस्यमे प्रवेश कर वन में तप करना चाहिए । प्रजा चाहती थीकि 
नही राजा राज्य शासन को बागडोर सं भालते रहें । प्रजा रो राजाकी 
आुबुद्धिके लिये सूर्यदेव कौ सभरुहिक आराधना का निश्चय किय) 


जीर कामरूप पव॑त पर अनुष्ठानमे लग गई । तीन मास कौ उपासना 


के बाद सुयदेव प्रसक्न,हुए ओर राजा को. आयु दस हजार वषं करने 


। 


कक 
मि ॐ 
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का व दिया । अतिशयोक्ति शली मे वनित यष्ट कथा आयुवुद्धिके ` 
लिए सूय कौ शरण मे जानो-को इगित करती । आधुनिक विज्ञान ने 
भी सिद्धक्ियाहै कि सूर्य ही उन समस्त भौतिक शक्तियों का स्रोत हे, 
जो शरीर के विकास, सुरक्षा सुदता भौर चिकित्सा .के लिएभावश्यक 
मानी जानी ट । जो लोग सूर्यदेव से विमुख रहते है, उन परही रोम 
आक्रमण करन का साहस करते हें । सूर्य क्रिरणोसे रोग मुक्ति कीएक 
, नवीन चिकित्सा पदति का भी आविष्कार हो च॒काटै सूय के विना 
पृथ्वी पर मानव का जीवन असम्भवः है । सूयः के अभावमें जीवधारी 
अपने प्राणों को रक्षा नहीं कर सकते। जां सूर्य के यदाकदा दशं न होते 
ठं, वहां पर जव सूर्य निकलता हं तो उत्सव मनाये जाति है। तभीभारत 
मेसूथ कोदेवताकी संज्ञादी गङईहै ओर माकंण्डय ने भी भव्य स्त- 
वन किया है। | 

पुराणकार मनोरंरजन के साधनों को आवश्यक मानते हँ भौरकला 
को प्रशसा करते है । “जिसमे गुण ल्प नहीं होता, उसे नाटक में सफ- 
लता प्राप्त नहीं होती । नृत्य का अधिष्ठान आवश्यक है । उनके 
विना नृत्य एक विडम्बना' ही रह जाती है ।"' 

एेसा लगता है कि प्राचीनकाल में सब प्राणियों कौ बोली समक्षरो 
को विद्या का विकास हो चुकाथा तभी विभावरी नो जब स्वरोचिषका 
आत्मा-समपेण किया तो विभावरो ने सब प्राणियोंका बोली समञ्चन 


को विद्या को शुक्ल रूप मे प्रदान किया'है। । 
जिक्त समय पराणकी रचना हई, उस समय. मन्त्र विज्ञान कौ 


प्रक्रिया उच्चशिखर पर थी । मन्त्र-विज्ञान की एक शाखा हृष्टि क्रिया 
. का उल्लेख किया गया है । एक राजा की पत्नी किसी कारण रे राजा 
को छोडकर चली गई। एक ब्राह्मण ने राजासे मित्रनिन्दा नाम कौ 
हृष्टि करादी आर वह्‌ साधना पूरी हो गई तो ब्राह्मण ने राजा से कहा 
८.अब आपकी पत्नी आप से पूणं अनुकल रहेगी, अतः आप उसे प्राप्त 
कीजिये । | 


“1 = न्या 
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कत्त व्य परायण का निर्दश्य 
 पराणोंमे क्षत्रिय राजाओं के शौय, साहस बौर जीवन चरियोका 
निस्तृत उल्लेख मिलता है । उनमें क्षभनियों शत्रियत्वे का पूणं ` प्रि. 
चय मिलत दे। वे अपने शरीरकी अहित देकर भी कतव्य पालन 
करते है ओरप्रजाकी सुरक्षाको अपना आवर्यक धमं मानते हं । 
तेभी कहा है “"हम बलवान श्रियो के सामने यदि इस कन्या का अप्‌- 
हरण हो जाये तो हमारे जीवन को धिक्कार है जो दुष्ट लोगोंसे दुःखी 
वक्ति की सुरक्षा करता है; वही सच्चा श्रिय दहै।' - 
अलक कैः पूछने पर मदालसा ते ब्रह्मण के धमं का विवेचन कृरते 


इए कहा (दान अध्ययन ओौर यज्ञ ब्रह्मण के निरपेक्ष धमे हं ।"' चासं 


वणो ओर आश्रमो के कतंव्यों का भौ उत्लेख है । 
राजा के कतव्य तो विस्तार से वणित कियिगएह। एेखा प्रतीत 
होता रै करि आजकल की परह्‌ उस ससय भी शासक वग॑में स्वार्थपरता 
ध अवगुण अ चुका या । तभी वहू कड शाब्दो मे शासको कोचेतावनी 
देते है वंश्य अपनी जायुः का १२र्वांभाग राजाको इसलिये देता है 
कि उसके जान-माल की सुरक्षा हयो सकने । ग्बलि, घी, तक्र आदिक्रा 
तथा किसान अनाज कां छटा भाग भी इसलिये देते है । राजा व्यापा- 
पयां से उसकी आय का छठवां भग तेति हँ, व्ह चोर हैः! थदिकर 
लेकर भी राजा प्रजाकी सुरक्षामे असमथं रहते है भौर प्रजा को अन्य 


उपायों का सहारा लेना पड़तां है,तो राजा निश्चय ही नरक मे जाताहै।, 


यदि चोरोसे रक्षा नहीं कर सकता तो वह्‌ पापी कहुलाता है 1" 
इम तरह से मारकँण्डेय तक स्वतन् ओर निर्भीक विचारककी तरह 
अपने विचार व्यक्त करते हं । उनका उद्देश्य जनत। की भलाई है । 


उन्हे कष्टः भी सहना पड़ तोवे तैयार हं। शासक वग का कृड़। वि शोध. 


करने पर क्या परिणाम निकलते हं, इससे समी परिचित है। अपनी 
-आत्माको आवाज को बन्द नहीं करते वरन्‌ निभंय रूप से उसका 
भचार करते है । वास्तव मे रेते विचारक ही जनहित मे मफल होतैरै। 


मि  ा 
रये ज का --का-क 
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माकंण्डेय अध्यात्मवादी है, आत्म-साक्षात्कार कर षके है, परः 
भौतिकवाद की ओर से आंख मूदना उन्हुं अभीष्ट नहीं है। इसीलिए ` 
अनेकों प्रकार को भौतिक विद्याओं को ओर उन्होने अपने पाठकों को 
आक्कृष्ट करिवादहै। वे चत।वनी भी देते ह किं इनमें लिप्त रहना निरी 
मूखंता होगी, केवल भौतिक .विकात्त पर्‌ ही संतुष्ट न हौ,'वरन्‌ मानव 
का चहुंमुखी विकास होना आवश्यक ह । पारिवारिक, सामाजिक 
तैतिक ओर आस्मि सभी धाराओं मे प्रवेश होना चाहिए ओर विना 
विश्वास के प्रगति पथ पर निरन्तर आगे वदते चले जाना चाहिए) 
केवल भोतिक या आध्यात्मिक--दोनों एकांगी ह । दोनों का विकास 
ही पणं विकास माना जति हे। 
पारिवारिक व द्रांसजिक समस्याओं का समाधान 
माकण्डेय योग्य चिकित्सकये। वे उलद्मीःगुत्वियो को सुलज्चाना 
जानते ये गोर हवा का रुव देखकर उसी कं अनुसार भवत। नीति का 
निरध्रण करत ये । उनके सामने बौद्ध धमं का व्यापके भरचार्‌ €! र ` 
था । जनता का ज्ञकाव प्रवत्ति मागं कं अपेक्षा निवृत्ति माग कीओर ` 
अधिक होते लगा था । परिणामतः गृहस्थ म परवश की .जपक्षा लग 
संन्य।स प्रण करना अधिक पसन्द करते थ । गुहस्न से भर्यक्ष खूप स | 
लौकिक सुख की उपलब्धि थी परन्तु सन्यास पारलोकिककल्याण का 
लोभ निहति था । ` इसंस अनीश्यरवादी घाया का प्रवाहं वहं चला । 


समाज मे एक अजीव पागलपन आ यथा| भारतीय ऋषिथो ने चार 
आश्म बड़ी सून्न-वून्च से बताये थे । उसम भ सन्यास का विधान ह 


परन्तु गृहस्थ आर वानप्रस्थ आश्रम के बाद जब साधकं उसकी पात्रता 


एए ‡ 
८ ता । जव तक मत-1स्थ मे सन्यास कास | । 


तव तक उससे अपेक्षित लाभ का जाशा करसा व्यथ 

ए 
छोडने ओर व्यागमय जीवन व्यतीत करतेका दोग र्चा जाये। १ 
ते इस व्यवहारिक, प्रवृत्ति का विरोध किया थपने पक्ष मे व्यापा 


समाधान प्रस्तुत किया, गृहस्थ क अदं कर्तव्य का निरूपण किथा । 


1 
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उन्होने बताया कि किस प्रकार से स्थ आश्रम मे रहकर होलौक्रिक 
ओर पारलौकिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कौ जा सकती है । 
इनके सभी पक्षो का प्रतिपादन किया । मदालसा के माध्यमपषे उन्होंने 
अपनी विचारधारा प्रकट करते ए कहा कि जिसने गृहस्य आश्म 
परण किया, यह समञ्लना चाहिये किं उसमे विश्व के पालन का भार 
अपे. कषध पर ले लिय। है । देव, पितर, मुनि, भूत, मनुष्य, कति, 
कोट, पतग, पशु ओर पक्षी सभी (हस्य आश्रमसे जीवित रहते हं 
भौर उसी से तृप्त होते ठं । तेरहवें दिनं रौच्य की जन्म कथामें प्रजा- 
पति सचि ओर पितरों के सम्बाद मे भो यह चर्चाहै। पितरोःतं मचि 
को सम्बोथित करते ६९ कहा वत्स । तुमने गृहस्थ को छोडकर अच्छा 
नीं किया । गृहस्थाश्रम स्वगं अर मोक्ष दानों का साधन है । = 

सन्यास मागियोक्री दृष्टि तो एक ओर थी परन्तु माकण्डयने चारों 
ओर घूमकर देखा तभी एक सुनिश्चित नीति को अपनाया । युवक 
सन्यासी हो जाये तो लोक की युवत्तियों का क्या होगा । यौवन प्रवे 
पर काम भावों क। उत्पन्न होना स्वाभाविक हहे । यदि उसकी पति 
को सामाजिक व्यवस्थान हो पायेतो अनगंल उपायों ओर मेन का 
 दीडना कौन रोक सकता दं । हर एकमे संयम की साधना कहां से 
आये ? इसका कृप्रभाव चरित्र पर पड्गा ओर जल मे कीचडक ीटे 
पड़ जा्येगे । इस कुप्रवृत्ति का विरोध करते हुए माकंण्डेय ने व्यवस्था 
दी कि सन्यास श्रेष्ठै 1 रन्तु गृहस्थ उसक्षेमी शरेष्ठ है क्योकि सन्यासी 
पृस्थ पर निभेर करे अपनी साधना का संचालन करता है। आदं 
भोर त्याग समय प्रर ही शोभा देते ह। मनको इसके अनुरूप परिपक्व 
करने पर ही यह्‌ भच्छे लगते हैं । विगेकहीन त्य.ग का कोई मूल्य नहीं 
होता । जञव मन मे प्रोरण। उत्पन्न होती है ओर उसे सिखा सकने की 
सामथ्यं रखता हो तभी त्माग को व्याहारिक रूप देना चाहिए । 

इसरा मागं यहु है कि जब युतके सन्यासी होरहं है तो युवत्तियांभी 
उसी मागं पर चलने लगे । सन्यास ग्रहृण करने पर भी जव युवकृभीर 
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युवतिं साथ-साथ + तो वहां पर भी वही प्राङृतिक रतिक्रियाएं 
उत्पन्न होगी, ट दोष, उ्थभिचार ओर चरित्रहीन की संज्ञा दी 
जाती. है । मठोये जौ स्त्री ओर पुरुप दोनों निवास करते ह वहां ठेसी 
घटनाओं को चचा प्राय, सुनी जाती हैँ । युवा सन्यासियों के पास जहा 
स्त्रियों का आना जाना बना रहता है, वहां भी दता हुआ काम उभर 
पडता हे भौर अपने बाह्यभेष को लज्जित करने मे संकोच नहीकरता । 
सस्भव दै उन समय भी एसी घटनाय हो भौर दूरदर्शी ऋषि ने समाज 
को नया मोड़ देना चाहाहो।' कुष भीहो, वे विवाह के पक्षम 
थे । तभी उन्होंने कहा किं स्त्रियों का वहूत दिनं तक पिता के घर 
वन्धु वाधवो के वीच रहना यशस्कर नहीं टता हैँ । उनका अपने पति 
के घर रहना दही बन्धु बाधवोंको अभीष्ट होता हँ । व्रिवाह्‌ होने पर 
भीस्त्री का-अध्िक्र दिन तफ बन्धु वांधवोके बीच रहना ठीक नहीं 
माना गयः ह । सातवें मनु की कथामें इसका विवेचन है । त्वष्टाको 
पुत्री संज्ञा का पाणिग्रहण संस्कार सूयं से हृजा था । एक बाग संज्ञाको - 
पिताके घर. अधिक दिन हो गये ती पिताते पृत्वा से कह-इस तरह 
से तुम्हारे घमं कःलोपहो रहार । बन्धु बाँधवों के वीच स्त्रीक 
अधिक दिन तक रहना ठीक नहीं है । यैं तुम्हारा पूज्य पिता हं ओर 
सै तुमसे प्रसन्न भी हं पर तुम्हारा पत्िग्रह मे जाना हौ ठीक है। 
विवाह $ नियमों का विस्तृत विवेचन है । पिताके अभावमे 
स्त्रियों को अपने पति के चनव की स्वतन्विता दी गई है । कंसकल्या 
से विवाह करना चाहिए, उनके लक्षणों का भी वर्णेन किया गया ह। 
पुत्र प्राप्ति के वंजञानिक उपायों का भी उल्लेख हं कि जो पुरुष कन्या, 
जन्म नहीं चाहता; यह्‌ पाँचवीं रात छोडकर छटवीं रात मे स्त्री सग 
करे क्योकि इनके लिए युग्म रात्रि ही श्र मानी गई हे । ऋतु कि 
के दिन चौद, अमावस्या, अष्टमी अथवा सक्रान्ति कालमे नारी 
समागम का निषेध किया गयाह। 


विवाह एक पवित्र आयोजन है, सामाजिक सुव्यवस्था क। साधनरै 


` ~ + ~ "नक 
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सृष्टि संचालन कौ एक व्यवस्थित प्रक्रिया है ऋषियों ने इसे पूणता 


प्राप्ति का साधन बतायाहै, भोगकानहीं। भोगकी सीमास्वी के 


ऋतुमती होने पर ही है, अन्यथा नहीं । नारी को भोगकी सामग्री 


माच मन लेना, उसका अपमान दहै । नारी को केवल भपनी वासना 
कौ तृप्ति क। साधन मानने वाली टुवित व्रिचार धरा ने बहुपत्नी प्रथा 


को जन्म दिया राजाओंमे इसका अधिक प्रचलन धा । इसमे पारि- 


वारिक क्लेश को वृद्धि होरी है । सभी पत्नियां द्वेष की अग्नि मेजलती 
` रहता हँ । उनकी सन्तान भी इसी महारोग की शिकर होती हैं । यह्‌ 
शत का रोग पी््िों तक चलता । राम वनवास की पठ भूमिमें 
इमी कुप्रथा कादोष सलकता द्‌ केकेयी केद्ेषनेही राम को राज- 
तिलक कौ वजाय वन जाने को वाध्य किया ऋषि ने स्वरोचितके 
सम्बन्ध म कहा ह कि यह्‌ पुरुष धन्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक 
स्वरी के समक्ष दूसरी स्त्री स सम्पकं करते मं इसे लज्जा नहीं आती 
यह्‌ अन्यस्ीसे भी सम्पकं रता है। इसका चित्त किसी में अनुरक्त 
नहीं है-किसी एक आलम्बन से अनुराग होना चिंत्तका स्वभावहै, 
` मतः अनेके भाया मे इसकी प्रीति कंसे हो सकती दं । वह्‌ निश्चय 
जानो किन इन स्त्रियों मे उसका प्रेम है ओर न इसमे इन स्त्रियों का 
प्रेम है ।. इनका परस्पर प्रम ग्यवहूार एक विनोद मात्रै । स्वरोचित 
ने अपनी पत्नी म्नोरमाके अतिरिक्त विभावरी ओर कलावतीसे भी 
विवाह कर लिया धा। पत्ति पत्नी से हादिक प्रेमन होने पर पारि- 
वारक सुख शान्ति की उपलब्धि सम्भव नहीं है। 

पारिव रिक जीवन को सुखी बनाने के लि ए दोनो. को अपने कतंव्य 
पर ध्यान देना चाहिए । पुराणकार ने कहा, “वेदकीञज्ञाहै क्रि 
पति को अपनीं पत्नी की रश्ना करनी. चाहिए क्योकि पत्नी की रक्षा | 


से सन्तान की रना होती है । पल्नी ते व्यक्ति तनयके रूपमे स्वयं 
जन्म लेता है । अतः पत्नीकी रक्षा से स्वयं अपनी रक्षा होती है।' 


एक ओर स्थान पर कहा ठै ।““पति को सदैव अपनी पलीक्ना भरणओौर 
रभा करनी चाहिए क्योकि घमं अथं ओर काम को प्राप्तिमेपत्नीपतिकी 


ब्म कि ` क 


# 
क 
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सहायिका होती है । जब पत्नी ओर पति रेप पर्क व्यवहार कसते 
^) ध ~ थं < च हे + न = | 
तभी धर्म, अथ र ( कौ त टतौ दै । पलीको त्यागने से 
धमं कात्याग हो जाताह । व्यक्ति किसी भी वणंकाक्योनहो वह्‌ 
पत्नी के अभावमें किसी भी कमं के योग्य नहीं रह जाता। 
दशं पत्नी के कर्तव्य याद्‌ कराति हुए ऋषि ने अनुसुयाजी से 
कहुलवाया है “पुरुप महान्‌ कष्ट उठाकर जो पुण्य प्राप्त करते है, 
स्त्रियां केवद्ध रति सेवासे ही उसका आधा भाग प्राप्त कर लेती टे। 
स्त्रियों के लिए नेन श्रद्ध ओर उपवासके लिए पृथक्‌ विधान नहीं 
वे पति कीसेवासेही इहनोकों को प्राप्त कर लेती दहै) परति नारी 
 कीश्रोष्ठ गति है।'' एक कौशिक नामके कोद ब्राहमणकी कथादी 
गई जिसकी पतिव्रता पत्नी ने सूयं का उदय रोकं दिया था क्योकि 
गुलौ पर चदु एफ अन्य ब्राह्मणने उनके पतिकोशाप दिया था 
कि सूयं उदय होते टी उसकी मृत्यु हो जायेगी । एेसौ पतिब्रता नारियों 
की कथाए* अन्य पुराणों मे भी वणित ह । पत्नी पति कौ सच्ची मित्र 
ओौर सलाहकार होती है । हरिश्चन्द्र के अ'ख्यान मे जव ॒विषश्वामिध्र 


को दक्षिणा देने का कोई साधन दिखाई नहीं देता है ओर वह चिता- 
ग्रस्त हो जाता है; नो पत्ती उनसे कहती है महाराज | चिन्ता कों 


छोडदो, सत्य का पालन करो, सत्यसे च्युत मनुष्य मयान के 
समान त्याज्य ष्ोतादे! पुरुषो के लिए सत्यता से बढ़कर दूषरा कोई 
घमं तष्टं है 1 जिसका वचन असत्य होता है, उसके मम्तिहीत, वेदा- 
ध्ययन, दान अदि समस्त पुण्य कमं व्यथं हौ जाते हँ । धमशास्थो मे , 
सत्य से उत्थान आौर असत्य से पततन हीना बताया है 1' आदश पत्नी 
ह ध्र रूप दिखाये गये । „7 
1 स व रूप ` माता है 1 मदालसा की प्रसिद्ध 
कथा इसका माध्यम चुना गया है । मदालसा अपनी सन्तान को इच्छा- 
नुसार बनाती है । स्तनय की पवित्र धारा के साथ अपने , ६१ ॥ 
मनुूप वच्चे को लोरियां देती है । परिणाम स्व बच्चे मं हं 
संस्कार उत्पन्न होते दै.। मनोविज्ञान के पाश्च पण्डितो ने" तो आज ` 


` . ` =" 
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इस तथ्य को खोज की है परन्तु हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षो पूवेडसे 
परकेट करर दिया था । मदालसा ने अपने तीन पुत्रोंको लारियों ओौर 


उपदेशों से आध्यात्मवादी बनाया तो राजा को चिन्ता होने लगीकि ` 
हमारे मभी पृत्र विरक्त होते गये तो हमारे बाद राज्यका संचालन 


कोन करेगा ? राजा के अनुरोध पर मदालसाने चौये पुत्रको ध्ंकी 
शिक्षा दी । वह पुत्र आदशं शसक निकलना । 
परिवार मे माता-पिता के साय पत्र का भी अपना स्थान है । 
 सभी.को मिलाकर एक परिवार वनता है । अतः सभी को अपने-अपने 
तव्यो का पालन करना चाहिए । ऋषि ने कहा दै “पिता द्वारा 
भजित यण-धन जोर वीयं को कम नहीं होने देता, वह॒ मध्यम कोटि 
कापु हं । अपनीशक्तिसे पिताके वीयं ओदि से अधिक वीयं आदि 
क सम्पादन कर लेता है, वह्‌ उत्तम कोटि का पुत्रै ओर जो अकै 
'मण्यतासे पिताक यश, धन को फम कर देता है, वह्‌ अदयम कोटि का 
पु हे ।"' कुपुत्रो की अनेक स्थानों पर भत्संना कौ गई है । मनुष्य 
का पुत्रहीन होना अच्छा पर कुपुत्र वान होना अच्छा नहीं क्यो किकुपुत्र 
माता-पित्ता ङे हदय को सदा सन्तप्त करता रहता है अपैर स्वगस्य 
पित्तरों को नीचे गिरा देता हे । उन कुकर्मी काजन्म माता के लिए 
इ-खदायक होता है । वह माताको चिन्ता ते असमयमेदही वृद्ध वना 
देता है 1 सुङृष नाम के ब्राह्मणे पास एक इन्द्र पक्षी केरूपमें 
आये ओर अपने आतिथ्य के लिए मनुष्य का मां अथवा रक्त मांगा । 
ब्राह्मण ने अपने पूरो से पक्षी का आतिथ्य करन) चाहा परन्तु शरीर 
के मोह में पड्कर उन्होने अपनी असमर्थता प्रकट की) इस पर 
उन ब्राह्मण ने अपने पतों को पक्षी हाने का शाप दिया । 


परिवार को स्वर्गीय बनाने कै लिए जहां पति-पत्नी का प्रेममय 


ग्यवृहार आवश्यक है, वहां सन्तान को भी आज्ञाकारी होना चाष्िए ! 
शरीर के सभी अङ्क पुष्ट होने पर ही शरीर स्वस्य रह सकता है । 
एक छाटासा फोड़ाभी सारे शरीर क लिए दुःखदायी हो.जाता है। 


~ ~ -~ = 
ज ~= 
------_~_------ 
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परिवार म एक भी सदस्य अपने कत्त्यों की अवहैलना करता है 
तो स्वग को नरक बनाने मे देर नहीं लगती । | 
ख र्थ्य न्क) प्र ५ >~ गं 
त्भान के व्यक्तिगत व सामाजिक नियमों का विवेचन 
परिवार कौ शांत्ति सदस्यों के आपसी नम्र व्यवहार पर मिभ॑र 
करती दे सु वृद्धि के लिए उनके शरीर हृष्ट-पष्ट मौर स्वस्थ होने 
चाहिए । स्वस्थता के नियमों की जानकारी होनी चाहिए । सभी को 
सदाचारी, चरितववान ओर (१ चाहिए तभी समान मे उनका 
सम्मान स्थिर रह्‌ नक्ताहै) चरित्र को सम्पत्ति माना गधाहै । यही 
परिवार की शोभा है । जहाँ इसका अभाव रहता है, वह निधन परि- 
वार कहटलाता है । आस्तिकता का सदाचारसे घनिष्ट सम्बन्धहै, 
क्योकि ईश्वर को सवंत्रव्यापक मानने वाला दुराचारो से भय खाकर 
टूर रहता हे । ू 
स्वास्थ्य ओर सभ्य नागरिक बनने के लिए महूपि माकण्डय नो 
विस्तृत नियमों का प्रतिपादन क्रिया दै ओर जो विज्ञान ओर अनुभव 
को कसौटी पर खरें उतरते है । ्रातःकाल उठकर मल-मूत्र-त्याग, दन्त 
धावन, तेज मदंन ओर स्नान के नियम बताये गये है । स्नान करने 
पर विशेष वरल दियादहै। स्वच्छता को स्वास्थ्य का एक आवश्यक 
नियम वताया गया है । यषां तकृ कि दूसरे के पहने हुए जनेऊ, विभू- 
षण ओर कमण्डलः को ग्रहण करगे की भी मनाही कौ गईहै। _ 
ब्रह्ममुहुतं में उठगो का आदेश ` देकर स्नान आदि नित्य कर्मो से 
निवृत होकर पूर्वाभिमुख बैठकर नक्षत्र के स्थित रहते हुए हय सध्या 
करगे का उपदेश द्विया गयाहै। सायकालीन सन्ध्याभी सूय के 
स्थित रहते वताई गई । प्रातः सांय हवन करगे को भौ कहा गया है। ` 
पांच महायज्ञो भीर पितु दपंण करने की भी शिक्षा दी गई है । त्म- 
तत्व का चिन्तन भी आवश्यक बताया गथा है । पुजा उपासना करने 
के बाद ही भोजन की आज्ञा दी गई। अधिक नमक; त ग 
अन्न का ओर बहुत दिनों तक रखा हआ अथवा वास्ति भाजन का 


निषेध किया गयादहै । ्‌ ६ 
सद्विचार का स्वास्थ्य से गहरा सम्बन्ध है । बुरे विचारो वाला 


` 
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व््रक्ति कभी पूणं स्वस्थ नहीं रह्‌ सकता । स्थान-स्थान प्र कहा है ` 
कि गृहस्य को सदाचार परायण होना चाहिए,. परनारी को चुरी दृष्टि . 


से ने देखे, सव्रसे शिष्ट व्यवहार करे, अहंकार उदङ्डता की गन्धं न 
हो, वाणीसे प्रम बलक्ताहो ऋषिने स्पष्ट शब्दों मे फेहाटै कि 
आचार का पालन गृहस्थ का निस्य करतंव्यहै। जिसमे आचार नहीं, 
उसे न यहां सुख प्रिलता है न वहां । सदाचार कै विना यज्ञे, दान, 


तप को्करेभीतो भी क्यालाभ ? जिस पुरुषने आचार के नियम 


का पालन नहीं करिया उत आयु नहीं मिलत्ती ।"' 


अतिथि सत्कार को भी आचारका एकग माना गया है । आतिथ्य 


का अभिप्राय केवल भोजन कराना ही नहींहै, तरन्‌ अभावग्रस्त के 
अभाव क्तो हर करना, संक्टग्रस्त के.संकट को दूर करना ओर दुःखी 


प्राणी की हरं प्रकार से सहायता करना है । जो सामथ्यं रखते हए एेसा 
नहीं करता, वह ज्िदाः का पात्र माना गया है । ऋषि के अतिथिसत्कार 


` मे समाजवाद के आदशं होते ह । व॒ अपने मत का स्पष्टीकरण करते 


हए कहते हँ समाज मे धनवान व्यक्तियों के रहते अन्य लोगों को 
नाभाव के कारण जो कुकमं करने पडते दै, उनका उत्तरदायित्व धनी 
व्यक्तियों पर आताहि।"प रिश्रमपु्वंक धन कमाने की सलाहभीदी 
गईं है परन्तु उनका कुप्रभाञ किसी अन्य पर न पड़. इसकी चेतावनी 
भी दी गईहै अन्यथा समाजे परस्पर असंतोष ओर देष की भाव- 
नाओं को जन्म मिलेगा । 


महषि माकेण्डेय अपने पाठक को आध्यातमकी साधना भर्र 


करते के पूवं उत्तम नागरिक बनाना चाहते ह । उनके मतानुसार नाग- 
रकता के नियमों की उपेधा करके आध्यात्म पथ पर्‌ बढ़ना असंभव 
है क्योकि यह तो उसकी पहली रदी है । उत्तम स्वास्थ तो उतकरी 
नीवेदै ही। ` र | | 
भ्रवगुणो के षति चेतातनी- | 

मनुष्य शष्ठ सामाजिक प्राणी है क्योकि उसे बुद्धि जेसी महान 


सम्पत्ति से विभूषित किया है । अपने इस गौरव की स्थिरता क लिए 
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मो वश्यक ह कि वह्‌ बुद्धिमानों जसे कायं करे । बुद्धिमान वही हैजो 
अपने विचारों को स्वस्थ जौर पवित्र रखता है क्योकि मानव-जीवन की 
` समस्त सुख शान्ति उसके व्रिचारों षर ही निभर करती है, इन से वह 
अपने भविष्य कौ, अपने भाग्य कौ रेखाओं का. निर्माण करता है । 
विचारो को जो तत्व गदला वनाति है, उन्हे दूरं करना आवश्यक है 1 
बुरे विचारो को आसुरी शक्तियों की संज्ञादौ जाती है। सिद्धाथंका 


गोतम बुद्ध वनने के लिये भी यही करना पडा था। 4 
अध्यात्म पथ के पथिको को आत्म-निरीक्षण की शिक्षा दी जाती 


ठे ताकि मनेके काम करने में वाधकदुगुणोंकी छांट कर वाहुर निकाला 
जा सके ! यह्‌ एेसे शत्र. हँ जो निरन्तर अपने साथ रहते हैँ मौर पग-पग 
पर चोट पहुंचाने छा प्रयत्न करते हैँ । दुगुणी व्यक्ति अपनी आत्मिक 
णास्तिको खो बंठता है ्योकि उसे बाह्य जीवन मं सव भोर लांछठना, ` 
असफलता जर तिरस्कार ही मिलता है । जैसे गब्दे, गलीज, धिनौने 
मौर छटूत के रोगी से वचने का हर कोई प्रयत्न करताहै, वंसाही 
दुगुणी व्यक्ति जहां जाता है वही दुत्कारा जाता है । शरीरम घुसे हुए 
रोगो को दूर करने की हम चेष्टा करते है परन्तु अन्तः छत्र को अस्त- 
व्यस्त कर डालने वाले दुगुणों कौ ओर कोई भी ध्यान नहीं देता । 
वास्तविकता यह है कि शारीरिक रोगो की अपेक्षा मानसिक दोष इगु णो 


से अधिक हानि की सम्भावना होती हं। | 
समाज मे सर ऊवा उठाकर चलने.के लिये दुग णो से रक्षा माव- ` 


एयक है । माकण्डेव ने बार-बार चेतावनी दी है, दगु णो के दुष्परिणामो 
के भयंकर चित्र खीचे है, सम्भवं है उन्हे असम्भव संज्ञा दी जन लगे । 
परन्तु ऋषि का उद्देश्य केवल उन दगु णो के प्रति . सजग रष्ने की. 
प्रेरणा मात्र है कि इनसे यह परिणाम भी निकल सक्ते है । उदाहरण 
लिये मद्यपान से वचने के लिये बलराम कौ कथा दी ग्‌ ई छि जव महा- 
भारत युद्ध मे उन्होने पाण्डवो ओर कौरवो मे से कि का भी पक्ष 
लेना उचित नहीं समक्षा तो बह तीथं यात्रा को चल पड़ । एक्‌ दिन 


क ˆ ; ० 
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उन्होने अधिक मद्यपान कर लिया अर रवत वन मेँ प्रवेश - किया जहां 


पर ऋषियों के समक्ष सतनी की फथा हो री थी । ऋषि बलरामजी ` 


के सम्मान मे उठ खड़े हुए परन्तु सूतजी नेव्यास जी कौ मर्यादा का 
पालन किया ओर आसन पर बटे रहे । इसमे बलराम जी को क्रोध 


गया ओर उन्होने सूत जी का वध कर दिया । थोड़ी देरके बाद उन्हे 


होश आयातो इस ऊछत्य पर लज्जित हुए ओर प्रायश्चितके रूप मे 
नये मिरे से तीर्थाटन आरम्भ किथा। ्‌ 

शराब को जो पीते है, वह्‌ गाली-गलौज ओर लडाई-ञ्गडा तो 
करते देखे जति है, परन्तु कभ एेसा नहीं सुना कि किकी णरावीने 
 नशेमेचूरहोकर किसी का वध कर दिया हो । यदि दो चार हत्याय 
इस तरह कौ हो जाये तो इसे रनूनिन वन्द करना पड़े क्योफि इसे 
लोगों के जानमाल की सुरक्षा का खतरा उत्यन्न ` हो जायेगा । परन्तु 
वास्तव मे एेसा नहीं है । महषि माकंण्डय भी इस तथ्य से अवश्य परि 
चित होगे 'परन्तु उन्होने अतिशयोक्ति शैली ये अपरोक्ष मे मद्यपान के 
दोषक्ाही वणेन फिया है किनशे मे जब सान तन्तु सज्ञा शून्य हो 


जाते है तो उस क्षणिक पागलपन क प्रवाह किसी भी ओर वहू सकता 


है ओर वह्‌ व्यक्ति मारपीट से लेकर हत्या तक कर सकता है । 

काम भौ एकनशादहैजो मनुष्य को अन्श्रा बना देता है । इसकी 
उत्तेजना इतनी तीन्र होती टे कि कभी व्यक्ति सामाजिक मर्यादाओं का 
उल्लंघन कर बड़ दुःसाहस कर बेठता है । आजकल युवतियो से कड छाड 
तो धाधारण वात हो गई हे । सङ्क पर जाती हुई युवत्तिथों का अपष्ट्रण 
मौर मनमाने कुङत्य किय जाते दँ । वह्‌ युवती अपने दुभग्य ओर 
, मगवान को कोसती होगी कि उसे यह पशुरूप मे कंसे मानव बना 
दिया है । वह इस समाज से भी धृणा करने लगती है जो पतन की 
पराकाष्ट मे पर्व गया है, फिर शासन को दोष देती है जष्ानारी की 


लाज सुरक्षित नहीं है । इन घटनाओं पर सभी विचारक वेद प्रकट. 


करते है, परन्तु यह वातावरण उत्पन्न करने जाले माघ्यमों की भोर 


"~ 
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किसी का ध्यान नहीं जाता । अश्लील फित्मे सौर उपन्यास, पत्रिका 
जिनसे इस विषय कौ उत्पत्ति होती है, उनम अत्यन्त सुधार कौ आव- 
ष्यकता है ताकि युवकों में यह्‌ सदविचार उत्पन्न शो फि समाज की हर 
युवती उनकी बहिन है । यही सभ्य समाज की निशानी हा अन्यथा तथा 


कथित विकसित युग कौ दुहाई देने से कोई,लाभ नहीं है । 

ईतिष्टास साक्षी है कि काम भावना से प्रेरित होकर रावण ते सीता 
का हरण कणा ओर एक महान गुद्ध-को निमरण दिया । कामके 
करण ह॒त्याओं के समाचार जाज भी प्राप्त होते रहते है । इसी ओर 
महषि ने हमारा ध्यान आकषित+किया है । एकत कथा इस प्रकार से दी 
गई टै कि नारिष्यन्तके पत्र दम को दर्शाण के राजा चारुवर्मा की पुत्री 
राजकुमारी सुमनाने स्वयंर मे अपना पत्ति चूना परन्तु भद्र्रदेश के 
- ` राजकुमार मष्टानन्द, विदभं के राजकूमार वपुष्मान व महाधनु को यह्‌ 
पहन नहीं हु । उन्हौने एक षडयत्र रचा जिसके अनुसार सुमना को 
बलपूवंक छीन लेना था मरौर यहं निश्चित किया गया कि वहु हम तीनों 
मे से जिसको भी चन लेगी, उसकी पत्नी हौ जायगी । यदि वहं हममे 
से किसी को चृनेगी तो उसका वध्च करने वाला ही उसका पति माना 
जायेगा । एक सुन्दर स्त्री को. अपनी पत्नी बनाने के लिये वह घोरं 
अन्याय ओर अधमं पर उतारू हो गये । जव सुमनाने स्वयंवर मे अपना 
पति चुन लिया तो इस दिशा मे कोई भी पग जिसकी लाठी उसको भस 
की संज्ञामें आ जाता है। दम ओर उसके शत्रू.ओं में घोर युद्ध हुमा । 
दम ने महानन्द का मस्तक काट द्या ओर्‌ वधृष्मान को बाणो वै बधि 
दिया मौर सुमनां को अपने घर ले गया । यदि कथा का मोड इत 
प्रकारसे होता कि वह तीनोंको कंदी वना लेते, या उसका वध कर 
देते ओर सुमना को भगाकर ले जाते भौर तीनों मे कोई समज्ञौता नही . 
होता तो वहु भी-परस्पर युद्ध को लपेट मे आक्र नष्ट हो जाते तोओीर 
भी सुन्दर होता, क्योकि काम वा्षना के अन्तिम परिणामो तक कथा ` 


त 


पहुंच जाती । 


१९ 1 | माकेण्डेय पुराण 


परस्त्री कोबुरी हृष्टि से देखने वाले को परलौकिक भय भौ 
दिखाया गया है । कहा है कि रेसे कामी व्यक्ति कों नरकमे तो जाना 
पड़ता है परन्तु वहा पर वचर की चोंच वाले पक्षी उसकी आख नो चते 
हँ । यह्‌ यातना बार-बार दी जाती है अौर लम्बे समय तकं चलती है। 
जितने क्षणो तक पाप किया जाय, उतने वर्षो तक इसका फल भुग- 
तना पडता है । नेत्रोके दोष करने वालोकोनेचों फो ही यातनादी 
जाती है । नियम यहीहै जिम अङ्खगसे दोष किया. जात है, उसके 
सुधार के लिये उस अङ्को ही प्रताइना दी जाती है ताकि उसे अपने 
` किये पर पश्ठताना हो फिर उसकी पुनरावृत्ति न करने क; संकल्प ले । 


महषिने यह्‌ भौ दिखाने का प्रयत्न किया है कि मने व्यक्तियोंकी ` 


कभी परीक्षा की घडी भी आती है जव उनकी काम वासनाकी ओर 
` घमीटा जाता है परन्तु इस समय विवेक से काम तेना चाहिए । मष्टरषि 
दुर्वासा को पतित करने के लिये वपु नाम की अप्सरा. ने सव तरह्‌की 
काम चेष्टाये कीं ऋषि पर कोई प्रभाव नहीं पड़; परन्तु जब वष्ट फिर 
भी अपने हाव-माव प्रदशित करने में लगी रही तो दुर्वासा ने उसे शाप 
दिया कि तुम सुवण गोत्र मे पक्षिणी बनो । माकंण्डेय ने काम वाणो से 
सुरक्षा के लिये सजग रहने की प्रेरणा दी है, क्योकि किसी समय भी 
आक्रमण होने का अवसर आ सकता है । ` | 

क्रोध ५ का दुजेय शत्र है। सव जानते है कि इससे मस्तिक 


भे 


को नसो में उत्तेजना उत्पन्न होती है । वह आग जलती है जिनका कुप्र- 


भाव सारे शरीरके स्वास्थ्य पर पडतादहै। मनव इन्द्रियां भौ इस 


ग्नि की लपेट भे आती है, बुद्धि भौ प्रभावित हुए विना नहीं रह्‌ सकती 
गांधी जी ने उसे शराव अर अफीम के नशे की संज्ञा दीदे, क्योकि 


. इनके लक्षण मिलते जुलते है । कवियों ने भी कहा है कि पाप का मूल. 
क्रोध से मिटे बिना जीव का सन्ताप नहीं मिट सकता । गीता मे क्रोध 


से अविवेक की उत्पत्ति कही है क्योकि क्रोधी को उस  दौरेके वाद्ही 
` वास्तविकता से परिचय होता है इसे नरक द्वार भी बताया गर्या है । 


हि 
~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ 
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, यह्‌ भ्यास साधना करो तो नष्ट करने वाला है । इन दष्परिणामों के 
कारण ही महषि माकण्डेय ने इस महारोग के प्रति साबधान. किया है 
इसके लिए उन्हें अनेकं कथां का सहारा लेना पड़ा । 

वैवस्तु मनु के पुत्र के पुत्र पृषध्र एक वार मृगया के लिये गये । 
एक ्राह्मण की गौ को भरूल से मार दिया । बराह्मण ने पृषध्र को ष्रहे 
जाने काशाप दिया । क्रोधसे क्रोध कौ वृद्धि होती दहै। राजाको भी 
क्रोध आ गया । राजाभी ब्राह्मणको शाप देने लषा। इस पर ब्राहयाण 
राजाको नष्ट करने के लिए दुसरा शाप देते को प्रस्तुत हुमा । तभी 
उसका पिता वहां पर्हुच गया ओर उसे समञ्ञाया कि ब्राह्मण का भूषण 
क्रोध नहीं, क्षमा दहै । क्रोधसेतो धमं अथं ओर काम तीनोंका नाश 
होता है । यद्‌ ब्राह्मण का पिता बीच मेन आजाता तो दोनों को उत्त | 
जना वढती जाती भौर एक दृसरे को शाप देते ही जाते, जव तक्र कि 
उन दोनोंमेसे कोई एक नष्ट न हो जाता। 

विश्वामित्र गौर वशिष्ठकाद्रष ओर संघषं पुराण प्रसिद्ध हं। 
पुराए्र मे भी उः दिया गया है परन्तु बदले, हुए रूप में । वशिष्ठ 
हरिश्चन्द्र के पुरोहित थे । जव विश्वामित्र ने हरिश्च से राज्य लिया 
तो वह चल मे तपस्या कर रहै थे । जब वह्‌ वार्‌ वर्षा के बाद तप 
करके आए तो उन्है हरिश्चन्द्र के भीषण कष्टो से परिचय कराया गया । 
उन्हे क्रोध का आवेश आया ओर विश्वामित्र को वक पक्षी हने का 
शाप दिया । विश्वामित्र तो क्रोध के लिए प्रसिद्ध ह ही । उन्होने वशिष्ठ 
कोसारसद्टो जाने का शाप दे डाला । मन्य से पक्षियों की योनि 
प्राप्त होते पर भी दोनों को शान्ति न मिली ओर द्ध पर उतार श 
गये ! इससे सारे विश्व मे शहाकार मच गया ओौर ब्रह्म द्वारा बीच 
बचाव क लिए माना पड़ा, तव कष्टौ वह शान्त हो पाए । इसमे कध 
को पापिर्यो के अज्ञान से तुलना कौ गई है ओर बताय। हं किक्रोधसे 
मानव कितना गिर जाता है ।. वहं इसके आवेशं मे आकर घोर से धोर 
अपराध कर सकता ह । . 


५ 
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एक अन्त कथा में विश्वामित्र के तनो से विद्याओं का नाश कहा 
हे । धियो का अभिप्राय ज्ञान भौर विवेक है । क्रोध की उत्पत्ति ही 
अज्ञान भौर अविवेक की नींव पर होती है । अतः शारीरिक, मानसिक 
अर बौद्धिक स्वास्थ्य के इच्छुक व्यक्ति क्तो इससे बचना चादिए, तभी 
आध्यात्म साधना मे कुछ प्रगति को आशा की जा सकती हे । 
जो का आधार अहुक्रार होता है जव महकार को ठेस पर्हुचती 
है तो क्रोध से उसको शान्त करते का परयस्त किया जाता है परन्तु 
उसका! परिणम अशान्ति दही होता रै । जो व्यक्ति इन दोनों के पंज में 
फस जाता है, उषसे बडे -वड़ अपराध हो जाते है 1 बलराम जसे बुद्धिमान 
व्यक्ति शी उससे नहीं बच पाए । सूतजी जे कृथाबाचक उनके आगमन 
पर सम्मान कर प्रदशंन के लिए खड्‌ नहीं होत्त तो उनके बहृद्धार को 
कर लगती ह । जसे दुःखी ओौर चिन्तित व्यक्ति अथने दुःख को कुछ 
क्षणो क लिए भुलाने के लिए शराव पीतादहै, उसी तरहस अहङ्कारको 
पुष्टि न होते का जो दुःख होता दहै, उसको निवृत्ति के लिए क्रोध के नशे 
कती आवश्यकता आ पडती है । क्रोध का परिणाम कृ भी टौ, उससे 
अहङ्कार का रोग तो द्रहोषह्ी जता है । एलोपेथिक दवायों का भी 
यही प्रभाव पडता है । प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले रोगको वहं गीघधही 
दबा देती है परन्तु निश्चित रूप से अन्य. भयकरः रोगो की उत्पत्ति हती 
है, उसका परिणाम कुछ मी हो परन्तु रोगी व॒ अभिभावक को यह 
रतयक्ष दिखरई देता है कि रोगी जिस रोगस पीडित टौ रहा था, वह 
दीक्ष.हो गया । अहङ्कार की ओषधि क्रोध है परन्तु फ़ोध तो मारपीट 
गाली गनौज, युद्ध संघषं ओौर हत्या आदि से ही शन्त होता है, उसका 
आवार बहुत ही भथंकर रक्षसो-सा है। इसका कारण तो अहंकार 
ही है । यदि अंडर कौ उत्पत्ति नहो तो क्रोध का जन्म जेना भी 
सम्भव नहीं है 1 अतः अहङ्कार रूपी णत्रू जड्को तो काट देना चाहिए 
जिससे अन्य दोषो की वृद्धि न होने पाए ।' 


न 
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पुराणकारने लोके भीषणसरूप को भी प्रस्तुत क्रिया है। एक 
राजा विना कारण दूसरे के राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहता 


ठ । उस पर आक्रमण करतादहे, घोर युद्ध गौर नर-संह्ार होति है ओर 
शक्तिशाली राजा कमजोर को दवा देता ह-। अनेकों वार राजामों के 


` मनम सारी पृथ्वीका सम्राट वननेकी लालपाए उत्पन्न की गई है 1 


लाभ के भयंकर परिणामों को भी प्रस्तुत किया है, 


भोग से पुण्य क्षय बताया गथादै। एक कथाम इससे शक्तिका 
नाण होना भी व्यक्त किया गया हं । सत्रत तपस्वी ने राजा विदूरथ को 
कूजृम्भ नाम के एक राक्षस के बारेमे जानकारी देते हुए कहा कि जिस 
जिस दिन उसके अस्त्र को कोईस्त्री छ्‌ देती है उसकी शक्ति कम हो 
जाती है दूसरे दिन पूनः बढ जातीदहे। इससे स्पष्ट हैसी संसगं से 
क्ति का व्यय होता है! भोग मानव पर अपना चहंभूखी प्रमाव डालते 
ह । इसीलिए प्राचीन कालमें वानप्रस्थ जर सन्यास को व्यवस्था बनाई 
गई थी ताकि भोगों से निवृत होकर आत्मकल्याण को साधन में अपना 
पूरा समय लगाया जा सके यह्‌ तभी सम्भवह जव शक्तिके व्यय को 
रोका जाए । राजा र।ञ्प्र वधेन का जव एक बाल पक गया तौ उमने 
समन्चा कि यह्‌ यमराज का दूत हैँ ओर मूत्थु का संदेश लेकर आया 
ह । अतः मञ्े अपने राज्य का भार अपने पूत्रो को सौपृकर विषय-भोग 
से निवत्त होकर वन में जाकर तप करना चाहिए । गृहस्य मे रहकर 
इस साधना को किया जा सके तो अत्यन्त उत्तम ह । ` ॑ 

मानवं दोषों का पुतला है । अपने प्रबल संस्कारो व बुरे संगके 
कारण वह्‌ बुरे काम करता है । परन्तु जब रोग॒ उत्पन्न होते है, तो 
उनको द्र करने के लिये दबाओ की भी खोज करली गयौ हं । शारीरिक 


रोगों कौ तरह मानसिक रोगों के भौ उपचार है । भारतीय मनीषियों ने 


मानसिक विकारो की निवृत्ति का अमोघ उपाय यह्‌ बताया है किपापी 
अपते पाप की घोषणा सावंजनिक रूप से करदे, । यदि वह्‌ अपने 


। नि 


° । | 
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मन मे उसे दवाये रखता ह तो उसकी . ग्रन्थि वन जातीं & जो जन्म- 
जन्मान्तरो तक कष्ट फा कारण बनती है तमी विधान बन गया है 
करि जव किसी से गौ हत्या हो जाय तो ग्राम में घूमकर गौर उस गाय 
की पुछ पकड़ कर चिल्ला २ कर कटहेकिमैने इस गायका वध किया 
ठै । यह उस पापका प्रायश्चित मान लिया जाता ६ । दण्डसे पाप नहीं 
धुलता है जओौरन पापीकोफिरप।पकरने से बचाया जा सकता है । 
पाप एक मानसिकं रोग ह, उसका भी उपचार उसक्ते अनुरूप ही होना 
चाहिए । माकृण्डेय ने भी ग्रहौ दवा बताई है। जव वलरामजी से मद्य 
पातके नशेभे सूतजीकाबध हो गयातो नशा उतने पर वह्‌ अपने 
कूकमं पर लज्जित हुए । उन्होने निश्चय किया कि इस पापका क्षय 
फरने के ज्लिये अपने कूकूमं का वखान करता हा बारह वपं का व्रत 
करू गा । कही मेरे पाप का सर्वोत्तम प्रायश््ित होगा । आधुनिक मनो- 
विज्ञान ने भी इस सिद्धान्त को अपनी स्वीकृति प्रदान की है । 
` सद्गुणो के विकास पर बल 
भवगुणो के प्रति सावधान रटने के साथ-साथ सद्गुणा करा विकास 


भी मरावश्यक है । सद्गुणो को बहुमूल्य सक्षषपत्ति, मानव-जी वन की सवसे ` 


बड़ी विभत्ति मानी गई है । क्योकि उन्हीं के आधार पर समस्त प्रकार 
को प्रगति करं सकना सम्मव होता है । द्सरो की सष्टानुभूति, शद्धा 
एवं सदभावना केवल उह मिल सकती, है जो सद्गुणी हँ स्वास्थ्य, 
शिक्षा कौशल आदिके माध।र पर आमतौर पर कछ कमाया-जाता ह्‌, 


` प्र सच्ची शिक्षा भोर चिरस्थायी समृद्धि केवल सगुणो के आधार पर | 


हौ सम्भव हं । एेसी ही समृद्धि सं मनुष्य का लौकिक ओर पारलौ किक 
जीवन सुख शन्तिमय बनता है । - ¦ 
पुसणकार ने इसकी ओर विशेष ध्यान दिया हं । वष्ट अपने प्‌।ठक 
को सत्यवादी, सदाचारी, च रित्रवानु श्रोष्ठ, परिश्रमी मौर स्वावलम्बी 
देखनां चाषते ह । माकण्डेय का भिन्न-भिन्नं स्थानों पर आदेश हं कि- 


न कि 
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गृहस्य को सदाचार परायण होकर हव्य काव्य भौर अन्नदान करते हुए 
क य , अत्तिथि मीर वांधवो का पुजन करने वाला होना चाय । 
के अति सदः भूत भूत्य पशु पक्षी पिपीलिका, भिक्षुक, याचक या 
पर-अपरजो कोद भी जेसी प्राथेना करे उपे यथाशक्ति पूरी करे। 
गृहस्थी यदि नित्य नौभित्तिक ` क्रिया उल्लंघन करे तो उसे पाप का भागी 
होना पडता है । “गृहस्थ को सदेव सदाचार का पालन करना चाहिये, , 
आचार हीन पुर को लोक मे कमी सुख नहीं मिल सकता । जो पुरूष 
सदाचार को छोडकर संसार मागं में प्रवृत्त होता.है, उसके द्वारा कयि 
यज्ञ, दान अर तपस्या आदि सभी अमंगलजनक होते ई ।"““"दुराचारमे 
रवतत मनुष्य दीर्घजीवी कदापि नहीं हो सकता, इसलिये सदाचार मे ही 
प्रवृत्त होवे सदाचार से बुरे लक्षण नष्ट हौ जति हं । गृहस्य को उपा 
जित कयि हए घन का चतुथं भाग धमं के लिये संचित करना चाहिए 
आरे भाग से अपना पोषण ओर नित्य नैमित्तिक काय करे मौर शेष 
भोग की मूलधन के रूप मे.वृद्धि करे“ गुर को देखकर उठकर खड होने 
इत्यादि से सत्कार पूवक आसन दे ओरं प्रणाम करके अनुकूल वार्तलिप 
करे । उनके गमन समय उनके पी चले, प्रतिकूल वचन न कहे ।*“" 
किसी के ममं को व्ययित न करे, किकी किसी से चुगली नकर, 
दंभ, अभिमान ओरतों से व्यवहार को छोड़ दे । मखं, उन्मत्त दुःखी भाप 
ग्रस्त, विष मायावी, अ हीन अथवा अधिकांश की हंसी उड़कर त 
छेड 1“ "परनारीगमन न करे क्योकि परनारीगमन से इष्टापूत्त नष्ट 


होता है ओर दीर्घायु काह्ठास होता है । इहं लोक्‌ मे इस पाप के समान 
, . अन्य कोई पाप हीं है । देव-पूजनः [ग्न कायं भौर गुरुजनं को प्रणाम्‌ 
सदा कत्तव्य है । पूर्वान्ह मे देवताओं क्षा, मध्या्ह्‌ मे मनुष्या एव जव 
राहन मे पितरों का पूजत कर । देवता, वेद, ब्राह्मण सत्यनिष्ठ महात्मा, 
गुरुजन प्रतिप्रता यक्ष ओर तप परायण पुरुष-इतकी देसी न उडवे । 

निन्दा करे तो उधरध्यात त्‌ 


यदि कोई अविनय वाला पुर्ण इसकी) ध 
दे। स पितर ओर अतिथि का पूजन सदा करे 1 सावधान चित्त ` 
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' करे, अपनेसे श्रेष्ठ या निम्म मनुष्य की शय्या अथवा अ।सनपरन 
बेठे । अमंगल वेश न धारे, अमंगल बचन न कष । गुरु या देवता के 


सामने पर न फलये 1 १ 
दुर्वासा की तरह अपने चरित्र कासुरक्षा के लिये किस प्रकार सजग 


रहना चाहिए इसे ऋषि -एक ब्राह्मण को कथा के माध्यम से स्पष्ट करते 
है । लोग यह्‌ समञ्च सक्ते है कि दुर्वासा तो्छषि थे, वह्‌.तो हूर प्रकार 
की सामथ्यं रखते धै परन्तु एक साधारण गृहस्थ कंसे पतन के मागं 
पर चलने से बच सकता है । एक ब्राह्मण के रूप लावण्य पर मर्ध होकर 
वरूथिनी नाम कौ अप्सरा प्राण या-प्राथना करती है । निजंन पवंतीय 
स्थान भौर युवती का प्राप्य प्रस्ताव स्वीकृति के लिए कोई वाधा नहीं, 
समाज का कोर बन्धन नी, अपमान का कोई अवसर नहीं । फिर भी 
जो विवेको ओर उच्च भावनाओं से ओत प्रोत रहते है, वह्‌ कोई देवता 
होया नहीं कदापि दुष्कमं नीं कर सकते । वर्योकि वह्‌ ईश्वर को सवं - 
व्यापक मानते. है भौर उसके सहस्र नेच्रो का अनुभव करते ह । ब्राह्मण 
कुमार ने बाह्य का रूप मूर्त्याक्षन न किया ओर प्रस्ताव को तत्काल 
टुकरा दिया । ब्राह्मण के शब्द ध्यान देने योग्य है 


यदि मैने कभी भी ठीक समय पर वदिककर्मक्षात्यागत किया ` 


ष्टौ ओर कभी भी मेरे मनमे पराये धन ओर परायी स्त्रीकी इत्छान 
हृदं हो तो मेरा मनोरथ पूणं हो चरित्रवान्‌ स्त्री पुरुष का मन सबल 
आौर आत्मा शक्तिशाली होती टै, उसका कोई भी कठिन से. कठिन कायं 
४ नहीं रहता । जीवन के हर पग पर सफलता उसका स्वागत करती 
| 

सगुणो के विकास ओर चरित्र के उत्थान व स्थिरता के लिए 
अच्छसङ्ग को अपेक्षा रहती है । सङ्क का प्रभाव अपरिहायं है । अच्छा 
सग भावनाजो कोही प्राप्त होतारहैःऋषि तेभी शिक्षा दी हे कि 
सदाचारी साधु मनुष्यो के साय ही मित्रतां करे। बुद्धिमान उद्योगी 
को मिन बनावे । वेदज्ञान से युक्त विद्वान, ब्रत परायण ओर स्नातक 


` ~ [ = ज म 
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शप श ।'' बद्धिमान मदालसा ने भौ कष्ट आने पुर सत्पुरुषो का 
संग करने की शिक्षा दी है 1 मदालसा ने अपने पुत्र लकं को एक 
अगूढी दी संकट आएतो इमे लिपटे कागज पर लिली शिक्षा 
, का सहारा लेना । जव अलकं के वड़े भाई सुबाहु ने काशीश्वर की 
सहायता से अलकं के राज्य पर आक्रमण करके उसे राउ्यच्युत कर 
दिया तो उसने माताकोञगूठी मे लिपटी शिक्षाखोली 1 उस्मे लिखा 
था प्रत्येक को सङ्क का त्याग करना चाहिए । एसा मम्भवनहो तो 
साधुकाष्टी सङ्क करना चाहिए । सज्जन पुरूषो का संग ओषधि हे ।“ 
इस शिक्षा को शिरोधायं कर अलक दत्तात्रय जी के पासं गणं । व्हा 
से उनके दुःख का समाधान हुजा । | 
सत्संग का प्रभाव यदि मनुष्य वग्यवष्टार पर अनुकूल नहीं पडता 
तो उससंगसे क्या लाभ ? मनुष्य सामाजिक प्राणी है । वह्‌ समाज मे 
उच्च सम्मान का इच्छुक रहता है परन्तु ज्जू ठ, कपट से वह मान मिटटी 
मे मिल जाता है, ओर सरल सत्य व्यवहार से विश्वास ओर सम्मान 
की वृद्धि होती दै । कपटी व-छली व्यक्ति पर अपने वन्धु-वांधव, भी 
विवास नहीं करते भौर उसके हर व्यवहार को संदेश की दृष्टि से 
देखते है । इसलिए पुराणकार ते घोर संकटमे भी सत्यका परित्याग 
न करते की शिक्षा दी है । राजा हरिश्चन््र के आख्यान म रानी के मुख 
से टौ सत्य पालन के प्रति दृट्‌ निष्ठा की भ्ररणा दिलाई गई । "राजु । 
चिन्ता का त्याग करो, सत्यका पालन करो । सत्य स चरत व्यक्ति षए्म- 
शान की तरह व्याग देने योग्य होता हे । व्यक्ति के लिये सत्य पाले स 
वडा कोई कमं नहीं है ¦ सत्य पालन न करने वाले के अग्निहोत्र, वेद 
ध्यान दान ओर समस्त पुण्य कमं नष्ट हो जते ह । धमं शास्म कहते 
है कि सत्य से उत्थान आर असत्य घ पतन्‌ होता दै । सत्य , से ही भय 
तपता है । सल पर ही पृथ्वी टिकी है। सत्य सवभ्नष्ठ धम । स्वगं 


1 1 ओर दूसरे पर एकं 
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हजार अश्वमेध यज्ञोका फल रख देतो सत्य का पलडाहीभारी 
रहेगा 1" ्नाहमण का तो यह्‌ विशेष गण कहा गया है-“व्राहमण का 
व्राहमणत्व इसी मे ह कि वहु पक्षी के सामने भी सत्य का पालन करे। 
ब्राहमण को जो पुण्य सत्य व्यवहारसे होता है, वह्‌ अच्छी दक्षिणा वाले 
यज्ञो से अथवा किसी उत्तम कायं में प्राप्त नहींहो सकता ।' 

सत्यवादी ही सच्चा मित्र ओर विश्वनीय हो सकता है। उसके 
सामाजिक सम्बन्ध विस्तृतौ जाते हँ । जन नेतृत्व के योग्य भी वही 
होता है । भित्रताको कसौटी उपकार बताई गहं । ऋषिने इस 
सिद्धांत को प्रतिप(दन करते हुए कहा-''भिच्रता का स्वाथ जिससे अपृणं 
नष्टं रहता, वह्‌ मनुष्य धन्य है, उसक्रा जन्म ओौर जीवन धन्य है, भिच्रों 
के उपकार का बदला चूकाए विनाजौो अपने को जीवित समञ्षता दह, 
उसके जीवन को धिक्कार हं 1 उसको पुष्टि के लिये एक रोचक कथा 
का सहारा लिया गया हं । मदालसा ने जब अपने पति राजा ऋतुध्वज 
की मृत्यु का समाचार सुना तौ वह उसी क्षण भूशति होकर यमपुर 


परहुच गई । यष्ट समाचार गलत था जब ऋतुध्वज आए ते उन्हं बहुत ` 


दुख हुआ आर जीवन भर विवाहन करने का निश्चय किया । नाग- 
राज अश्वतर के पृत्र इनके मित्र थे । उन्होने यह घटना अपने पिताको 
सुनाई । पिता अपने पुत्रो को अपने मित्रका स्वागत सत्कार व उप- 
कार करनेकौ एिक्षादेतेथे परन्तु पुत्रोंकी दलीलथी किसंसार्‌ की 
हर वस्तु उसको उपलब्ध ह, केवल पत्नी का उसे अभाव ह जो पूरा 
होना सवथा असम्भव हु । पिताने सीख दी कि पृरषार्भ करने पर हर 
असम्भव वस्तु भी सम्भव ष्टौ जाती हुं पित्ता के प्रयत्न से यष्भी 
सम्भव हो गया । मित्रता मानवता का एक आवश्यक लक्षण ह । 


पुरुषाथ को महिमा का गान भी स्थान-स्थान पर किया गया हे । 
लक्ष्मी को प्राप्ति का अधिकारी भी उसे ही बताया गया । 


` पराजय से लज्जित हुए एक राजकुमार से पुरुषाथ'मय जीवन की 


= नक 


व । 
ह 


न, 
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कामना की है । राजकुमार.अवीश्ित एक स्वथम्बर में गा । क 
को बलात. अपने वंश मं कर लिया ।-यह्‌ अन्य राजकुमारी को बुरा 
लगा । संघषं होने पर अवीक्षित बन्दी वना लिया गया 1 फिर उसके 
पिताने अपनी सेनाओंकी सहायतासे उसे छडाया । जव राजा बन | 
जाने लगे तो राज्य का भार उसको सौपना चाहा । तव पुत्र ते कहा- | 
“धै इस योग्य नहीं ह । मै अपनी पराजय से लज्जित हं} मूञ्च बस्दी 

कोः आपने मुक्त क्रायाभा, मेँ स्वयमृक्तन हो सका। फिर मूञ्मे 

कया पुरुषत्व है ! पौरुष से युक्त व्यक्ति ही शासक होने योग्य है 1 जो 

पिता की अजित सम्पत्ति का भोग करे, या पिता. द्वारा सकटसेउवारा 

जाय कूल मे एसा व्यक्ति नहीं होना चाद्िएु । जो अपने वल, पौरुष से 
सम्पत्ति मगर ख्याति कां अजन करते तथा अपने पौरुष से संकटो को 

पार करते, मे उन जसे लोगों की गति चाहताह। ' एेसे विचार 

वाला व्यक्ति दही गौरव के साथ नेपोलियन कौ तरह सर ऊचा करके 

कह सकता है । कि असम्भव शब्द को मेरे कोष से निकाल दो । बाहर 

कौ सत्प्रवृत्ति से ही मानव का उत्यान सम्भव है । | 


परमाथ तत्व का निरूप 


दान के कुछ अनोखे उदाहरण पूरण मे णित दहै साधारण बुद्धि । 
उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती । हरिश्च का विश्वामित्र को 
अपना सारा राज्य दान मेदे देना एक कृल्पतातीत घटता ठ ना 
अनुमान लगा सकता ह कि उसे जीवन मे कितनी ठोकरे खानी पड. गी : 
निक्षन व्यक्ति पर यदि कोई कष्ट. आता हि उसका सह करना सरल 


ते 
होता है क्योकि भभावो का देखना उस त ५ 
परन्तु जो एेश-आराम से ओत्-प्रोत है, उन पर मुसीबत क पी 


र ीं ो चने 
ट्ट पड़, तो उसकी आत्म-हत्या जसी निराशाजनक्‌ बाति के सोचने 


^ र्थ 
॥ + 


। कि 
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के अतिरिक्त अन्य कोई मागं नहीं दिखाई देता । किसी करोडपति कौ 
एक दिन भे कंगाल कर दिया जाय तो उसके हृदय की गत्ति बन्द हो 
जायेगी परन्तु हरिश्चन्द्र ने सव कु प्रसन्नतापूरव॑क श्चेला कारण स्पष्ट 
ह कि मन मे दिव्यता छाई हुई थी, उसकी प्रवृत्ति देने की थी । यदि 
वह स्वार्थी स्वभाव का होता, तो वष्ट अवश्य जीवन से निराश हो 
जाता । ऋषि ्रेरित करते हँ कि यदि समाजहित के लिये घोर कष्टों 


का सामना करना पड़ तो भी उसका स्वागत करना चाहिए । 
दान से परमार्थ की सदुप्रवृत्ति का उदय होता है। मनोस्यितिमं 


उदारता आती है, स्वाथेपरता कानाश होता हैतव मनुष्य दूसरों के 


वारे मे भी सोचता है । उनके हित को अपना हित मानने लगता है । .. 


प्राणकारने लिखारहैकिजो दूसरोंके अहित की योजना बनाता है 
उसका स्वयं ही अहित होना हि। एक कथामे राजा खनिज के मन्त्री 
विश्ववेमो ने उसके विरुद्ध पडयन्वर रचकर चार पुरोहितो से बभिवा- 
रक प्रयोगे करवाये जिससे चार कृत्याय उत्पन्न हुई । परन्तु वह खनिज 


काकुष्ठभी न बिगाड़ सकीं । परिणाम स्वरूप उन्होने लौटकर चार. 


पुरोहितो भौर विश्वेदी पर्‌ आक्रमण किथा ओर उन्है मार डाला . 

पुराणकार ने इस बुरी भावना से बचने ओर परमाय भावना को 
मन में स्थिर रखने पर बल दिया है हरिश्चन्द्र के कष्टों के नाटक का 
जव अन्त हुजा तो देवता उन्हे स्वग मेंलेने के लिएभाये, परन्तु राजानि 
अस्वीकार कर दिया ओर कषा कि शै अयोध्या की प्यारी प्रजा को 
व्यथित छोडकेर अकेला नहीं जा सकता । वह्‌ अपनी पुण्य राशि कां 
उपयोग अपनी प्रजा के साथ करना चाहते हं । यदि वह सबके सव 
मेरे साथ स्वगं जा सके, तभी मैं वहां जाऊगा अन्यथा उनके साथ मुज्ञ 
नरक जाना ही पसन्द होगा 1" | | 

एक वार किसी कारण से विदेहुराज को थोडे समय के लिए नरक 
जना पड़ा । उसके पहंचते ही नरकवासियो को बहुत सुखद प्रतीत 


, इभा । राजा ने उसका कारण पूछा तो यमदूत ने कहा-"आपके पुण्य 


शै 
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शधिः है, आपने वहत से अश्वमेधे यज क्थिह। समुद्रम जल की 
बरदा, अकाणमे तारो, मेषमे जल की वरसाती हुई जलधाराओं 
अर गंगामे वालू के कणो की तरह आपके असंख्य पुण्य हँ । उसके 
कारण आपको स्पशं करकेजो वायु चल रह्‌ हं, उससे नरकवासियो 
को अपने कष्टों मे कभी अनुभव हो रही हें । यह्‌ सुनकर विदेहूराज ने 
नरक से हटने को मना कर दिया गौर स्पष्ट कहा कि जव तक्‌ यह्‌ लोग 
नरकमेंषड़ हमै भी यही रहुगा। यष्ट कहना सरल ह करना कठिन 
ह जिसने जीवन भर सुख ही देखे हों उसके लिए दुःख की एक घडी भी 
युग के वरावर होती ह परन्तु जिसके मन मे एेमी उच्च भावनाय उठती 


टै, वह मानव नहीं महामानव ह । माकंण्डेय एेसा ही महामानव अपने 


पाठकों को देखना चाहते हैँ तभी भिन्न-भिन्न कथाओं द्वारा इस प्रकार 
को दुहराया गया ह । | 

राजा राज्यवधन को आयु बढ़ाने के लिये प्रजाव सूयंदेव की 
सामृष्ठिक प्रायना की । इसरो राजा को आयु दस हजार वषं वढ़ गई 
राजा चिन्तित हृए कि “कँ तो दस हृजाष्ट वषं तक जीवित रग मेरे 
प्रजाजन यमराज के शिखर होते रहेगे । मृज्चे यष्ट आयु तभी ग्राह्य हं 
जब मेरी प्रजा की यही भायु. हो ।, इस परमाथ भावना से मोत 
प्रोत टो राजा ने सू्ेदेव की एक्‌ वषं तक आराधन की ओर सारी 
प्रजा कौ आयु भी दस हजार वषं की हो गई तभी .वे सन्तुष्ट हुए । 
ऋषि ने इस मत का प्रतिपादन किया है कि स्वगं आसुरी वृत्ति य 
परमार्थं देवी गुण ष्टौ । इस गुण के विकास क लिये सदव भयल्शील 
रहना चाहिए । इससे मानसिक शांति मिलत है, उसकी कल्पना नी 


की जा सकती ¦ इस शांति को हीरे-पन्नों से नहीं खरीदा जा सक्ता, 


तो अपनी भावनाओं को उदार बनाकर सारे ब्रह्माण्ड मे निबेर ९ से 
आकषित किया जा सकता है । इस भावना की तुष्टि व सम्बधत्‌ 


र ६ ; ((स॒ब 
लये विश्व कल्याण की प्रार्थना को बड़े ठ ग से संजोया 1 
` प्राणी सुखी हो अन्यो मे स्नेह रखे, समस्त प्राणियों का कल्याण €, 


न ' 
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उन्हे किसी प्रकार काशारीरिक व मानसिक रोग न हौं, सवे लोग सबक 


मित्र हो-तुम्हारी बुद्धि में सतव प्राणियोंके कल्याण की भावना हो । 
जिस प्रकार अपना ओर अपनी सन्तान का हित चाहते हो, उसी तर 
प्राणियोके कल्याण की बात सोचो जो मूङ्ञसे प्रेम करता है! उसका 
सदेव हित साधन हो, सुक्ञसे द्रेष करने वाले काभी' सदैव कल्याण 
हः ।'' इन पवित्र भावनाओं को अपने जीवन का अद्ध वनाने वाले ही 
विश्न हिर्तषी महामानव वन पाति है । 


इस भावना के विकास के लिये ऋषि के एक अनुभव सिद्धि साधना 
काभी निदेश कियाद यष्टु है यज्ञ । यज्ञ का अथः है त्याग, बलदान, 


परमाथ ^ निः स्वार्भता । यज्ञ फा लाम शक्र ओर मिन्न सभी फो एक 


समान परचता हे । यहं समस्त प्राणी जगत्‌ के षित साधन की साधना 
हे । यश करने वाले का कोई शत्रु नहीं रह्‌ जाता उसे सब ओर अपना 


ही रूप दिखाई देता है तभी तो.वह अपने गाढ़ पसीने की कनाङ्को 


वायु मे.विखेरने के लिये प्रस्तुत हौ जाता दं । वह्‌ जानता है कि अपने 
दोषियो को लाभ पहुचाने से बह रोक नहीं सकता । अतः वहू शत्र. 


को शच मानना ही छोड देता है । यज्ञ से वह्‌ सारे ब्रह्माण्ड से अपना 
नाता जोडता है। वह केवल अपने परिवार तक ही सीमित था 


१ रन्ु यज्ञ का प्रभाव तो इश्वर तत्व के माध्यमसे सारे विश्वमे फैल 


` जाता है, वह. अपने शरीर को ब्रह्माण्ड शरीर मानने लगता है । 


जात-र्पात, रगभेद ओर सम्प्रदाय की संकी्ंता से ऊपर उठकर 
विश्व मौत्री की उच्चभावनाको जागृत करने के लिए यज्ञ सरल व श्रेष्ठ 
साधन हं । प्राचीन काल मे इसी माध्यम से जतना के नैतिक स्तर को 
ॐ चा उठाया जाता था । दुष्यन्त ने एक बहुत वड़ा यज्ञ किया जिसकी 
प्रतिक्रिया स्वरूप जनता त असंस्यों यज्ञ किये ।.पूवं मे १८ करोड पश्चिम 


मे ७ करोड़, दक्षिण मे १४५ करोड भोर उत्तर मे १५ करोड यज्ञ संपन्न ` 


हए । इन महान योजनाभो के फलस्वल्प ही रामराज्य का साकार रूप 


देखने को मिला जहां पाप, ताप चोरी, उकंती, छल-कपट आदि का नाम ` 


४ 
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निशान न था। लोग इम लोक की अपेक्षा परलो का अधिक्‌ ध्यान 
रखते थे । आज उसके विपरीत हो रहा है । कह 


वदि हम ष्णो क बोन 
यदि हेम ऋषियों की योजनाओं ऊँ अनुसार अपने जीवन फो मोड 
दंतो। | म 


जौदन निर्म्भण के शिढान्तों का प्रतिपादन 

माकण्डय पुराणमें विभिन प्रकारके भिन्त का उत्लेख है, 
जिनका प्रगति पथ पर आरूढ होने वाले हर मानव के लिंए समञ्जना 
भातषए्यकः है । अ 

भातिकवादी स्थूल नेच्रौ से दिखाई देने वाले इस पंचभोतिक शरीर 
को ही सबेस्व मानते हैँ उससे मागे इ वै कत्पना भौ तष्ट कर सक्ते । 
वे उस सूक्ष्म, चेतन तत्व से अपरिचित हैँ जिसके आधार पर समस्त | 
क्रियाभों का संचालन होता है भारतीयों न उस जीवन तत्व कानाम ^ 
आत्मा रखा । जो इसे समञ्चता ही, वह दुःखी रहता है क्योकि शरीर 
अनित्य व नष्ट.्ोने वाला है, उस पर भविष्य को निभंर करे वाला 
कभी शश्वत सुख की आशा नहीं रख सक्ता । शान्ति के लिए मूल तत्व 
को जानना होगा । उनके लिए प्रयत्न करने होगे । आत्मा को जानकर 
उसके उत्थान की योजनाओं को क्रियान्वितं करना होगा। जो विघ्न 
वाधाए इसके मागं मे आती है, उन्हे हटाना होगा, अपनो विचारधारा 
ओर जीवन पद्धति को परिष्कृतं करना होगा । 

पुराणकारने दुःखकी निवति के लिए शरीर भावनाके त्यागका 
 परामशं दिया । जब मदालसा पत्र मलक के राज्य पर सुबाहु मीर. 
कालिराज ने अाकमण करके उसके राज्य को छीन लिया तौ उस अपनी 
माकी उस शिक्चाका स्मरण हो भाया कि संकट के भम म ए 
मे लिपटी शिक्षा के मागंदशंन मे चलना । उसमे सतुरुषो के स %। == ^. 
प्रेरणा दी गई थी । अलक योगी दत्तात्रंय के पासं गया । दत्तत्नय ने 

| ग, ¢ आज दी उपे ष्टं शर 
कहा कि तुम अपने दुःख का कारणं अता” - 
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द्‌गा। जव अलकंने उस पर गम्भीरता पूवक विचार कियाती लगा 
कि उसने भारी भूल को, दुःखतो शरीर, मन, बुद्धि जौर इन्दियों से 


सम्बन्ध र्ता है जर वास्तव भमै इनसे भिन्न ड । दुःख तो मेरे बाहा 


उपकरणों को था, मजे नष्ट, मै तो इनसे सवथा सिन्न हं । मुञ्षे तो दुःष 
मौ नीं सकता । मेर अज्ञान के कारण उसने मुञ्षे दवाये रखा । अव 
शरीर से सम्बन्धित नहीं ह| इसलिए दुःख से परेशान नीं ह । 
जव तकं मनुष्य शरीर भावना से लिप्त रहता है, तब तक वह्‌ 
णारीरिक्‌ परिवतंनो से प्रभावित होता रहता है । इससे ऊपर उठकर 
नव जात्म भावना में स्थित होता है तभी उसे भनन्द का मां मिलता 
ह इसी मार्गं पर चलने की प्रेरणा ऋषि देते है । 

दस सम्बन्ध मे साधनक्राभी पथ प्रदशंन क्रिया है। आत्माको 
जीतने के लिए लिखा है “श्राणायाम से दोषों को, धारणासे पार्पो की, 
बत्याहार से विषयों को भौर ध्यान से जनीश्वरता को भस्म करे | जैसे 


ट 
् 


ग्नि मे पड़कर सब धातु दोष रदित होती है; वैसे ही प्राण नायु के. 


निग्रह से इन्द्रियो के सव दोष नष्ट होते है । “ यह्‌ आत्म दशनम बाधक 
तत्व हं, इन्हे दुर करना आवश्यक 1: | 

। जिसे आत्म दशंन हो जाते है, वह सापारिक दुःखों से अलिप्त रहता 
हे । मृत्यु उसका कृछ भी विगाड नहीं सकती । वे मृत्यु का प्रसन्ततापूवंक 
आलिगन करते है, अपने सम्बन्धिथो को मृत्यु पर शोक नहीं मानते है । 
मृत्यु को तो वे केवल वस्वों क नद्लना, मात्र मानते हैँ । जीवन तो एक्‌ 
अखण्ड तत्व है । शरीर नाश ते उसका नाश असम्भव है । एक शरीर 
के नाश के बाद आत्मा दसरा शरीर धारण करेगी, उसके भी नण्ट होने 
पर तीसरा धारण करेगी, तव तक जीवन का. उद्देश्य पूणं नहीं हो 
नाता, यह यात्रा चलती ही रहेगी । यह तो यात्रा के भिन्न-भिन्न पड़ाव 
है, हनकी वास्तविकता से असि मु दकर रोना पीटन। अज्ञानता है । 
भदालसा ने अपने पति की ध्यु का समाचार सुनकर शरीर त्याग दिया 


वा या 
क भिं 
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तो राजा ने कफहा कि ““सव प्रकार के सम्बन्धो की अनित्यता पर विचार 
करने पर एसा लगता है कि क्या पुत्र के लिए रोऊ' आौर क्या पन्च वधु 
के लिए रोऊ?अ यात्‌ दोनों मे किसी के लिए रोने का कारण नही है । 

इन विचारोकी पुष्टिके लिए पुनजेनम के सिद्धान्त को उभारा 
गया है । सुमति नामकेन्ना हण कुमारकौ कथा दी गहै कि जव 
उसका उपनयन संस्कःर किया गथा तो उसे उपदेश दिया गया है कि उस 
क्रमशः बरह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ आौर सन्यास चार आश्रमो में प्रवेश 
करना होगा । इनके कतंव्यो का चता पूवक पालन करने पर ही उसे 
ब्रह्म प्राप्ति होगी । इस पर सुमति ने अपते अनेको जन्मों का वृतान्त 
नाया । उन जन्मो मे वेदाध्ययन भौर आश्रम धमो के पालन कौ वात 
कही, कंसे एक वार नरक. की यतना भोगनी पड़ी, उसका भी वृतान्त 
हे । पुनजंन्म का निद्धान्त वताता है किणरीरके नाण से हमारी प्रगति 
अवरुद्ध नहीं टो जाती जितना विकास हमने इस शरीर के माध्यमसे 


कर लिया है. वह भी नष्ट नी होता, उसके संस्कार हम सूक्ष्म शरीरके 


के साधने जाते हँ गौर आगामी जीवन मे हम इस विकास का उपयोगं ¦ 


करते है । कई व्यक्तियों मे जन्मजात विलक्षण प्रतिभा बाल्यकाले ही 
्रस्फुटिन होने लगती 8 वह उनके इस जन्म के कारण नहीं, वरन्‌ पूवं 
जन्म के संस्कारों के कारण होतादै। 
इसीलिए माकंण्डेय ने जीवन निर्माण के प्रमूख सूत्र कमं को प्रमु- 
खलता दीह । कर्म को'ही समस्त सफलताभो का श्रय दिया है । करा 8 
कमे का बल पृथ्वी के-मानव की श्रेष्ठतम शक्ति है। यष्टी उसकी 
विजय का रहस्य है । यही कारण है कि स्वगं मे देवता भी पृथ्वी पर 
जन्म लेने को उत्पुक रहते हैँ । जिनके पास कमं का हथियार होता 8, 
वह उसकी सहायता से देवत्व, आौर ब्रह्मत्व सभी को प्राप्त करने की 
क्षमता रखते है । जिन व्यक्तियों का चित्त, इन्द्रियां ओर आत्मा 1 
मेह अं गो कमं करने के लिए उद्यत है, उतके लिए कछ भ 
व ५ हुई चोटी हजारों योजन जाती है, बिना 


चले वरुण भी एक पगं नहीं जा पाता ।'' 
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इन सशक्त शब्दों से ऋषि आशा कीः जीवन ज्योति जलाते है मौर 
आश्वासन देते हैँ कि जसी मी परिस्थितियां इस जीग्न मं उपलब्ध हुई 


है, उनसे निराश न होना चाहिए । उनके -लिए भाग्य ओर भगवान को 
कोसना कायरता ओर निवंलता की भिशानी है कमं का विस्तृत क्षेत्र 
मानव के लिए खुला पडा है, वह्‌ स्वतन्त्रता पूवक अपने कर्मो का जाल 
विष्ठा सकता है । उन्हे नष्ट करने का अधिकार किसी भी मानवको 
नहीं दिया गया । यह्‌ अलग वात है कि उनमें विघ्न वाधा उपस्थित 
हो जिन्हे द्र करने के लिए कुछ अतिरिक्त पुरुषाथं केरना पड़ , परन्तु 
उस दयालु परमात्मा ने उन्नति का मागे हमारे लिए खला छोड दिया 
है । हम अपने कर्मो के द्वारा उच्चतम असन पर स्थित हो सकते हैँ। 
यदि हम आगे नीं बढ़ रहे तो इसका कारण हम स्वयंदहैँन कि भाग्य 
ओर भगवान्‌ ! किसी को हमारे लिए कुछ नहीं करना है । करने वाले 


हम स्वय हें । अपने भाग्य को हमें स्वय लिखना है वताना है। इसी 


पर ऋषि ने विशेष बल दिया है । 


जब राजा शत्रजित के पुत्र अपने मित्र ऋतध्वज के दुःख निवारण ्‌ 
के लिए कषठ नहीं कर सके तो पिता ने कहा “पुत्र ! तुम्हारी यह धारणा ¦ 


ठीक नहीं है । बुद्धिमानों के लिए कोई कायं असाध्यनहीं होता पुरुषाथं 
से सब कुष्ठ उपलब्ध किया जा सकता है-उद्योगी व्यक्ति के लिए फोई 
` भी स्थान गम्य बौर कोई स्थान अगम्य नहीं होता । क्वा भतल ओर 
कहां ध्रुव का पद ? फिर भी इस भूतल पर विकास करने वाले ध्र वने 
उद्योग द्वारा ध्रूवकापदपाही लिया। 

एक राजकुमार ने कामनाकी है कि जो अपने बल पौरुष से 
सम्पत्ति-मौर ख्याति अजित करते हैँ ओर अपने पौरुष से ही संकटो को 
पार क्रते हं मै उन जैसे लोगो कौ गति चाहता ह 1" . पुरुषां एेसा 
भस्त्र हे जिसमे सांसारिकं विध्न बार्धभों कठिनाङ्यो व स्कावट को दूर 
करके मानव लौकिक ओर पारलौकिकः सभी प्रकार की सिद्ध्या प्राप्त 
कृर सकता है । उसी की भोर ऋषि ने हमे आकृष्टः छिया ३ । 
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मानव को कूमागं से बचने मौर सदृमागं की ओर ररित करने के 
लिए अनेकों प्रकार के उपाय अपनाये जाते ह ! उनमें एक नरकों के भय 
दिखाना भी है । कमंफल के सिद्धान्तकोतो हर भारतीय स्वीकार 
करताही है । वर्तमान बुरी या च्छो परिस्थितियोकाश्चयभी पिछले 
जन्म के वरे या अच्छेकर्मोकोदहीहोता है । नरकं अथवा स्वगे का 
भोग तो वह यह भी करलेतादहै। यदि इन्हीं तथ्योंको भीषण रूपसे 
वाणित्त करके नरक भीर स्वग पृथिवी सेदुर्‌ किसी दूरस्थ लोकम 
चताये जाते है.तो उन पर साधारणजन विश्वास कर लेते ई ओर उनमें 
दौ जाने वाली यातनां कौ भयंकरता को सुनकर वह्‌ भयभीत हो जाते 
ह भौर वरे कर्मो से वचते द । इसी उदुदेश्य से माकंण्डय पुराण मे नरको 
का विस्तृत वणेन है जिनमे लाखों करोडों जीव अपने दुष्कर्मा के भगं 
गते {द्विपे गये ह । वर्ह की लोमहषंक यातनाओं को सुनकर हदय 
कपि उठता है । उदाहरण के लिएु जिन नराधम मनुष्यो ते पर-नारी 
कृ द्‌षित ननो से देखा है अथवा पराये धन को हडपने कौ इच्छा व लि 
तेत्रों से देखा ह, उनके दोनों नेत्रो को यह वतुण्डी . पक्षी हरण करते 
है तथा वही नेव बारम्बार उत्पन्न हो जाते ह, इन मनुष्यों ते जितने ` 
पलक लगने. तक यह्‌ पाप किये है, उतने ही सष्टस वषं यह इस नेत 
कोडा को प्राप्त कस्ते रदेगे । जिन्होने शकर कौ भी ज्ञान की दृष्टि का 
हरण करने के लिए अन्याय पूर्वक विपरीत शास्त्रोपदेश अथवा भ्मात्मक 
पराम्षं दियादहैया मिथ्या षिण किया है। जिन्होने वेद, देवता, 
` ब्राह्मण.ओौर गुरुजनो को निन्दयाको है, यह्‌ व्रतुण्डो पक्षी त 
को काटते है । जितनी वार यह पाप किया है, उतने ही वष उः एसी 
यन्त्रणा मिलती है । जिन्हयोने भि्ौ मे या पितापुत्र मे भेद उलवाया है 
जअयवा याज्ञिक-यजमान से, माता-पुत् मे या पति पत्ती में मनमुटाव कर 
दिया, वे इस कर पत्र से आहत होते है । अथवा जो किसी को क्रोध 
` - दलति या किसी की प्रसन्नता नष्ट करते हं, जो ताड या चखा चा खस 
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या चन्दन का हरण करते अथवा साधुभं को प्राणान्तक पीडादेतेदहै, | 
वे पापी तप्त रंत मे गिर कर पापका फल पाताहै श्राद्धमे तियंघित | 
होकर अथवा जो एक दूसरे के यहा भोजन करते हं उनको यह पक्षी्रण 
व्यथित करते है" 

पुनजेरम का सिद्धान्त सवंमान्य हं । यह्‌ निश्चित ह कि हृनारों 
प्रकार के पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि को नीच योनियों से होकर 
मानव को यह योनि प्राप्त होती हं । इस योनि मे आकर भी यदि वह्‌ | 
पतित कायं करता हं तो पुनः उन योनियों मे उसे जाना पडता ह । | 
कंसे कमं से क्रिस योनि मे जाना पड़ता हं, इसकी विस्तृत सूची पुश- 
णकारने'दी हं । उदाहरण के लिए पत्तित मनुष्य से धन लेन वाला 
ह्मण गधे की योनि को प्राप्त होता ह तथा पतित मनुष्य को यज्ञ 
करानि पर नरक से मुक्त होकर कृमि-योनि पाता ह । उपाध्याय के प्रात 
छल करने, उसको स्त्री या अन्य यस्तु की इच्छा करने से श्वान-योनि 
मिलती हं । माता-पिचा का अपमान करने वाला गधा ओौर उन्ह 
गाली देने वाला भसा होताःहे । भाई की पत्नी का अपमान वाला कन्रू- 
तर होता हे, उसे पीडति करने से कृष्जा होता हं । स्वामी का पिण्ड 
भोजन करके जो उसका अभिलषित नहीं करता, वहं मोषं मे भरकर 


मरणान्तर बन्दर वनता ह । किसी को धरोर हृडपने वाला नरक से 
मुक्त होने पर कृमि होता हे, भसुया करने वाला नरकान्त मे राक्षस 8 
होता हं । 


नरको, उनमें दी जाने वाली यातनाओं भौर विभिन्न प्रकार की 
ोनियों के वणेन का उद्देश्य यह ह कि मानव दुष्कर्मो से बचे अर 
सत्कार्या का सम्पादन करे ताकि उसे श्रेष्ठतमः योनि मे आकर पुनः 
कद्र योनियों मे न जाना पड़ । यह मानव की पतित अवस्थाकाद्ी 


परिणाम हो सकता ह । पतन से वचने केलिए ही माकण्डेय ने यह 
सत्पयास करिया ह्‌ । 
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स{धिनात्मक प्रक्ियार 

इस सिद्धान्तसे हर व्यक्ति परिचित हैकि इस जीवनी सुख- 
पुविधाएु पिछले उदार कार्यो के कारण प्राप्त हृई हँ ओर कठिन परि- 
स्थितियों का कारण संकीणं ओौर द्र भावनाए रही हैं । स्वर्गीय सुखों 
का भोग करना तो हर कोई चाहता है । परन्तु उसके अनुरूप सद्कार्य ` 
काकरनाहर किसीके वस कौ वात नहीं है । मनुष्य न चाहते हए भी 
पाप करता है । वुरे कार्यो को बुरा समज्ञते हुए भी उनमें फंसता है 
इसका कारण उसका अपवित्र मौर निवल मन दहै! पविन्र ओर सबल 
मनमे हौ सद्विचार उठते हैँ! परन्तु मन `को अपनी इच्छानुसार, 
चलाना सरल नहींहै । उसकौ यति दायुसे भी तीव्र है । इसकी चंचलता 
तो प्रसिद्धे ही। इसे पवि, शक्तिशाली ओर अपने नियन्त्रण में रखते 
के लिए अनेकों प्रकार को अण्यारिमक साघधनाओं का आविष्कार किया 
गथा है जिन्हे अपनाकर हिततसाघन किया जा सकता है । जप, त्प, योग 
मौर विचार-साधना के अनेको मागे हैँ जिनमे से कका मार्ग दशंन 
कियागणाहै1 व 

माकंण्डेय ने प्रणव की साधना को सोर साधको का ध्यान अङ्कृष्ट 


किया है । योगियों ने समाधि अवस्था मे देखा कि सूक्ष्म प्रकृति के अन्त- 
राल मे जो ध्वनि होती है वहु ॐ से पिलती-जुलती है । अतः उस ध्वनि 
को श्रवण करके उन्होने.मानवर क हितां साधना का रूप दे दिया ताकि 
मानव उसके अनुरूप अपने को वनां सके । अनुकूलता मे शक्ति का विकास 
ओर प्रतिकूलता मे हास है इसलिए प्रणव को श्रेष्ठतम माना गया ह 


निसकी महिमा का गान स्वयं पुराणकोर ने किया है--जो विश्व 
स्वरूप, विश्वेश्वर तौर विश्वभावन है तथा विश्व ही जिनके पाद्‌ ग्रीवा ¦ 


आौर "मस्तक है, उन्हीं परब्रह्म को प्रत्यक्ष करके योगी उनको पाने केलिए 
ॐ इस एकाक्षर मन्त्र का जप करे । यही उका स्वाध्याय है" इसी 
ञकार का श्रव्रण करना "चाहिए । योगी अक्षर अक्षर मे भकार युक्त 
होता है, प्राण को धनुष रूप, आत्भा को बाण रूप अप्‌ ब्रह्य को लक्ष्यरूप 
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जाने....ंकार ही चरिवेद, च्रं लोक्य ओर तीनों अग्नि, ब्रह्य, विष्णु शिव 
तथा ऋक्‌ यजु, साम स्वरूप है....केवल ॐ क[ उच्चारण करकेही 
सदव सत्‌-असत्‌ का ्रहण हौ जाता हं । जो. योगी ओकार स्वरूप जान- 
कर उनका ध्यान कश्तेहं वहु संसार चक्र का अतिक्रमण करते हुए 
तीनों बन्धनो को छोडकर उस परत्रह्यमे ही लीन हौ जाते है । यदि 
उनके कमं बन्धन क्षीणनोंतो वह अनिष्ट द्वारा मृत्यु जानकर उस 
समय स्मृति लाभ पूवक योगित्व को पन प्राप्त होते दह ।'' वेद शास्त्रों 
से इन तथ्यों कौ पृष्टि होती है। | | 
यो साधना कौ चिस्तृत शिल्ला पुराणकार नेदी हं । अस्तेय, 
ब्रह्मचयं, त्पराग, जलोभ, अहिंसा के पाच यमीं ओर अक्रोध, गुरुसेवा, 
शौच लघु आहार ओर नित्य स्वाध्याय के पांचःनियसों के पालन को 
आवश्यक माना गया ह । इसी स्थितिपरभागामी क्रियभोंक्ञा सप्ल 


संचालन सम्भवदेयोगकीनीवे को हह करने कै लिए इन रत्ति 


नियमो का पालन अवश्यकं है । प्राणायाम से दोषों को, धारणसे पापों 
को, प्रत्याहार से विषयों को मीर ध्यान से अनीश्वरता को भस्म करने 
कोप्ररणा दीह ।प्र॑णवायुके निग्रहुसे इन्द्रियों के समस्त दोषों 
का नष्ट होना वताया गयां है । आत्मा पर विजय प्राप्त करने का साधन 


' योग को इन साधनाय को माना गया है । इन सभी क्रियाभोंको खोल 


कर समज्ञाया गया है । इनसे प्राप्ते होने व्राली सिद्धियो का भी वणन 
है । अष्ट सिद्धिकौ प्राप्ति का आश्वासन दिया गया है गौर इन्हं अन्तिम 


लक्ष्य तक पहुचाने वानी कहा गया है । ध्यान कै सम्बन्ध यें कहा है- 


. निखिल वेदं भौर सव प्रकार की यज्ञ क्रिया उत्कृष्ट है, उस यज्ञ से 


जप श्रेष्ठ है. जप से ज्ञानमागं ओर ज्ञान मागं से निःसगं ओर रागहीन 
ध्यान ्ष्ठ ह्‌, क्योकि इस ध्यान के दाराष्टी णाण्वत ब्रह्यकी प्राप्ति 
होती हं । जो सावधानी से ब्रह्मपरायण, प्रमाद रहित एकान्तवासी अगर 
जितेन्िय होकर योग साधन करते है, वे आत्मा से माता के संयोग को 
पाकर मोक्ष लाभ करते है" इन साधनां को क्िय!रूप देकर निश्चित 
रूप से जत्मा ओर परमात्मा के लक्ष्यकषो प्राप्त किया जा सकता ह । 





व, 


कि कं 
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तपकोगप्रेरणातो पग-पग परदी गहै । जितने भी राजाभोंके 
जीवन-चरिवों अथवा कथाओं क्ता पुराण मे वणेन हं, लगेभग सभी ते 
 वृद्धावस्था अनि पर राज्य का भार जपने पुत्रों को सौपकर तपश्चर्या 
के लिए वनं के लिए प्रस्थान किया । तपस्वी कावेष धारण करके वे 
क्रोध, हिसा, बदले की भावना से वचे रहते है । कई बार जव वन में 
मुनियो का नागो राक्षसो व अच्य आसुरी शक्तियों ने परेशान किया 
तो उन्हें शाप द्वारा स्थयं भस्म करने की शक्ति-सामथ्यं रखते हए भी 
वे राजा के पास रक्षा की प्राथना के लिए जातें क्योकि क्रोध से उनकी 
आध्यात्मिक शक्ति के क्षय होने की सस्भावना थी । तप द्वारा शक्तियो 
ओर सिद्धियों कौ प्रास्ति करा वणन है। ॑ 

आत्मोत्थान्‌ के लिए चिन्तन-मनन एक उच्चकोटि की साधना है । 
इसमे दोनों पक्षो की ओर्‌ ध्यान रखरा आवश्यक होता है! एक तो 
सपनी भावनाओं मे सात्विकता लानी चाहिए ! नागराज ने जब ऋत- ` 
ध्वज से वर माँगने के लिए कषा तो उसने उत्तर दिया-"यदिञआप 
कुछ देना ही चाहते हतो मक्षे यह्‌ वरदे किनेरे हृदय में धमं की 
भावना कभी द्र न हो 1“* वास्तिविकता के कारण केसो घमं कट्ते 
है । कतव्य पालन ही सच्चाष्टमं है ' धमं भावना तो ` आत्म विकासं 


की नींव है । इसका पष्पित-पल्लवित होना मावश्यक है । 
आत्म-दशन के लिए शरीर-भावना से ऊपर उठकर आत्म-भावना 


के श्र मे प्रवेण करना पडता दै तभी मोक्ष का मागं प्रस्त होता है । 
जव साधके आत्मभावना मे दक्ष हो जाता है तो उसका कोई शर्‌ -मिव 
नहीं रह जाता, सबको समान हृष्टि से देखता है, किसी से घृणा द्र ष नही 
करता । जगत के कल्याण के लिए अपनी समस्त शक्तियों के व्यय के लिए 
तत्पर रहता है । अलकं को दत्तात्र य से आत्मज्ञान हुआ तो उसकी भी ` 
यही स्थिति हो गई । वह चारों मोर अपनी आत्मा कै दशेन करने 


लगा । य॒ आत्म-साधना फी उच्च स्थिति है । 
ईस स्थिति तकं पहुंचने कं लिए आत्म-संयम को साधना एक्‌ महत्व 
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पूणं जग दै जिसंकीप्रेरणा पुराणकारनेदी है। इसे मोक्ष का साधन 
माना गया है ' संयम से णक्तियों की सुरक्षा होतीदै । शक्तिकी साधना 
 कामूल है उसको सुरक्षाके लिए विरोधी सासिारिक भावनाओंके प्रति 
सावधान रहना पडता है । इनमे अनित्यता असंग जौरक्षमताके त्याग 
पर ऋषि ने विशेष बल दिया हुं । अनित्यता की भावना से संसारिक 
वस्तुओं के क्षय होने पर दु.ख नहीं होता । उनकी स्वाभाविक गतियो को 
जो भली प्रकार जानता है, वहु उनयं लिप्त नहीं रहता, अलिप्तता की 
भावना से ओत प्रोत्त रहत। है । ममता कै प्रति विशेष रूपसे सजग 
रहने को कहा गया है क्योकि ममता मनुष्य के हृदय में एक सहन वृक्षं 
के रूपमे स्थित दै । अज्ञान को इसका बीज, अहक्ारको अकर यौर 
गमकार को तना कहा गया है । घरद्वार, बेती-वड़ी क्षी शाखाए", धन 
सम्पत्ति को पक्त, स्वी-पुत्र को पल्लव, पाप-पृण्य को पृष्प, सुख-दु.ख को 
फल इच्छाओं को भ्रमरकीसज्ञा दीरहै। यह आदिकाल सेह अर 
निरन्तर बढ़ रहा ह । यह साधक्‌ को आत्म-विस्मृत करता हैँ । सत्संग 
व विद्याके असरों से यह्‌ कट सकता है तभी मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा । 

प्रलय के विस्तृत वणन करने का उदुदेश्य यह दै किहूम नित्यके 
मनन्‌ चिन्तन भौर ध्यान से अनुभव करे कि इस विश्व की जितनी 
वस्तुओं से हमारा सम्बन्ध है, वह्‌ धीरे-धीरे नष्ट होती जा रही है । वधु 
बान्यव साथ छोडते जा रहे दै, पंचभौतिक शरीरो का निरन्तर श्षयहोता 
जा रहा हेये विनाशकौ ओर तीव्र गति से बढ रहे है, वड-बड़ भव्रन ओर 
प्रासाद ध्वस्त होते जा रहे हे, असंघ्यों जीव-ज न्तु अपने प्राण छोड रहे 
है, ड़ -वड़ राजा महाराजा ओर “धन कुबेर भी इस प्रवाह मे वहे जा 
रहे हँ, किसी में सकने की क्षमता नहीं है । स्थिति यहाँ तक पहुंच गई 


है कि सार। विश्व जलकर भस्म हो गया # त 
जल दिखाई दे रहा है । हं हं ओरनचारोंओर जल ही 


देवी उपासना का निर्दशन इम पुराण की एक प्रमुख विशेषता है । 


देवी के आविभवि उद्देश्य, आमुरी शक्तियो से संघषं आदि का विस्तृत 





नि 
नष 


क नायो काक क > 
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वणेन है । देवता देवी की स्तुत्ति करते हुए कहते है "इस प्राणी जगत्तको 
अपने प्रभव से विस्तार करने वाली, समस्त देवगणो की एकत्रित शक्ति 
से उत्पन्न होकर साकार रूप में परिणित हुई हो ! एवं जो समस्त सद- 
गणो एवं महामुनि की पूज्या हो । अनन्त भगवान्‌, ब्रह्म एवं महेश भी 
जिनकी शक्ति ओर प्रभावका वणेन करनेःमे असमथं हँ वह्‌ देवी 
चण्डिका समस्त विश्व का पोषण करने के लिए" भौर उसके अदित व 
भयके नाश के लिए आकांक्षित हों! समस्त विश्व की घोर विपत्तिको 
गमन करने वाली आपदहीदहैं। अपहर बुद्धि स्वरूप है, कठिन भय. 
सागर से निस्तार करने वाली मनुपम नौका स्वरूप ह । कटे शत्रुके 
वधकर्तां भगवाच्‌ विष्णु के हदय मे निवास करने वाली लक्ष्मी ओर 
महादेव के वयि अङ्क पर प्रतिष्ठित गौरी आपह है । अपके पराक्रम 
की किसी अन्यके साथ तुलना नहीं कौ जा सकती । भापका रूप शब्रुजो 
को भयदाता एवं अत्यन्त अनुपम है" | 

देवी का आविर्भाव देव शक्तियों के सग्रह से हुआ है । जव-जब राष्ट 
पर घोर संकटों के बादल छाये है, तव-तब दिव्य पुरूष एकत्रित होकर 


सपने समस्त सामर्थ्यो को राष्ट हितं के लिए समपित कर देते है परन्तु 
पुथक्‌ प्रयत्नो का कोई आशाजनक फल नहीं प्रतीत हाता । संगठन से 


ही शक्ति का.विकास होता है । जव महिषासुर मधु, कंटभ, शुम्भ, 
निशुम्भ आदि शक्तिशाली विरोधियोंने सर उठाया तो देव शक्तियों 
ने उनसे असग~-मलग जृज्ञने मे अपने को क्षमथं पाया । वहं सब मिल- 
कर एक हो गये तब असुरो को पराजित होना पड़ा । भगवान कष्ण ने 
भी ग्बालों को कहा था, तुम अपनी-अपनी स गुली लगा दो, यह्‌ गोव- 
धन सहज मे ही उ जायेगा । यह्‌ संगठन शक्ति कौ ओर से ही संकेत था । 
भगवान राम ने वानरो की निम्न.स्तरकोज।ति का संगठन करके हौ 
लङ्का पर आक्रमण किया ओर सिद्धहस्त सेना को परास्त कर दिया । 


अगज हमारा सामाजिक, नैतिक व स्स्छितिक ढांचा अस्त-व्यस्त ह रहा 
है । चारों ओर से भासुरी शक्तिर्या इसे भौर व्यस्त करने का प्रयत्न कर 


न" 
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रही है । भव यह्‌ लडखडाती स्थिति मे ह, इसे स्थिर रखने के लिए 
आवश्यकता है कि देवी की उपासना की जाये । देव शक्तियों को एक- 
न्नित किया जाये ओर असुरो क नगर व गों को नष्ट ्रष्ट किया जाय, 
ताकि देवतां सुख की सासि ले सके अर्थात्‌ राष्ट्‌का नौतिक व सास्छृतिक 
विकासं हो । रसे संगठन बनाये जाये या बते हुओं का सहयोग किया जाय; 


जो सामाजिक रोगो मौर कुरीत्तियों के विरुद्ध अभ्रियान चलाएं,उनसे घौर | 


संघषं करे: ताकि सारे राष्ट्‌ में सतिकता की अजस धारा प्रवाहित हो । 

देवी उपासना का उद्देश्य यह्‌ भी है कि जव हम देवी को जगज्जननी 
` मानते हैँ तो समस्त स्वरी जाति को ईश्वर रूप मानना होगा । आस 
दूषित हष्टि को कमी नहीं है । वहां भी इसका अनुभव किया जा सकता 
हे । नारी जाति के प्रति आदर व सम्मान की भावनाए रखना जौर उन्हे 
पत्रो भगिनी मौर मातृत्व की पवित्र भावनासे देखना ही सच्ची देवी 
उपासनाटहे । इसी की भोर धुराणकार ने इद्कधित किया है! अश्लीलता, 
युबतिथों का अपहरण, वलात्कार, कामवासना के तांडव के नृत्य चारों 


` ओर दिखाई दे रहे टै । इसक्रा शमन इस देवी उपासना से ही सम्भव है । 


ससन्वयात्सरु हष्टिकछग 

माकण्डेय पुराण के रचथिता एक सामाजिक वन्धनों स मूव््त मष्ुषि 
हं जो आत्मसाक्षात्कार प्राप्त हं । वहं चाहते तो इसमे अपने पक्ष का 
मरतिपदन करते ओर बुद्ध, नारद कौ तरह वको ही गृह-त्याग की शिक्षा 
देकर संन्यासी बना देते । गीता का प्रतिपाद्य विषय ` तो कमं-योग है 
परन्तु हर टीकाकार आचाय ने जपनी मान्यताभों ऊँ अनुसार उसे मपे 
अनुकूल मोड दिया । माकण्डेय चाह््तेतोवेभी सुविधापूवंकं एेसा कर 
सकते थे । परन्तु उन्होने एेसा नहीं करिया । उन्होने जगत के कल्याण 
कौ पवित्र भावना से इसका निर्माण किया था । जन-साधधारणक्ा हित 
इसी मे है कि उनके बौद्धिक-स्तर भौर पात्रता के अनुस्तार ही उन्हे शिक्षा. 


वश्रेरणा दी जये ताकि वहु उसे युविधापूवेक अपना सके । शिक्षये 
एसी व्यावहारिक होनी चाहिए जिन्हं जन साधारण के लिए असम्भव न 


। ॥ 
कक + यानन 
-~-----~- ~ 
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कहा जा सके । माकण्डेय दूरदर्शी ये ।. उन्होने जगत. के प्रवाह का 
गम्भी रतापूवेक अध्ययन किया भौर ` बपने अनुयादइयों को इस धारा के 
अनुरूप ही हर व्यविति को उपदेश दिया । धारा के विरुद्ध चलने मे कडा 
सधघषं करना पड़ता है जो सवंसाधारण के लिए अत्यन्त कठि प्रतीत 
होता है । इसलिए उनके एेसे मामं निदंशन द्वारा उच्चतम ` स्थित तक 


पहुंचा जा सकता है । 
माकेण्डय स्वय दिरक्तथे परन्तु उन्हें गृहस्थ से विद्ष नषहींथा। 


उन्होने भौतिक जीवन को हर प्रकार से समुन्नत करने की प्रेरणा दी, 
सभी साधनों को पूर्णरूप से विकसित करने पर वल दिया परन्तु इन 
सव प्रक्तियाओं का आधार धमं भौर कर्तव्य ही माना । गृहस्यकी. 
उन्होने प्रशंसा की है क्योकि इससे सघषंमयं जीवन को क्रियात्मक शिक्षा 
मिलती ह । यही जीवन-निर्राण की अधार शिला बनती । प्रगति पथ 
पर आरूढ होने के लिए आवश्यक नियमो का विवेचन किंया गया ओौर 
सद्गुणो के विकास पर बल दिया गया है । साथ ही साथ अवगुणों के 
` प्रति चेतावनी दी गई है, ताकि उपाजित शक्तियाँ सुरक्षित र्ट सक, 


उनका अपव्यय होकर वह्‌ मानव को दीन-हीन न बनादे। , 
ऋषि व्यकितिगत.उत्थान के समस्त सिद्धान्तो का प्रतिपादन करते हं 


परन्तु इस उत्थान को वे अधूरा मानते है, जव-तक कि परहितको , 
उदार भावनाय मनक्षेत्र मे जाग्रत न हो जायें । पूणता की प्राप्ति के 
` लिए वह्‌ सारे विश्व को अपना परिवार मानने पर वल देते हँ । इस स्थिति 
तक पहुंचने के लिए महत्वपणं साघनाभों का भौ माग दशन किया है । 

माकंण्डेय ने भौतिक ओर आध्यात्मिक दोनों प्रकार के जीवन का. 
उचित सूर््याक्न करिथा है { व भौतिकवाद कौ उपेक्षा नहं करते, उसे 
भी आवश्यकता परमज्ञते हैँ परन्तु केवल उन्हीं के लिए जीवन नष्ट करने 
को अज्ञानता मानते है । उनका इष्टिकोण समन्वयात्मक है । यही जन्‌- 


साधारण के अनुकूल है । इसीलिए ` इसे एक उच्चकोटि का पुराण मानी 
जाताहै। ` # समाप्त # 


भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठतम धसं-ग्रन्थ 


१. ऋग्वेद ४ खण्ड 
२. अथवं वेद २ खण्ड 
३. यजुवद 
४. सामवेद 
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६. नयाय दशन 
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` १६. पञ्चदशी 


१७. विचार सागर 
१८. विचार चन्द्रोदय 
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२०. उपदेश साहस्त्री 
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विश्व ओंक्षार दरिवार सी स्थापनां 


ॐ परमात्मा का नाम व व स्वाभाविक नाम है। इसे मन्त्र 
शिरोमणि, मन्त्र सश्राट, मन्त्र-राज, वीज मन्व्र.ओौर मन्त्रौकासेतु 
आदि उपाधियों > विभूषित किया जाताहै। इसे श्चष्ठतम, महानतम 
भौर पविन्नतम मन्त्र कीसंज्ञाभीदी जाती है। सारे विश्व में इसकी 
तुलना का कोई मन्त्र नहींहै। यष्ट सभी मन्त्रों को अपनी शक्तिसे 
भावित करता ह ! सभी मन्द्रो की शक्ति ओंकारकी ही शक्ति है। यह्‌ 
शक्ति गौर सिद्धिदाता है । भौतिक व आध्यात्मिक उत्थान के लिए कोई 
भी दूपरीश्रष्ठ व सरल साधना नहींहै, 
समी ऋषि मुनि ञकी शक्ति ओौर साधना से ही अपना आत्मिक 
उत्थान करते हँ । परन्तु आज आश्चयं है कि ॐ का अन्य मन्त्रो की 
तरह व्यापक प्रचार नहींहै। इस कमी को अनुभव करते हुए विश्व 
ओंकार परिवार की स्थापना फी गई है। आप भी अपने यहां इसका 
एक प्रचार केन्द्र स्थापित करे शाखा स्थापना का सारा रहित्य 
निःशुल्क रूप से प्रधान कायलिय बरेली से मगवा लें ' आपको केवल 
इतना करना है कि स्वयं ओंकारोपाषना आरम्भ करके चारं मित्रोव 
सम्बन्धियों को प्रेरित करे' ओर सभी संकल्प पत्र व शाखा स्थापना का 
प्राथंना पत्र प्रधान कार्यालय को भिजवा दे । इस वषं ३३००० साधको 
द्वारा १५०० करोड़ मन्त्रों के जप का महापुरश्चरण पूणं किया जाना 
हे आशादहै कि ओंकार को जन-जन का मन्त्र बनाने के श्रेष्ठतम आध्या- 
त्मिक महायज्ञ मे आप सम्मिलित होकर महान पुण्य के भागी बेगे । 

ओंकार रस्य, ओंकार द निक विधि, गकार चालीसा, ओकार 
कीर्तन ओर ओंकार भजनावली नामक २० पैसे मूल्य वाली सस्ती 


पुस्तिकाओं को अधिक से अधिक संख्या मे वितरत करे' । 8 
¦ विनीत : 
विश्व ओंकार परिवएर चमनल।ल गोतम 


ख्वाजाकरतुब, वेदनगर, बरेली - २४३०० ३ (उ० प्र०) 
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डा० चमनलाल गौतम-एक व्यक्ति का नहीं वरन्‌ एेसे विशाल 
धार्मिक संस्थान कानाम दहै जो सतत २४ वर्षों से ऋषि प्रणीत आयं 
साहित्य के शोध, प्रकाशक ओर व्याप्रक्‌ साहित्य भ्रचार का करायं देश 
विदेशं मे करता रहा है । यह उनकी तप साधना काटी परिणाम 
कि किती मी आधिक सहयोग के ¡अना वेद, उपनिषद, दशन, स्मृतिर्या, 
पुराण व्‌ मन्वर-तन्त्र आदि साधनात्मक साहित्य फी ३०० से अधिक 
पुस्तकों को प्रकाशित करकं घर-घर मे पहुचाने को पवित्रतम साधना 
क्र रहे हँ । मन्त्र-तन्त्र, योग, वेदान्द व न्य धामिकं विषयों पर १५० 
खोज पूणं ग्रन्थो का लेखन, सम्पादन एक एेसा अविस्मरणीय व असा- 
धारण काय है निय पर उनके अथक श्वम, गम्भौोर अध्ययन, तप 
प्रतिभा ओर मौलिक स॒ञ्ञ-बक्न ॐी स्पष्ट छाप दिखाई देती है। ध्यान 
ओर त्राटक्‌ पर उनदैः वंलएनिक प्रयोग प्राचीन ऋषियों की तप साधना 
को याद दिलति है । इन प्रयोगो जौर अनुभूतियो पर रचा साहित्य 
स्वयं मे एक आण्चयं है । स्वस्थ साहित्य की रचना अर प्रचार का 
उनको जीवन गोजना का यह्‌ पहला चरण पुरा हुआ । 

पिष्ठले २४ वर्षोसे लगातार चल रही वष्यात्मिक साधना के 
म्ापुश्चरण का दूसरा चरणमभी समाप्तहो रहा है । तीसरे चरण 
आध्यात्मिक साधनाभों ओर अनुभृत्ियों . के विश्वव्यापी विस्तार का 
शुभारम्भ विश्व ओकार परिवार की स्थापनाके साथ वसन्तपञ्चमी 
को परम पवित्र वेला के साथ हो गया है। अतः उनका. शेष जीवन 
तीसरे चरण की सफलता, ओंकार परिवार की शाखां केः व्यापक 
विस्तार के माध्यम से करोड़ों व्यक्तियों को ओकार सावना में प्रविष्ट 


करके उस्च आध्यात्मिक भमिका में प्रणस्त करना, ओंकार अथवा 


उच्च आध्यात्मिक साहित्य कौ रचना व प्रचार-प्रसार को समर्पिद है । 


स्वापः घत्यभक्त 
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प्राणों का वहूद्‌ प्रकाशन 
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९- देवौ भागवत पुराण खण्ड (भाटी.) ~ त) 
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९- पद्म पुराण २ खण्ड (भा.टी.) ~ इत) 
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११- ब्रह्मवे वतं पुराण २ स्रण्ड (भा.टी.) ~ ३८) 
१२- स्कन्द पुरा २ खण्ड (भा.टी.) - ३८) 
१३ ग्रहा पराण २ लण्ड (भा.टी.) ~ ८) 
१४ नारद पुराण २ खण्ड (भा.टी.) - ८) 
(५ कालिका पुराण २ खण्ड (भा.टी.) - ८) 
१६ वामन पुराण १ खण्ड (भा.टो.) ~ १८) 
१७- भन्ति पुराण १ खण्ड (मा.टी.) ... ३८) 
{ग ब्रह्माण्ड पुराण २ खण्ड (भा.टी.) ... ३८) 
१९ कल्कि पुराण (भा.टी.) ~ २०) 
२०- सूयं पुराण (भा.टी.) ~ १९) 
११- प्राटम पुराण (माषा) = १६) 
१९-गरेषा पुराण (भाषा) २०) 
१३६ महाभारत (भाषा) 4 
३४-भोमदमागवत सष्ताहु कथा (भाषा) 2 39) 


प्रकाशक : सस्कृति सस्थानः, ख्वाजाकूतुब बेदनगर 
करेलो- २४१०० ३ (ङ०व्र°) 
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